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च्यकिरि प्दा+२२ कि 


घद्खंडागमका चौथा भाग इसी वर्ष जनवरीमें प्रकाशित हुआ था | उसके छह माहद्द 
पश्चात्‌ ही यह पांचवां भाग प्रकाशित हो रहा है। सिद्धान्त ग्रन्थोंके प्रकाशनके विरुद्ध जो 
आन्दोलन उठाया गया था वह, हषे दै, अधिकांश जैनपत्र-सम्पादकों, अन्य जैन विद्वार्नों तथा 
पृष्ठ भागकी प्रस्तावनामें प्रकाशित हमारे विवेचनके प्रभावसे बिलकुछ ठंडा हो गया और उसकी 
अब कोई चर्चा नहीं चल रही है । 


प्राचीन प्रन्थोके सम्पादन, प्रकाशन व प्रचारकी चार मंजिले हैं- (१) मूल पाठका 
संशोधन (२) मृढ पाठका हब्दशः अनुवाद (३) ग्रन्थक्रे अथंको सुस्पष्ट करनेवाला सुविस्तृत 
व स्वतंत्र अनुवाद (9) पग्रन्थके विषयको लेकर उसपर स्वतंत्र लेख ब पुस्तकें आदि रचनायें। 
प्रस्तुत सम्पादन-प्रकाशनमें हमने इनमेंसे केचछ प्रथम दो मंजिलें तय करनेका निश्चय किया 
है | तदनुसार ही हम यथाशक्ति मूल पाठके निणेयका प्रूरा प्रयत्न करते है ओर फिर उसका 
हिन्दी अनुवाद यथाशक्य मूछ पाठके क्रम, रीली व राब्दाबर्लके अनुसार ही रखते हैं। 
विषयको मूल पाठ्से अधिक ख्तंत्रतापूवक खोलनेका हम साहस नहीं करते | जहां इसकी कोई 
विशेष ही आवश्यकता प्रतीत हुई वहां मृठानुगामी अनुवादमें विस्तार न करके अछग एक 
छोटा मोटा विशेषाथ लिख दिया जाता है । किन्तु इस स्वतंत्रतामें भी हम उत्तरोत्तर कमी करते 
जाते हैं, क्योंकि, वह यथार्थतः हमारी पूर्वोक्त सीमाओंके बाहरको बात है | हम भनुवादकी मूल 
पाठके इतने समीप रखनेका प्रयत्न करते है कि जिससे वह कुछ अंशम संस्कृत छायाके 
अमाव्रकी भी पूर्ति करता जाय, जैसा कि हम पहले ही प्रकट कर चुके द्वै। जिन शब्दोंकी 
मूलमें अनुबृत्ति चली आती है वे यदि समीपवर्ता द्वोनेसे सक्ञेव हुए तो उन्हें भी वार बार 
दुहदराना हमने ठीक नहीं समझ्ना | 

हमारी इस सुस्पष्ट नीति और साीमाके। न समझ कर कुछ समालोचक अनु- 
बादमें दोप दिखानिका प्रयत्न करते हैं कि अमुक वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाना 
चाहिये था, या अमुक विषय स्पष्ट नहीं हो पाया, उसे और भी खोलना चाहिये था, 
इत्यादि । हमे इस बातका हथ है कि बिद्वान्‌ पाठकोंकी इन प्रथा इतनी तीत्र रुचि प्रकट 
दो रही है | पर यदि वह रुचि सच्ची और स्थायी है तो उसके बलपर उपर्युक्त चार मेजिलॉमेंसे 
शेष दो मंजिलेंकी मी पूतिका अठगसे प्रयत्न होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकाशनके सामाके बाहरकी 
बात लेकर सम्पादनादिम दोष दिखानेका प्रयल करना अनुचित और अन्याय है । जो 
समाठोचनादि प्रकट हुए हैं उनसे हमे अपने कायमें आशातीत सफलता मिली हुई प्रतीत होती 


(२) पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


है, क्योंकि, उनमें मल पाठके निर्णयकी त्रुटियां तो नहीं के बराबर मिलती हैं, और अनुवादके 
भी मूलानुगामिलमें कोई दोष नहीं दिखाये जा सके | हां, जह शब्दोंकी अनुश्त्ति आदि जोड़ी 
गई दै वद्दां कहीं कुछ प्रमाद हुआ पाया जाता है। पर एक ओर हम जब अपने अब्प ज्ञान, 
अल्प साधन-सामग्री और अद्प समयका, तथा दूसरी ओर इन महान ग्रन्थोंकि अतिगहन बिषय- 
विवेचनका विचार करते ढेँ तब हमें आश्चर्य इस बातका बिलकुल नहीं द्वोता कि हमसे ऐसी 
कुछ भूले हुई हैं, बाश्कि, आश्चय इस बातका होता है कि वे भले उक्त परिस्थितिमें भी इतनी 
अत्प हैं। इस प्रकार उक्त हिद्वान्वेधी समाछोचकोंके लेखोंसि हमें अपने कार्यम अधिक इृढ़ता और 
विश्वास द्वी उत्पन हुआ है और इसके लिये हम उनके हृदयसे कतज्ञ हैं | जो अल्प भी त्रुटि या स्खलन 
जब भी हमोर दृश्गोचर होता है, तभी हम आगामी मागके शुद्धिपत्र व शंका-समाधानमें उसका 
समावेश कर देते है | ऐसे स्खछनादिकी सूचना करनेवाले सजनेके हम संदेव आभारी हेँ । जो 
समालोचक अत्यन्त छोटी मोटी त्रुटियोंसे भी बचनेके लिये बडी बड़ी योजनायें सुझाते हैं, उन्हें 
इस बातका ध्यान रखना चाहिये, कि इस प्रकाशनके लिये उपलब्ध फंड बहुत ही परिमित है और 
इससे भी अधिक कठिनाई जो हम अनुभव करते हैं, वद्द है समयकी । दिनों दिन काछ बड़ा 
कराल होता जाता है और इस प्रकारके साहित्यके लिये रुचि उत्तरोत्तर हवीन होती जाती है । 
ऐसी अवस्थाम दमारा तो अब मत यद्द है कि जितने शीघ्र हो सके इस प्राचीन साहिव्यको 
प्रकाशित कर उसकी प्रतियां सव आर फेडा दी जांय, ताकि उसकी रक्षा तो हो । छोटी मोटी 
त्रुटियोंके सुधारंक लिये यदि इस प्रकाशनको रोका गया तो संभव है उसका फिर उद्घार ही 
न द्वो पांव और न जाने कैसा संकट आ उपस्थित हो | योजनाएं सुझ्नाना जितना सरल है, 
स्वार्थव्याग करके आजकल कुछ कर दिखाना उतना सरल नहीं है। हमारा समय, शक्ति, ज्ञान और 
साधन सब परिमित है। इस कार्यके लिय इससे अधिक साधन-सम्पन्न यदि कोई संस्था या व्यक्ति- 
विशेष इस कार्य-मारवा! अधिक योग्यताके साथ सम्दालनेको प्रस्तुत हो तो हम सदह्ृष यह कार्य 
उन्हें सौंप सकते है। पर हमारी सीमाओंम फिर हार और अधिक बिस्तारकी ग्रुजाइश नहीं हे | 


प्रस्तुत खंडांशमें जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओमेंसे अन्तिम तीन प्ररूपणाएं समाविष्ट 
हँ-अन्तर, भाव और अस्पबहुत्व | इनमें ऋमशः ३९७, ९३ व ३८२ सूत्र पाये जाते हैं । 
इनकी टीकामें ऋशः रगभग ४८, ६७ तथा ७६ शंका-समाघान आये हे | हिन्दी अनुवादमें 
अथेको स्पष्ट करनेके लिये क्रमशः १, २ और ३ विशेषार्थ लिखे गये हैं | तुलनात्मक व पाठभेद 
संबंधी टिप्पणियोंकी संख्या क्रमशः २९९, ९३ ओर १४४ है। इस प्रकार इस ग्रंथ-भागमें 
लगभग १८५९ इंका-समाधान, ६ विशेषायं और ५३६ टिप्पण पाये जावेंगे। 


सम्पादन-व्यवस्था व पाठ-शोधनके लिये प्रतियोंका उपयोग प्रूवंबत्‌ चाद्धू रहा। 
पं, द्वीरालालजी शास्त्री यह काय नियतरूपसे कर रहे है। इस भागके मुद्रित फार्म 


(३) प्राकू-कंपन॑ 
श्री. पं, देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्रीने विशेषरूपसे गर्मीके विराम-फालमें अवकेकन कर संशोधन 
भेजनेकी कृपा की दे, जिनका उपयोग झुद्धिपत्रम किया गया दै। कन्नडप्रशस्तिका संशोधन 
भृवंबत्‌ डा. ए, एन. उपाध्येजीने करके भेजा है । प्रति-मिलानमें पं, बालचन्द्रजी शाखत्रीका 
सहयोग रहा है | इस प्रकार सब सद्योगियोंका साह्गाय्य प्रृबबत्‌ उपलब्ध है, जिसके लिये मैं उन 
सबका अनुगृहीत हूं | 

इस भागकी प्रस्तावनामें पव्रप्रतिज्ञानतार डा, अवभेशनारायणजीके गणितसम्बन्धी 
लेखका अविकल हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा द्वै । इसका अनुवाद मेरे पुत्र चिरंजीव प्रफुछ- 
कुमार बी. ए. ने किया था। उसे मैने अपने सद्षयोगी प्रोफेसर काशीदत्तजी पांडेके साथ 
मिलाया और फिर डा. अवधेशनारायणजीके पास भेजकर संशोधित करा लिया है। इसके लिये 
इन सज्जनोंका मुझपर आमार है | चोथये भागके गणितपर भी एक लेख डा. अवधेशनारायणजी 
लिख रहे हें । खेद है कि अनेक कौटुंबिक विपत्तियों और चिन्ताओंके कारण बे उस छेखको 
इस भागमें देनेके लिये तैयार नहीं कर पाये। अतः उसके लिये पाठकोंको अगढे भागकी 
प्रतीक्षा करना चाहिये | 


आजकल कागज, जिल्द आदिका सामान ब मुद्रणादि सामम्रीके मिलनेमें असाधारण 
कठिनाईका अनुभव हो रहा दै । कीमतें बेहद बढ़ी हुई हैं । तथापि हमोरे निरन्तर सद्दायक 
और अद्वितीय सादिल्यसेवी पं, नाथूरामजी ग्रेमीके प्रयलसे दम कोई कठिनाईका अनुभव 
नहीं हुआ ) इस वर्ष उनके ऊपर पुर्न्नवियोगका जो कठोर बज्रपात हुआ है उससे हम और 
इमारी संस्पाके समस्त ट्रस्टी व कार्यकरत्तागण अत्यन्त दुखी हैं | ऐसी अपूत कठिनाश्योंके होते 
हुए भी हम अपनी व्यवस्था और कार्यप्रगति प्रृवंबत्‌ कायम रखनेमें सफल हुए हैं, यह हम इस 
कार्यके पुण्यका फल ही समझते हैं | आगे जब जैसा हो, कहा नहीं जा सकता | 


किंग एडवर्ड कॉलेज 
अमराबवती हीरालाल जेने 
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जज हि उन 
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धवलाका गणितशास्र 





( पुस्तक ४ में प्रकाशित डा. अवधेश नारायण सिंह, 
लखनऊ यूनीवर्सिटी, के लेखका अनुवाद ) 


यह विदित हो चुका है कि भारतवर्षमें गणित- अंकगणित, बीजगणित, क्षेत्रमिति 
आदिका अध्ययन अति प्राचीन कालछमें किया जाता था। इस बातका भी अच्छी तरद्द पता 
चल गया है कि प्राचीन भारतत्रपीय गणितज्ञोंने गणितशात्रमें ठोस आर सारगर्भित उन्नति की 
थी | यथार्थंतः अर्वाचीन अंक्गणित और बीजगणितके जन्मदाता वे ही थे । हमें यह सोचनेका 
अभ्यास होगया है कि भारतव्पषकी विशाल जनसंख्यामेंसे केवल हिंदुओंने द्वी गणितका अध्ययन 
किया, और उन्हें ही इस विपयमें रुचि थी, और मारतवर्षीय जनसंस्याके अन्य भागों, जैसे 
कि बौद्ध व जैनोंने, उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया । विद्वानोंके इस मतका कारण यद्द दे कि 
अभी अभी तक बौद्ध वा जैन गणितज्ञोद्राग लिखे गये कोई गणितशात्रके ग्रन्थ ज्ञात नहीं हुए 
थे। किन्तु जैनियोंके आगमग्रन्थोंके अध्ययनसे प्रकट होता दे कि गणितशाख्रका जैनियोंमे मी 
खूब आदर था। यथार्थतः गणित और ज्योतिष विद्याका ज्ञान जैन मुनियोंकी एक मुख्य 
साधना समझी जाती थी | 


अब द्वर्त यह विदित हो चुका दे कि जैनियोंकी गणितशात्रकी एक शाखा दक्षिण 
भारतमें थी, और इस शाखाका कमसे कम एक ग्रन्थ, महावीराचाये-कृत गणितसास्संग्रदद, उस 
समयकी अन्य डपलद्ध कृतियोंकी अपेक्षा अनेक बातोंमें श्रेष्ठ है। महावीराचायंकी रचना 
सन्‌ ८५० की है | उनका यह ग्रन्थ सामान्य रूपरेखामे बद्मगुप्त, श्रीधराचायं, भास्कर और अन्य 
हिन्दू गणितज्ञोंके ग्रन्थोंके समान द्वोते हुए भी विशेष बातोंमें उनसे प्रूणतः भिन्न है। उदाहइरणार्य- 
गणितसारसग्रहके प्रश्न (9700।2॥8) प्रायः सभी दूसेरे ग्रन्थोंके प्रश्नोंसे भिन्न हैं | 


वर्तमानकालमें उपलब्ध गणितशात्रसंबधी साहित्यके आधारपरसे हम यद्द कट्ट सकते 
हैं कि गणितशात्रकी महत्वपूर्ण शाखाएं पाटलिपुत्र (पटना), उज्जैन, मैसूर, मलावार और 
संमबतः बनारस, तक्षशिल्ा ओर कुछ अन्य स्थानोंमें उन्नतिशीक थीं। जब तक आगे प्रमाण 
प्राप्त न हों, तब तक यह निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता कि इन शाखाओंमें परस्पर क्या 


१ देखों-सगवती सूत्र, अभयदेव धूरिकी टौका साहित, स्हेसाणाकी आग्रमोदय साम्रेति द्वारा प्रकाशित, 
१९१९, धूत्र ९० | जेकोबी रूत उत्तराध्यन सूत्रका अग्रेजी अनुवाद, ऑक्सफोर्ड १८९५, अध्याय ७, ८, ३८. 


(२) पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


संबंध था | फिर भी इमें पता चलता है कि मित्र मित्र शाखाओंसे आये हुए ग्रन्थोकी सामान्य 
रूपरेखा तो एकस्री है, किन्तु बिस्तारसंत्रधी विशेष बातोंमें उनमें विभिन्नता है। इससे पता 
चलता है कि मिन्न भिन्न शाखाओंमें आदान-प्रदानका संबंध था, छात्रगण और विद्वान एक 
शाखासे दूसरी शाखामें गमन करते थे, और एक स्थानमें किये गये आविष्कार शीघ्र द्वी भारतके 
एक कोनेपते दूसेरे कोने तक विज्ञापित कर दिये जाते थे | 


प्रतीत द्वोता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्मके प्रचारने व्रिविध विज्ञानों और कलाओंके 
अध्ययनकों उत्तेजना दी। सामान्यतः सभी भारतवर्षीय धार्मिक साढित्य, और मुख्यतया बोद्ध 
व जैनसाह्वित्य, बड़ी बड़ी संख्याओंके उल्लेब्रोंसे परिप्रृण दे | बड़ी संह्याओंके प्रयोगने उन 
संख्याओंको छिखनेके लिये सरल संक्रेतोंकी आवश्यकता उत्पन्न की, और उसीसे दाशमिक 
क्रम ( प09 9]३८९-ए७।७० 9ए8/९॥ ० 7०७४० ) का आविष्कार हुआ | अब यह 
बात निस्संशयरूपसे सिद्ध हो चुकी है कि दाशमिकर क्रमका आविष्कार भारतमें इंसबी 
सनके प्रारंभ काठके छगमग हुआ था, जब कि बौद्धधम और जैनधम अपनी चरमोन्नति पर 
थे | यद्ट नया अंक-क्म बड़ा शक्तिशाली सिद्ध हुआ, और इसीने गणितशाश्रको गतिप्रदान कर 
सुल्वसूत्रोमें प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितको विक्रासकी ओर बढ़ाया, और वराह्ममिहिरके प्रेथोंमें 
प्राप्त पांचवी शताब्दांके सुसम्पन्न गणितशासत्रम पर्विरतित कर दिया । 


एक बड़ी मद्दत्वपृण बात, जो गणितके इतिहासकारोंकी दृश्टिमं नहीं आई, यद्द है कि यथपि 
हिन्दुओं, बौद्धों और जैनियोंका सामान्य साहित्य ईसासे पथ तीसरी व चौथी शताब्दीसे छगा- 
कर मध्यकालीन समय तक अविच्छिन्न है, क्योंकि प्रत्येक शताब्दीके प्रेथ उपरूब्ध हैं, तथापि 
गणितशाद्धसंबंधी साहिल्यमें विच्छेद दे । यथार्थतः सन्‌ ४९९ में रचित आर्यमटौयसे पू्वकी 
गणितशास्रसंबंधी रचना कदाचित्‌ ही कोई हो | अपवादमें बरूशालि प्रति ( 890॥87- 
१७००४5०7७०६ ). नामक वद्द अपूण हस्तलिद्ित ग्रंथ ही है जो संमत्रतः दूसरी या तीसरी 
शताब्दीकी रचना है । किन्तु इसकी उपलब्ध हस्तलिखित प्रतिस हमें उस कालके गाणित- 
ज्ञानकी स्थितिके विषयर्म कोई विस्तृत बत्तान्त नहीं मिलता, क्योंकि यथाथेमें वद्ध आययेमट, 
ब्रह्मयुत अथवा श्रीपर आदिके प्रंथोके सदश गणितशाल्रक्ी पुस्तक नहीं ढै । वह कुछ चुने 
हुए गणितसंबंधी प्रश्नोंकी व्याख्या अथवा टिप्पणीसी है । इस हस्तालिखित ग्रतिस हम केवल 
इतना ह्वी अनुमान कर सकते हैं कि दाशमिकक्रम और तत्संबंधी अंकगणितकी मूल प्रक्रियायें 
उस समय अष्छी तरद्द विदित थीं, और पीछेके गणिततज्ञोंद्वारा उछिब्वित कुछ प्रकारके गणित 
प्रश्न ( 9700०705 ) भी ज्ञात ये। 


यद्द पूर्व द्वी बताया जा चुका दे कि आर्यमटीयमें प्राप्त गणितशाशत्र बिशेष उन्नत है, 
क्योंकि उसमें हमको निम्न लिखित विषयोंका उछल मिलता द्ै-- वततमानकालीन प्राथमिक 


घवलाका गणितशात्र (३) 


अंकगणितके सब्र भाग जिनमें अनुपात, विनिमय और व्याजके नियम भी सम्मिलित हैं, तथा 
सरल और बगे समीकरण, और सरल कुद्क (॥00९४९४४009/6 €५४५६४०४४७ ) कौ प्रक्रिया 
तकका बीजगणित भी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता दे कि क्या आयेभटने अपना 
गणितज्ञान विदेशसे ग्रहण किया, अथवा जो भी कुछ सामग्री आयैमटीयमें अन्तर््ठित है वह 
सब भारतवर्षकी ही मौलिक सम्पत्ति है ? आयेमट लिखते हैं “ ब्रह्म, प्रथ्वी, चेद्र, बुध, शुक्र, 
सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और नक्षत्रोंक़ी नमस्कार करके आयैभट उस ज्ञानका वर्णन करता 
है जिसका कि यहां कुसुमपुरम आदर दे! |” इससे पता चलता दे कि उसने 
विंदेशसे कुछ ग्रहण नहीं किया | दूसेरे देशोंके गणितशात्रके इतिहासके अध्ययनसे भी यद्दी 
अनुमान होता है, क्योंकि आर्यमटीय गणित संसारके किसी भी देशके तत्कालीन गणितसे 
बहुत आगे बढ़ा हुआ था | विदेशते ग्रहण करनेकी संभावनाका इस प्रकार दूर कर देने पर 
प्रश्न उपस्थित होता है कि आयेमटतसे पूतेंकालीन गणितशास््रसंबंधी कोई प्रेग उपलब्ध क्यों 
नहीं दै ! इस शंक्राका निवारण सरल है। दाशमिकक्रमका आविष्कार ईंसवी सनके प्रारंभ 
काठके लगभग किसी समय हुआ था | इसे सामान्य प्रचारमें आनेके छिये चार पांच शतान्दियां 
लग गई होंगी | दाशमिकक्रमका प्रयोग करनेवाला आयेभटका ग्रंथ द्वी सत्रप्रथम अच्छा ग्रंप 
प्रतीत होता है | आयेमठके ग्रंथस पूतके ग्रेथोंमें या तो पुरानी संख्यापद्धतिका प्रयोग या, अथवा, 
बे समयकी कसौटी पर ठीक उतरने छायक अच्छे नहीं थे। गणितकी इश्सि आयग्रैभटकी 
विस्तृत ख्यातिका कारण, मेरे मतानुसार, बहुतायतसे यही था कि उन्होंने ही सग्रथम एक 
अच्छा ग्रन्थ रचा, जिसमें दाशमिकक्रमका प्रयोग किया गया या। आयभटके ही कारण 
पुरानी पुस्तकें अप्रचछित और ब्रिढीन हो ग३। इससे सार पता चछ जाता है कि सन्‌ ४९९ 
के गा लिखी हुई तो हमें इतनी पुस्तकें मिलती हैं, किन्तु उसके पूषके कोई प्रन्थ उपलब्ध 
मी हैं । 


इस प्रकार सनू ५०० इंसबीसे पृत्रके भारतीय गणितशाश्रके विकास और उन्नतिका 
चित्रण करनेके लिये वास्तव कोई साधन दमीरे पास नहीं है। ऐसी अवस्थामें आय- 
मटसे पूवके भारतीय गणितज्ञानका बोध करानेवाले प्रंथोंकी खोज करना एक विशेष मह्ृत्व- 
पूणे का द्वो जाता है । गणितशात्रतंबंधी प्रन्थेंकि नष्ट द्वो जानेके कारण सन्‌ ५०० के पूर्व- 
कालीन मारतीय गणितशात्रके इतिहासका पुनः निर्माण करनेके लिये हमें हिंदुओं, बौद्धों और 


१ बअम्हकुशशिवृधभगुरविकुजगुरुकोणभगणान्रमस्कृल । 
आभटस्लिह निगदति कुसुमपुरेध्भ्य्चित ज्ञानम्‌ ॥ आर्यभटीय- २, १- 
बह्मभूमिनक्षत्रणणान्नम सकल कुसुमपुरे कुछमपुराख्येडस्मिन्देशे अभ्यर्चित ज्ञान॑ कुछमपुखवासिमिः पूजिर्त 
महंगतिज्ञानस|धन भूतं तन्त्रमार्यमटों निगदति । ( परमेश्वराचार्यक्त टीका ) 


(9) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


जैनियोंके साह्षययकी, और विशेषतः धामिक साहित्यक्नी, छानबीन करना पड़ती है। अनेक 
पुराणोंमे इमें ऐसे भी खंड मिलते हैं जिनमें गणितशाशत्र और ज्योतित्रविद्याका वर्णन पाया जाता 
दहै। इसी प्रकार जैनियोंके अधिकांश आगममग्रन्थोंमे भी गणितशाश्र या ज्योतिषबिद्याकी कुछ न 
कुछ सामग्री मिलती दे | यही सामग्री मारतीय परम्परागत गणितकी द्योतक है, और वह्द उस 
प्रन्यसे जिसमें वद्द अन्तर्भूत है, प्रायः तीन चार शतान्दियाँ पुरानों द्वोतो है । अतः यदि द्वम 
सनू ४०० से ८०० तककी किसी धामिक या दाशनिक कृतिक्ी परीक्षा करें तो उसका 
गणितशा्त्रीय विवरण इंसवीके प्रारंगसे सन्‌ 2०० तकका माना जा सकता दै। 


उपर्युक्त निरूपणके प्रकाशमें द्वी हम इस नौवीं शताब्दके प्रारंभकी रचना षट्खंडागमकी 
टीका धवढाकी खोजको अद्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं | श्रीयुत हौराछार जैनने इस प्रन्थका 
सम्पादन और प्रकाशन करके विद्वानोंकों स्थायीरूपसे कृतज्ञताका ऋणी बना लिया है | 


गणितशासत्रकी जेनशाखा 


सन्‌ १९१२ में रंगाचार्यद्वार गणितसारसंग्रहक्षी खोज और प्रकाशनके समयसे 
विद्वानोंकी! आमास होने छगा है कि गणितशास्रकी ऐसी मी एक शाखा रही दै जो कि पूर्णतः 
जैन विद्वानोंद्ारा चलाई जाती थी | हालद्दीम जैन आगमके कुछ प्रन्थोंके अध्ययनसे जैन 
गणितज्ञ और गणितम्रन्थेंसबधी उल्लेब्रॉंका पता चला द्वै | जैनियोंका धार्मिक साहित्य चार 
भागोंम विभाजित है जो अनुयोग, ( जैनधमके ) तत्वोंका स्पष्टीकरण, कहलाते हैं | उनमेंसे एकका 
नाम करणानुयोग या गणितानुयोग, अर्थात्‌ गणितशाख्रसंबंधी तत्वोंका स्पष्टीकरण, है । इसीस पता 
चलता है कि जेनघम और जैनदशेनमें गणितशाश्रक्ो कितना उच्च पद दिया गया है। 


यद्यपि अनेक जैन गणितज्ञोंके नाम ज्ञात हैँ, परंतु उनकी कृतियां लुप्त हो गई हैं | 
उनमे सबसे प्राचीन भद्रबाहु हैं जो कि इसासे २७८ बे पूत्र स्वग धिघोरे । वे ज्योतिष 
बिद्याके दो ग्रन्थोंके छेखक माने जाते हैं (१) सूयप्रज्ञप्तिक़ी टीका; और (२) भद्रबाइत्री संहिता 
नामक एक मौलिक ग्रंथ | मलयगिरि (लगभग ११५० ६. ) ने अपनी सूर्थप्रज्ञप्तिकी टीकामें 
इनका उल्लेख किया है, ओर भद्नोत्तठ' ( ९६६ ) ने उनके अन्यावतरण दिये हैं। सिद्धसेन 
नामक एक दूसरे ज्योतिर्षाके ग्रन्यावतरण वराहमिहिर (५०५) ओर मट्टेत्पल द्वारा दिये गये 

१ देखो- र॒गाचार्य द्वारा सम्पादित गणितसास्संग्रहक्ी प्रस्तावना, डी. ई. स्मिथद्वारा लिखित, 
प्रद्रास, १९१२. 


२ बी, दत्त + गणितशा्त्रीय जेन शाखा, बुलेटिन कलकत्ता गणितसोसायटी, जिल्‍द २१ (१९१९), 
पृष्ठ ११५ से १४५. 


३ बृहत्सहिता, एस, द्विवेदीद्वारा सम्पादित, बनारस, १८९५, पृ. २२६. 


घबछाका गणितशात्र (५) 


हैं | अधमागघी और प्राकृत माषामें लिखे हुए गणितसम्बन्धी उल्लेव अनेक प्रन्थोंमें पाये जांते 
हैं। धवलामें इसप्रकारके बहुसंस्यक अवतरण विद्यमान हें | इन अवतरणेंपर य्थास्थान ब्रिचार 
किया जायगा । किन्तु यद्वां यह बात उल्लेखनीय है कि वे अवतरण निःसंशयरूपसे सिद्ध करते 
हैं कि जैन दविद्वानोंद्वार लिखे गये गणितम्रंथ ये जो कि अब लुप्त हो गये है! । क्षेत्रसमास 
और करणमभावनोके नामसे जैन विद्वानोंद्वारा लिखित ग्रंथ गणितशाख्रसम्बन्धी द्वी थे | पर अब 
हमें ऐसे कोई ग्रंथ प्राप्प नहीं हैं। हमारा जेन गणितशाखस्म्बन्धी अत्यन्त खंडित ज्ञान 
स्थानांग सूत्र, उमाखातिक्ृत तलार्थाधिगमसूत्रभाष्य, सूर्यप्रज्ञतति, अनुयोगद्वारसूत्र, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, 
त्रिलोकसार आदि गणितेतर ग्रन्थोत्ते संकलित दे | अब इन ग्रन्थोंम घबछाका नाम मी जोड़ा 
जा सकता दे | 


घवलाका महत्व 

घबला नौ सदीके प्रारंभमें वीरसेन द्वात लिखी गई थी | वीरसेन तत्वज्ञानी और 
घामिक दिव्यपुरुष ये | वे वस्तुतः गणितज्ञ नहीं ये | अतः जो गणितशात्रीयसामग्री धवलाके 
अन्तर्गत है, वह उनसे पूर्ववर्ती छेखकोंकी कृति कही जा सकती है, और मुख्यतया पू4ंगत 
टीकाकारोंकी, जिनमेंसे पांचका इन्द्रनन्दीने अपने श्रतावतारमें उछेव किया दै। ये टीकाकार 
कुंदइंद, शामकुंद, तुबुद्र, समन्तभद्र और बप्पंदेव थे, जिनमेंसे प्रपप लगभग सन्‌ २०० के 
और अन्तिम सन्‌ ६०० के लगभग हुए। अतः घवलछाकी अधिक्रांश गणितशाशत्रीयसामग्री 
सन्‌ २०० से ६०० तकके बीचके समयकी मानी जा सकती है। इस प्रकार भारतवर्षीय गणित- 
शासत्रके इतिदासकारोंके छिये धवला प्रथम श्रेणीका महत्वपूर्ण ग्रंथ द्वो जाता है, क्योंकि उसमें हमें 
भारतीय गणितशाख्रके इतिहासके सबसे अधिक अंघकारपूण समय, अर्थात्‌ पांचवी शताब्दीसे 
पूवकी बातें मिलती हैं | विशेष अध्ययनक्ष यद्द बात और भी पुष्ट हो जाती है कि घवलाकी 
गणितशाञ्रीय सामग्री सन्‌ ५०० से पूर्वकी है। उदाहरणा्थ- घबलामें वर्णित अनेक प्रक्रियायें 
किसी भी अन्य ज्ञात म्रंथर्मे नहीं. पाई जाती, तथा इसमें कुछ ऐसी स्थूछताका आभास भी है 
जिसकी झलक पश्चातके भारतीय गणितशाख्रसे परिचित विद्वानोंकी सरलतास मिल सकती हे । 
घवलाके गणितभागमें वह परिप्रणेता और परिष्कार नहीं है जो आयमटीय और उसके पश्चातके 
प्रेथोर्मे है | 

धवलान्तगेत गाणतशासत्र 
संख्याएं ओर संकेत--धवलाकार दाशमिकक्रमसे पूणतः परिचित हैं | इसके प्रमाण 


१ शीलांकने सूत्रकृतांगसूत्र, स्मयाध्ययन अठ॒योगद्वार, छोक २८, पर अपनी टीकामें मंगसंबंधी 
(रएयावा।ह8 ए०एरप4०8 2१0 ०0707०(०75 ) तीन नियम उद्धृत किये हैँ। ये नियम 
किसी जन गणित मंथर्मसे ।छिये गये जान पड़ते हैँ । 


(६) पटखंडागमकी प्रस्तावना 


सत्र उपलब्ध होते हैं | हम यहां घबलाके अन्तगत अवतरणोंसे ली गई संख्याओंको व्यक्त 
करनेकी कुछ पद्धतियोंको उपस्थित करते है-- 

(१) ७९९९९५९९८ को ऐसी संख्या कहा है कि जिसके आदिम ७, अन्तमें ८ 
और मध्यम छह वार ९ की पुनरावृत्ति है'। 

(२) 9४६६६६६६४ व्यक्त किया गया दै- चौसठ, छह सौ, छयासठ हजार, छपासठ 
लाख, और चार करोड । 

(३) २२७९९४९८ व्यक्त किया गया दै- दो करोड, सत्ताइस, निन्‍्यान्नव हजार, 
चारती और अन्ठानवे । 

इनमेंसे ( १ ) में जिस पद्धतिका उपयोग किया है वह जैन साहित्यमें अन्य स्थानेमि भी 
पायी जाती है, और गणितसास्संग्रहमें” भी कुछ स्थानोंमे है । उससे दाशमिकक्रमका सुपरिचय सिद्ध 
द्ोता दै । (२) में छोटी सद््याएं पहले व्यक्त की गई हैं। यह संस्कृत साहिद्यमें प्रचलित 
साधारण रीतिके अनुसार नहीं है | उसी प्रकार यहां संकेत-क्रम सौ है, न कि दश जो कि 
साधारणतः संस्कृत साह्वित्यमं पाया जाता है" | किन्तु पाछी और प्राकृतमें सौ का क्रम ही 
प्रायः उपयोगमें छाया गया है। (३) में सबसे बड़ी संख्या पहले व्यक्त की गई है। 
अवतरण ( २) और ( ३) स्पष्टतः मिन्न स्पानेंसे लिये गये हैं | 

बड़ी संख्यायें-- यह सुविदित है कि जैन साहित्य बड़ी संख्यायें बहुतायतसे 
उपयोगमें आई हैं| घबरा भी अनेक तरहकी जीवराशियों ( द्रव्यप्रमाण ) आदि पर तके वितके 
है। निश्चितरूपसे लिखी गई सबसे बड़ी संख्या पर्याप्त मनुष्योंकी है । यह संख्या घबलामें' 
दो के छठे वगे और दो के सातवें वगेके बीचक्री, अथवा और भी निश्चित, कोटि-कोटि-कोटि 
और कोटि-कोटि-कोटि-कोर्टिक बीचकी कही गई है| याने --- 


२९९ और २२४ के बीचकी। अथवा, और अधिक नियत- ( १,००,००,००० )१ और 
(१,००,००,००० )* के बीचकी | अथवा, सबंधा निश्चित- २२०,.२२६१ । इन जीवोंकी 
संख्या अन्य मतानुसार ७९२२८१६२५१४२६०३१२७५९३५०३९५०३३६ दै । 


१. ध. भाग ३, पृष्ठ ९८, गाथा ५१॥ देखो गोम्मटसार, जीवकांड, पृष्ट ६३३० 


२, थ. भाग ३, १. ९९, गाथा ५२. ३ ध. भाग ३, पृ. १००, गाथा ५३० 
४ देखो- मणितसारसंग्रह १, २०. और भी देखो- दत्त और सिंहका हिन्दूगणितशास्रका (्तिहात, 
जिल्‍्द १, लाहौर १९५३५, पृ १६५ ५ दत्त और सिंह, पूत्रेवत्‌, पृ. १४. 


६ ध. भाग ३, पृ. २५३. ७ गोम्मटसार, जीवकांड, ( से. बृ. जे. सीरीज ) पृ. १०४, 


घबलाका गणितशात्र (७) 


यह संख्या उन्‍्तीस अंक ग्रहण करती द्वै | इसमें भी उतने ही स्थान हैं जितने कि 
( १,००,००,००० )' में, परन्तु है वह उससे बड़ी संख्या । यह बात घवछाकारको ज्ञात दै, 
और उन्होंने मनुष्यक्षेत्रका क्षेत्रफल निकालकर यद्द सिद्ध किया है कि वक्त संख्याके मनुष्य 
मनुष्यक्षेत्रमं नहीं समा सकते, और इसलिये उस संख्यावाल्ा मत ठीक नहीं है | 


मौलिक प्रक्रियायें 

घवढामें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गेमूछ और घनमूछ निकालना, तथा संख्याओंका 
घात निकालना (॥6 उथ्ंडंणहु एण ॥पप्रफश७ ६० ए/एश॥ 90७९७) आदि मौछिक प्रक्रियाओंका 
कथन उपलब्ध है| ये क्रियाएं प्रूर्गाक और मिन्न, दोनोंके संबंधमं कद्दी गईं हैं। पवरढामें 
बर्णित धातांकका सिद्धान्त ( 7/2०079 ० 70006७ ) दूसेरे गणित प्रंथेसि कुछ कुछ मिन्न दै। 
निश्रयतः यद्द सिद्धान्त प्राथमिक है, और सन्‌ ५०० से पूवका है । इस सिद्धान्तसंबंधी मौलिक 
विचार निम्नल्नेखित प्रक्रियाओंके आधारपर ग्रतीत होते हैं:--(१) बगे, (२) घन, 
(३) उत्तरोत्तर को, (४) उत्तरोत्त घन, (५) किसी संख्याका संख्यातुल्य घात निकालना 
( 7॥8 ३" ० एण०श९5 ६० पथ 0छा 909०), (६ ) वर्गेमूछ, (७ ) घनमूल, 
( ८) उत्तरोत्तर वर्गमूल, (९) उत्तरोत्तर घनमूछ, आदि । अन्य सब थातांक इन्‍्ददी रूपोंमें प्रगट 
क्यि गये हैं | 

उदाहरणाथ--अर को अ के घनका प्रथम वर्गमूल कहद्दा दै। अ* को अका 
घनका घन कहा है । अ को अ के घनका वग, या वगंका घन कह्द है, इत्यादि! । उत्तरोत्तर 
वर्ग और घनमूछ नीचे लिखे अनुसार हं- 

अ का प्रथम वगे याने (अ)९ - अरे 


ह द्वितीय बगेी ,, (अः )९ - अेे अरे 


7 तृतीय वगे 99 अर 
ने 
| वगे 99 अरे 
|," 
उसी प्रकार-- अ का प्रथम वगेमल याने अर 
रत १ 
ब्रज द्वितीय 99 |] अ ] 
३ 
४ पवीय. % १9 अर 
श्नों 
9." ग् | अर 


१ घबला, भाग ३ पृष्ठ, ५३. 


(८) षठ्खंडागमकी प्रस्तावना 


वर्गित-संवर्गित 

परिभाषिक शब्द वर्गित-संबर्गितका प्रयोग किसी संख्याका संख्यातुल्य घात करनेके 
अर्थर्म किया गया है | 

उदाहरणार्थ--नं न का वर्गितसंवर्गितरूप दै । 

इस सम्बन्ध धवलामें विरलन-देय 'फैछाना और देना” नामक प्रक्रियाका उल्लेख आया 
है। किसी संख्याका “विरलन' करना व फैलाना अर्थात्‌ उस संख्याको एकएकर्मे अछग करना 
है। जैसे, न के विरढनका अथे दै-- 

१११११........ नवार 

* देय ? का अर्थ है उपर्युक्त अंकोर्मे प्रत्येक स्थान पर एककी जगह न ( विवक्षित 
संख्या ) को रख देना | फिर उस विरलन-देयसे उपलब्ध संख्याओंको परस्पर गुणा कर देनेसे 
उस संख्याका वर्गित-संवर्गित प्राप्त हो जाता है, और यही उस संख्याका प्रथम बर्गित-संबीगत 
कहलाता है | जैसे, न का प्रथम वर्गित-संवर्गित नें | 

बिरलन-देयकी एकवार पुनः प्रक्रिया करनेसे, अथात्‌ नं को लेकर वही विधान फिर 


| नी 
करनेसे, द्वितीय वर्गित-संबर्गित (नं ) आ्राप्त होता दवै । इसी विधानको पुनः एकबार करनेसे 
नें 

नी) (ना) । 

न का तृतीय बरगित-संवर्गित ॥। (नं) प्राप्त द्वोता है । 
घवढामें उक्त प्रक्रियाका प्रयोग तीन वारंस अधिक भ्रपेक्षित नहीं हुआ है। किन्तु, 

तृतीय वर्गितसंबर्गितका उल्लेख अनेकवार' बड़ी संख्याओं व असंख्यात व अनन्तके संबंधमें 
किया गया है | इस ग्रक्रियासे कितनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, इसका ज्ञान इस बातसे हो 


सकता दै कि २ का तृतीयवार वर्गितसंवर्गित रूप २५६ दो जाता है । 


घातांक सिद्धान्त 
उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि धवलाकार घातांक सिद्धान्तसे प्रणतः परिचित ये| जैसे-- 
(१) आओ, अ>भीफने 
(२) ऑ/ऑज्थीनत 
( ३ ) ( 2 ह। ऐ॥॥ ध् नि 


१ भवला, भाग ३, पृ. २० जादि, 


घबलाका गणितशाञत्र (९) 


उक्त सिद्धान्तोंके प्रयोगसंबंधी उदाहरण धवढामें अनेक दें | एक रोचक ठदाद्वरण निम्न 
प्रकारका दै'--- कहां गया है कि २ के ७ वें बगेमें २ के छठतें बगेका भाग देनेसे २ का 
छठ्वां वगे लब्ध आता दै | भर्थातू--- 

जब दाशमिकक्रमका ज्ञान नहीं द्वो पाया था तब द्विंगुणक्रम और अधक्रमकी प्रक्रियाएं 
(7९ 0907०४०४४ 0 8एफ्नोद०॥ 800 7609000) मद्दत्वपूर्ण समझी जाती थीं। मारतीय 
गणितशा्नके ग्रथोमे इन प्रक्रिओंका कोई चिह्न नहीं मिलता। किन्तु इन प्रक्रियाओको मिश्र और 
यूनानके निवासी महत्वपूण गिनते थे, और उनके अंकगणितसंबंधी प्रेथोंमे वे तदनुसार स्वीकार 
की जाती थीं। घवलामें इन प्रक्रियाओके चिह्न मिलते हैँ । दो या अन्य संख्याओंके उत्तरोत्तर 
वर्गीकरणका विचार निश्चयतः द्विगुणक्रमकी प्रक्रियांस द्वी परिस्फुटित हुआ होगा, और यह 
दिगुणक्रमकी प्रक्रिया दाशमिकक्रमके प्रचारसे पूर्व भारतवर्षमें अवश्य प्रचलित रही द्वोगी। उसी 
प्रकार अर्धक्रम पद्धतिका भी पता चलता है। धवढामे इस प्रक्रियाको हम २, ३, ४ आदि आधार- 
वाले रुघुरिक्थ सिद्धान्तमें साधारणीकृत पाते है | 

लघुरिक्थ (.02&४(४7॥ ) 

धबला में निम्न पारिमापिक शब्दोंके छक्षण पाये जाते है -- 

(१) अधच्छेद- जितनी वार एक संख्या उत्तरोत्त आधी आधी की जा सकती 
है, उतने उस संख्याके अधच्छेद कह्दे जाते हैं | जैसे- २“ के अधष्छेद - म 

अधच्छेदका संकेत अछे मान कर दम इसे आधुनिक पद्धतिमें इस प्रकार रख सकते हैं- 

क का अछे (या अछे क ) ८ हरि क। यहां ल्घुरिक्थका आधार २ है। 

(२) वर्गशलाका-- किसी संख्याके अद्बच्छेदोंके अ#च्छेद उस संझ्याकी वर्ग 


शलाका द्वोती है। जैसे--- क की वगेशछाका ८ वश क > अछे अछे क ८ लरि छरि क | 
यहां लघुर्कथिका आधार २ है | 
(३ ) त्रिकच्छेद --- जितने वार एक संख्या उत्तरोत्त १ से विभाजित की जाती है, 


उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते है । जैसे-- क के त्रिकष्छेद ८ त्रिक्े क ८ ढरि श्क। 
यद्वां लघुरिक्थिका आधार १ दै । 


१ घबला भाग ३, पृ. २५३ आदि. २ धवला भाग ३, पृ, २१ जांदि. 
३ घवला भाग ३, पृ. ५६- 


(१० ) षट्खंडागमकी ग्रस्तावना 


(४ ) चतुर्थेच्छेद'-- जितने वार एक संख्या उत्तरोत्तर 9 से विभाजित की जा सकती 
है, उतने उस संख्याके चतुर्ेच्छेद दोते हैं । जैसे- क के चतुर्पष्छेद - चछे क - लीरे 9 क। 
यद्दां लघुरिक्यका आधार ४ है। 
घवलामें लर्घुरेक्थसंबंधी निम्न परिणामोंका उपयोग किया गया है--- 
(१) छरि (म/|न ) > लरि म-लछरि न 
(२) लरे (म.न)-८ लरि म+लरिन * 
(३) २ लीरीम - म। यहां ल्घुरिक्षका आधार २ है । 
(४) लरि(कर्)? - १ क छरि क 
(५) छरे लरि (कर) - छरि क + १ + लरि छरे क, 
(वाई ओर) 5 लरि (३ क छरि क ) 
+ लरे क + छरि २+ लरे ढरि क 
न्‍लरि क+ १+ लरे लौरें क। 
चूंकि छरि २ ८ १, जब कि आधार २ है। 


को 
(६) लरि (कर) <> कई ढरि कई 
(७) मानलो अ एक संख्या है, तो-- 

अ का प्रथम वर्गित-संवर्गित - अर -- ब ( मानकों ) 
» द्वितीय. +# न्‍ बी >भम » 
»# पैतीय.. # न्‍्भ ८->म 
घबलामें निम्न परिणाम दिये गये हैं --- 

(क) छरि ब 5 अछि अ 

(ख) लरि लरि ब> हरि अ+ लोरे लरि अ 
(ग)लरे भ>बलरिब 


१ धवला, भाग ३, पृ. ५६... २ धवला, भाग ३, पृ. ६०... ३ धवला, भाग ३, पु. ५५५ 
४ घवला, भाग ३, पृ. २९ आदि... ५ पू्ंबत्‌ 
६ पूर्ववत्‌। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि ग्रथमें ये लघुरिकथ पूणोकों तक ही परिमित नहीं हैं । 


5 क्‌ 
संख्या क कोई भी संख्या हो सकती है| कर्फ प्रथम वर्गितसंवर्गित राशि और (कर्क पु द्वितीय वार्गित- 
संर्गित राशि हे । ७ धवला, भाग ३, पृ. २१०२४. 


धबलाका गणितशाल (११) 
(घ ) लरि छरि भ८ लढौरे ब+ लरि लरि व 
- ले अ+ ले लरि भ+ अ कीरे अ 
(ह ) लरि म८ भ छरि भ 
, (च) लरे लरे म>ठरे भ+ लोरे लौरे भ। इत्यादि 
(८) लरे लरि म < बा 
इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती दै--- 
बलरेब+लरि ब+ लॉरे लरिब <बक 


मिन्न-- अंकगणितमे मिन्नोंकी मौलिक प्रक्रियाओं, जिनका ज्ञान धबढामें प्रद्षण कर 
लिया गया है, के अतिसिक्ति यद्ां हम भिन्नसंबंधी अनेक ऐसे रोचक सूत्र पाते हैं जो अन्य 
किसी गणितसंबंधी ज्ञात ग्रन्थ नहीं मिलते | इनमें निमश्न लिखित उछेखनीय ह--- 
२ न न न 
अननननननन+->नन+--+ तन चमय खा, रत -+ २525 
(६) ज्रउत्ागा * जे ३ 
(२)' मान छो कि किसी एक संख्या म में द, द' ऐसे दो भाजकों का भाग दियां 
गया और उनसे क्रमशः क और क! ये दो लब्ध (या मित्र ) उत्पन्न हुए। निन्न लिखित सूत्नमे 
म के द + द? से भाग देने का परिणाम दिया गया दे-- 


म _ कः 
द + दा (क/क)+१ 
अथवा ८-7 
१+(क/क' ) 


। म मम |; ० 
(३) यदि टू 5क, और टू 5 के, तो-- द (क-क )+ मालूम 


| 

| 
[| 
3 





। वम्मय ] क््ज+-+ अ् कर हा] 
(०) यदि व 5क; तो हज 
थक -- 
३१ भवला, भाग ३, पृ. २४८ २ धवला, भाग ३,पृ. ४६. 
३ धवछा, भाग ३, पृ. ४६. ४ धवला, भाग ३, पृ, ४७, गाधा २७ 


७ भाग ३, पृ. ४६, गाया २४- 


(१२) 























अं क 
च्प्क 
ओर बे न न- १ 
ब- -- 
- न 
अ 
१ जुआ । डे रे ४ 
स 
क 
और ब-स ० काका 
? स॒ 
अ . श्र 
(६) यदि ञ्वरके जार कल +के+केस, तो-- 
१ ब॒ 5 
बा जब +१ 
क 
हे 
हर ञअ्‌ बे 
भोर यदि -5 5 क > स, तो->बें >ब + 
ब्‌ क हु १ 
स॒ 
अ अ 
(७) यदि ओर क्क्शरा भिन्न है, तो-- 
अ अ बा-ब 
नै बथणण ५-7 लक 
बे बा ( बौँ ) 
अ ल्‍ु अ बस 
ध ---+कच्के र्‌ ड्ड न्न्न गज रखे -- 
(८) यदि ब 9 + क-स, ते व्बककाण 
५ ञ ञ बस 
(९) यदि , +क, घोर तक+स,तो- ख 5 कय ८ 
ञ ञ कस 
६ 4 जी ल्टर 3 3 कर पं + रबर 
(१०) यदि. - के; और बस तो- क! > क हसन 


३१ भाग ३, पृ ४६ । गाथा २४- 
३ भाग ३्‌ कि ४६, गाथा २८- 
ण:भाग ३, पृ. ४९, गाथा ३०. 


२ भाग ३, पृ, ४६, गाथा २५- 
४ भाग ३, पृ. ४८, गाथा २९. 
६ भाग ३, पृ. ४९; गाथा ३१, 


घवरढाका गणितशालत्र (१३ ) 








ह केस कान का, तो- कॉ- क + बा 

ये सब परिणाम घवढछाके अन्तगंत अवतरणोंमें पाये जाते हैं । वे किसी भी गणित- 
संबंधी ज्ञात ग्रंथमें नहीं मिलते । ये अवतरण अधमागधी अथवा प्राकृत ग्रंथोंके हैं | अनुमान 
यही द्वोता है कि वे सब किन्दीं गणितसंत्रंधी- जैन ग्रन्थोंसे, अथवा पूर्ववर्ती टीकाओंसे लिये 
गये हैं | वे अंकर्गाणतकी किसी सारभूत प्रक्रियाका निरूपण नहीं करते | वे उस कालके 
स्मारकावशेप हैं जब कि भाग एक कठिन और श्रमसाध्य विधान समझ्ना जाता था। ये नियम 
निश्चयतः उस काल के है जब कि दाशमिक-क्रमका अंकगणितकी प्रक्रियाओं मे उपयोग 
सुप्रचलित नहीं हुआ था। 


(११) यदि प्ब - क, और 


जैराशिक -- त्रैराशिक क्रियाका घवलामें अनेक स्थानों पर उछेख और उपयोग किया 
गया है' | इस प्रक्रियासंबंधी पारिमाषिक शब्द हँ-- फल, इच्छा और प्रमाण- ठीक वही जो 
ज्ञात ग्रंथों मिलते हैँ | इससे अनुमान होता है कि त्रैराशिक क्रियाका ज्ञान और व्यवद्दार 
भारतवर्ष दाशमिक क्रमके आविष्कारसे पूर्व भी वतमान था। 


अनन्त 


घड़ी संख्याओंका प्रयोग-- अनम्त ” झब्दका विविध अर्थेमें प्रयोग सभी प्राचीन 
जातियोंके साहित्यमें पाया जाता है | किन्तु उसकी ठीक परिभापा और समझदारी बहुत पीछे 
आई | यह स्वाभाविक ही है कि अनन्तकी ठीक परिभाषा उन्हीं छोगोंद्वारा विकसित हुई जो 
बड़ी संख्याओंका प्रयोग करते थे, या अपने दशनशाद्रम ऐसी संख्याओंके अभ्यस्त थे | निम्न 
विवेचनसे यह प्रकट द्वो जायगा कि मारतवर्षमें जैन दाशनिक अनन्तसे संत्रेध रखनेवाली विविध 
भावनाओंको श्रेणीबद्ध करने तथा गणनासंबंधी अनन्तकी ठीक परिभाषा निकालनेमें सफल हुए। 


बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके लिये उचित संकेतोंका तथा अनन्तकी कक्पनाका विकास 
तभी द्वोता है जब निगूढ़ तके और विचार एक विशेष उच्च श्रेणीपर पहुंच जाते हैं । यूरोपमें 
भार्किमिडीजने समुद्र-तटकी रेतके कर्णोंके प्रमाणंके अंदाज छगानेका प्रयत्त किया था और 
यूनानके दाशनिकोने अनन्त एवं सीमा ( ॥7६) के विषयमें विचार किया था । किन्तु उनके 
पास बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके योग्य संकेत नहीं ये | भारतब्षमें हिन्दू, जैन और बौद्ध 
दाशैनिकोंने बहुत बड़ी सेल्याओंका प्रयोग किया और उस कारयके लिये उन्होंने उचित संकेतोंका 


१ भाग ३, पृ. ४९, गाथा ३२. 
२ घवला भाग ३, पृ. ६५ और १०० आदि. 


(१9४) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


भी आविष्कार किया | विशेषतः जैनियोंने लोकमरके समस्त जीवों, काल-प्रदेशों और क्षेत्र अथवा 
आकारा-प्रदेशों आदिके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयत्न किया है । 


बड़ी संख्यायें व्यक्त करनेके तीन प्रकार उपयोगमें छाये गये-- 

(१) दाशमिक-क्रम ( 0]8८९-४०४४७ 00०(४४00 )-- जिसमें दशमानका उपयोग 
किया गया । इस संबंधंम यद्ध बात उल्लेखनीय है कि दशमानके' आधारपर १०११* जैसी बड़ी 
संल्याभोको व्यक्त करनेवाले नाम कश्पित किये गये। 

(२) घातांक नियम (.29 ०६ 702८68 वंगे-संवग ) का उपयोग बड़ी संख्याओंकों 
सूक्ष्मतासे व्यक्त करनेके लिये किया गया | जैसे-- 

(अ)२८४ 

(ब) (२१) > ५ 5 २५६ 


(स) (२) ) । (९२) | _ २५६ 


जिसको २ का तृतीय वर्गित-संत्र्गित कद्दा है । यह संख्या समस्त विश्व ( प्॥ए४८४४० ) के 
बिदुत्कणों ( ए707०78 200 ९|९८०००॥५ ) कौ संख्यासे बड़ी है । 

(३) लघुरिक्थ ( अपच्छेद ) अथवा लघुर्थिके लघुरिक्थ ( अधच्छेदशलाका ) का 
उपयोग बडी संज्याओंके विचारको छोटी संख्याओंके विचारमें उतारनेके लिये किया गया। जैसे- 

(अ) लि, २८२ 

(ब)लरि, लरि, ४७८३ 

(स) लरि, ढरि३ २५६ - ११ 


इसमें काई आश्चर्य नहीं कि आज भी संख्याओंको व्यक्त करनेके लिये हम उपयुक्त 
तीन पग्रकारोंमेसे किसी एक प्रकारका उपयोग करते हैँ । दाशमिकक्रम समस्त देशोंकी साधारण 
सम्पत्ति बन गई है। जहां बड़ी संख़्याओंका गणित करना पड़ता है, वहां लघुरिक्थोंका उपयोग 
किया जाता है | आधुनिक पदार्यविज्ञानमें परिमाणों ( :092०:०००४ ) को व्यक्त करनेके 


१ बड़ी संख्याओं तभा संख्या-नामोंके संबंधर्म विशेष जाननेके लिये देखिये दत और थिंह कृत हिन्दू 
गणितशास्रका शतिहाल (व&0ण9 ण॑ पगपेण ४६॥७॥४४०७ )) मोतीलाल बनारतीदास, लाहौर, द्वारा 
ब्रकाशित, भाय १, पृ. ११ आदि. 


घवलाका गणितशात्र (१५) 


लिये घातांक नियमोंका उपयोग सबसाधारण है ] उदाइरणाथ- बिश्वमरके विद्युतकर्णोंकी गणना 
करके उसकी व्यक्ति इस प्रकार की गई दै--- १३६२४ तथा, रूढ संख्याओंके विकलन 
( 9880497४०० ० 97765) को सूचित करनेवाली स्क्‍्यूज संख्या ( 8॥809९8? 0७८ ) 
निन्न प्रकारस व्यक्त की जाती है- 


३४७ 

१०१० * 

संष्याओंको व्यक्त करनेवाले उपर्युक्त समस्त प्रकारोंका उपयोग धवलामें किया गया है। 

इससे स्पष्ट है कि भारतवर्षमें उन प्रकारोंका ज्ञान सातवीं शताब्दिसे पृष्ठ ही सब-साधारण हो 
गया था। 


अनन्तका वर्गीकरण 
घबढामें अनन्तका वर्गीकरण पाया जाता है। साहिह्यमें अनन्त शब्दका उपयोग 
अनेक अर्थोमें हुआ दे । जैन वर्गीकरणमें उन सबका ध्यान रखा गया दवै। जैन वर्गीकरणके 
अनुसार अनन्तके ग्यारह प्रकार है। जैसे- 


(१) नामानन्त-- नामका अनन्त | किसी भी बस्तु-समुदायके यथार्थतः अनन्त 
होने या न हेनिका विचार किये विना ही केवल उसका बहुत्व प्रगट करनेके लिये साधारण 
बोलचालमें अथवा अबोध मनुष्यों द्वार या उनके लिय, अथवा साहिव्यम, उसे अनन्त कद्व दिया 
जाता है | ऐसी अवस्थामें ५ अनन्त ” शब्दका अथ नाममात्रका अनन्त द्वै | इसे द्वी नामानन्त 


१ संख्या १३६२४ को दाशमिक-कमसे व्यक्त करने पर जो रूप प्रकट होता है वह इस प्रकार ई-- 
१५,७४७,७२४, १२६,९२७५,० ०२,५७७, ६०५, ६५२,९६१, १८ १,५५५,४६८ ,०४४,७ १७,९ १४,५७२, 
११६,७०९,२६६,२३१,४२५,०७६, १८५, ६११,०३१,२९ ६, 

इससे देखा जा सकता है कि २ का तृतीय वर्नित-संवर्गित अथीत्‌ २५६५ विश्वमरके समस्त विधुत्‌- 
कर्णोकी संख्यासे अधिक होता हैं। यदि हम समस्त विश्वको एक शतरजका फलक मान ७ और विशद्युत॒कणोंको 
उसकी गोटियां, ओर दो विद्युतकणोंकी किसी भी पर्िवित्तिको इस विश्वके खेलकी एक “ चाल ” मान ढछें, तो 
समस्त संभव “ चालों ?” की सख्या--- 


१०१० १०९४ होगी। 


यह संख्या रूद संख्याओ ( [077769 ) के विभाग ( 05070 007 ) से भी संबंध रखती हे | 
३ ज्ीवाजीवमिस्सद॒व्वत्स कारणणिरवेक्खा सण्णा अणंता | घवला ३, पृ. ११. 


(१६ ) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


(२) स्थापनानन्त---- आरोपित या आनुषंगिक, या स्थापित अनन्त | यहद्द भौ 
ययार्थ अनन्त नहीं है । जहां किसी वस्तुमें अनन्तका आरोपण कर ढिंया जाता है वहां इस 
शब्दका प्रयोग किया जाता दे । 


(३ ) द्रब्यानन्त -- तत्कार उपयोगमे न आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त | इस 
संज्ञाका उपयोग उन पुरुषोंके लिये किया जाता है जिन्हें अनन्त-विषयक शाखत्रका ज्ञान है, 
जिसका बतमानमें उपयोग नहीं है | 


(४ ) गणनानन्त-- संख्यात्मक अनन्त | यह्द संज्ञा गणितशाद्नमें प्रयुक्त वास्तविक 
अनन्तके अथमें आई है | 


(५) अग्रदेशिकानन्त-- परिमाणहीन अर्थात्‌ अत्यन्त अल्प परमाणुरूप | 


(६ ) एकानन्त-- एकदिशात्मक अनन्त | यह वह अनन्त है जो एक दिशामे 
सीधी एक रेखारूपसे देखनेमें प्रतीत होता है | 


(७ ) विस्तारानन्त-- द्विविस्तारात्मक अथवा परष्ठदेशीय अनन्त | इसका अर्थ है 
प्रतरात्मक अनन्ताकाश | 


(८ ) उभयानन्त--द्विदिशात्मक अनन्त | इसका उदाहरण है एक सीधी रेखा जो 
दोनों दिशाओंमें अनन्त तक जाती है। 


(९ ) स्वानन्त-- आकाशात्मक अनन्त | इसका अर्य द्वे त्रिधा-विस्तृत अनन्त, 
अर्थात्‌ घनाकार अनन्ताकाश | 


(१० ) भावानन्त--तत्काठ उपयोगमें आंते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त | इस 
संज्ञाका उपयोग उस पुरुषके लिये किया जाता है जिसे अनन्त-विपयक शात्रका ज्ञान है और 
जिसका उस भर उपयोग दै । 


(११ ) शाश्वतानन्त-- निद्मस्थायी या अविनाशी अनन्त | 


पूर्वोक्त वर्गीकरण खुब व्यापक है जिसमें उन सब अर्थोका समावेश हो गया है जिन 
अर्थमें कि “ अनन्त ! संज्ञाका प्रयोग जैन साहित्यमें हुआ है । 


१ जै ढं ट्ववणाणंतं णाम त॑ कट्टकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पीत्तकम्मेसु वा... ... ---अक्खो वा बराडयों 
वा जे च॒ अण्णे इबणाए ट्रविदा अणंतमिदि तं सब्बं हुवणाणंतं णाम । थ. ३, पृ. ११ से १२० 


२जं तं दव्वाणंतं तं दुविहं आगमदो णोआगमदों य। ध. ३, पृ. १२. 


घबलाका गणितशात्र ( १७ ) 


गणनाननन्‍्त ( रएशल्यंट्बों फ्रीणां।6 ) 
धवलामें यद्द स्पटरूपसे कह दिया गया है कि ग्रकृतमें अनन्त संज्ञाका प्रयोग गणना- 
नन्‍्तके अर्थमें द्वी किया गया है, अन्य अनन्तेंके अथमें नहीं, “ क्योंकि उन अन्य अनन्तेंकि 
द्वारा प्रमाणका प्ररूपण नहीं पाया जाता ” | यह भी कहा गया द्वै कि “ गणनानन्त बहुवणनीय 
और छुगम है” | इस कथनका अथे संभवतः यह है कि जैन-साहिव्योँं अनन्त अर्थात्‌ गणना- 
नन्‍्तकी परिभापा अधिक विशदरूपसे भिन्न मिन्न लेखकों द्वारा कर दी गई थी, तथा उसका 
प्रयोग और ज्ञान भी सुप्रचलित हो गया था। किन्तु धवल्ामें अनन्तकी परिमाषा नहीं दी गई | 
तो भी अनन्तसंबंधी प्रक्रियाएं संह्यात और असंख्यात नामक प्रमाणोंके साथ साथ बहुत वार 
उल्लिबित हुई हैं । 
सं्ष्यात, असंख्यात और अनन्त प्रमाणोंका उपयोग जैन साहित्यमें प्राचीनतम ज्ञात- 
काछसे किया गया दवै | किन्तु प्रतीत होता है कि उनका अमिप्राय सदैव एकता नहीं रहा । 
प्राचीनतर ग्रंथोमं अनन्त सचमुच अनन्तके उसी अभमें प्रयुक्त हुआ था जिस अभमें दम अब 
उसकी परिभाषा करते हैं । किन्तु पीछेके प्रंथोमे उसका स्थान अनन्तानन्तने ले लिया। 
उदाहरणार्थ- नमिचंद्र द्वारा दरावीं शताब्दिमें लिखित ग्रंथ त्रिकोकसारके अनुसार परीतानन्त, 
युक्तानन्त एवं जघन्य अनन्तानन्त एक बड़ी भारी संख्या है, किन्तु है वह सान्‍त। उस प्रंथके 
अनुसार संख्याओंके तीन मुख्य भेद कियि जा सकते ह--- 
(१ ) संख्यात--जिसका संकेत दम स मान ठेते हैं । 
(२ ) असंख्यात--जिसका संकेत दम अ मान लेते हैं । 
(३ ) अनन्त--जिसका संकेत हम न मान लेत है | 
उपयुक्त तीनों प्रकारके संख्या-प्रमाणोंके पुन तीन तीन प्रभेद किये गंय हैं जो 
निम्न प्रकार हैं- 
(१ ) संख्यात-- ( गणनीय ) संख्याओंके तीन भेद हैं-. 
(अ ) जबन्य-संख्यात ( अब्पतम संख्या ) जिसका संकेत हम स ज मान लेते हैं । 
( ब ) मध्यम-संख्यात ( बीचको संख्या ) जिसका संकेत हम स म मान लेते हैं । 
१ धवला ३, पु १६. 


२“ण च सेसअगंताणि पमाणपरुवणाणि, तत्थ तधादसणादो ? | ध. ३, पृ. १७. 
३ “जं त॑ गणणाणंतं त॑ बहुवण्णणीय सुगम च” | ध ३, पु. १६- 


( १८) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 
( स) उत्कृष्ट-सझ्यात ( सबसे बड़ी संख्या ) जिसका संकेत दम सउ मान लेते हैं। 
(२ ) असंखूयात ( अगणनीय ) के भी तीन भेद हैं-- 


(भ ) परीत-असंझ््यात ( प्रथम श्रेणीका असंख्य ) जिसका सेकेत हम अप मान 
लेते हैं । 


( ब ) युक्त-असंख्यात ( बीचका असेझ्य ) जिसका संकेत हम अ यु मान लेते हैं। 
(स ) असंख्यातासंख्यात ( असेख्य-असंख्य ) जिसका संकेत दम अ अ मान लेते हैं। 
पूर्वोक्त इन तीनों भेदोंमेसे प्रव्नेकेक पुनः तीन तीन प्रमेद होते हैं। जैसे, जधन्य 


(सबसे छोटा ), मध्यम (बीचका ) और उत्कृष्ट (सबसे बड़ा )। इस प्रकार असंख्यातके 
भीतर निम्न संख्याएं प्रविष्ट हो जाती हैं-- 


१ जपघन्य-परीत-असंख्यात. .......००७००५०००००-००००० अपज 
२ मध्यम-परीत-असंस्यात . ............ .... ००००-०० अपम 
३ उत्कृष्ट-परीत-अरसंस्यात . ........५००८००००००००००० अपउ 
१ जपघन्य-युक्त-असंख्यात 200 % 30 75 5: अयुज 
२ मध्यम-युक्त-असंख्यात है 00200 220: 7 अयुम 
३ उत्तृष्ट-युक्त-असंख्यात 502 0078 7075३ अयुठ 
१ जघन्य-असंख्यातासंस्यात  ,.........-«००००-०००००- अअज 
२ मध्यम-असंख्यातासंस्यात  .... «««५०००० ०००० *०१००००० अअम 
३ अउत्कृषट-असंख्यातासंस्यात ..............-- «५०-०० अथउ 


(३ ) अनन्त-- जिसका संकेत हम न मान चुके हैं | उसके तीन भेद है-- 
(अ) परीत-अनन्त ( प्रथम श्रेणीका अनन्त ) जिसका संकेत हम न प मान लेते हैं । 
(ब ) युक्त-अनन्त ( बीचका अनन्त ) जिसका संकेत हम न यु मान छेते हैं । 
(स ) अनन्तानन्त ( निःसीम अनन्त ) जिसका संकेत हम न न मान लेते हैं । 
अस्रंख्यातके समान इन तीनों भेदोंके भी प्रत्मेकके पुनः तीन तीन प्रभेद होते हैं। 
जपन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट | अतः अनन्तके भेदोंमें हमें निम्न संख्याएं भ्राप्त द्वोती हैं-- 
१ जपन्य-परीतानन्त मै मम न कस क नपज 
२ मध्यम-परीतानन्त 2३६४4 ०४३ न १०४०० ३० नपम 
३ उत्कृष्ट-परीतानन्त लि 2 मी नपउठ 


घवलाका गणितशात्ष ( १९ ) 


१ जपन्य युक्तानन्त 3 00 77020 780 कप नयुज 
२ मध्यम-युक्तानन्त | #«#«ल्‍न्‍>न्न्‍ूनू>ून्ल्‍ूूूबन्‍्नूून्‍व-* नयुम 
३ उत्कृणन्युक्तानत . ..८००००००००००००००००००००० नयुउ 
१ जघन्य-अनन्तानन्त .. ««««७००००००००» ०००७७०० ७०८६ ननज 
२ मध्यमन-्अनन्तानन्त. «««०६००००००००००००० ७०१००० ननम 
३ उत्कृष्ट-अनन्तानन्त ... -«««९«००००००*० टेडररे ०५३ ननउ 


संख्यातका संख्यात्मक परिमाण-- सभी जैन प्रेगोंके अनुसार जघन्य संख्यात 
२ है, क्योंकि, उन प्रंथोंके मतसे मिन्नताकी बोधक यही सबसे छोटी संझ्या है । एकल्को 
संख्यात॑मं सम्मिलित नहीं किया । मध्यम संख्यातम २ ओर उत्कृष्ट संख्यातके बीचकी समस्त 
गणना आ जाती है, तथा उत्कृ्ट-संस्यात जघन्य-परीतासंख्यातसे प्रूत्र॑वर्ती अथीत्‌ एक कम 
गणनाका नाम है | अथोत् स उठ - अप ज - १। अ पज को त्रिल्ोकसारमें निम्न प्रकारसे 
समझाया है -- 


जैन भूगोलानुसार यह विश्व, अर्थात्‌ मध्यलोक, भूमि और जलके ऋमवबार वलयोंसे बना 
हुआ हे । उनकी सीमाएं उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं तरिज्याओंबाढे समकेन्द्रीय वृत्तरूप हैं । किसी 
भी भूमि या जल्मय एक वलयका विस्तार उससे पूर्वबर्ती वल्यके विस्तारसे दुगुना दै। केल्द्र- 
वर्ती वृत्त ( सबसे प्रथम बीचका बृत्त ) एक छाख (१००,००० ) योजन व्यासवाला है, 
और जम्बूद्वीप कहछाता हे । 


अब बेलनके आकारके चार ऐसे गड़ौकी कर्पना कीजिये जो प्र्लेक एक छाख योजन 
व्यासवाडे और एक हजार योजन गहरे हों | इन्हें अ,, ब,, स, और ड, कदिये | अब 
कल्पना कीजिये कि अ, सरसेंके बीजोंसे पूत्नवा भर दिया गया और फिर भी उस पर और 
सरसें डाले गये जब तक कि उसकी शिखा शांकुक्के आकारकी द्वो जाय, जिसमें सबसे ऊपर 
एक सरसेका बीज रहे । इस प्रक्रियाके लिये जितने सरसेंके बीजेंकी आवश्यकता द्वोगी 
उनकी संख्या इस प्रकार है-- 


बेलनाकार गड्ेंके लिय--१९७९१२०९२९९९६८१० | ऊपर शंकाकार शिखाके 


लिये- १७९९२००८४५४५१६३६३६३६३६३६३६३६२३६३६३६३६३६३६२६३२ ६ 
३६। संप्रण सरसोका प्रमाण- १९९७११२९३८४५१३१६३६३६३६१६३६३६३१६१६५- 
३६३६३६३६३६३६३४६. 


३ देखे त्रिठाकसार, गाथा ३५६ 


(२१० ) पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


इस प्रवोक्त प्रक्रियाको हम बेलनाकार गड्ढेंका सरसोंके बीजोंसे “शिखायुक्त पूरण 
कहेंगे | अब उपयुक्त शिखायुक्त पूरित गड्ेमेंसे उन बीजोंका निकालिये और जम्बूद्ीपसे प्रारंभ 
करके प्रत्येक द्वीप और समुद्रके वलयेंभिं एक ण्क्क बीज डालिये | चूंकि बीजोंकी संख्या सम है, 
इसलिये अन्तिम बीज समुद्रबलय पर पड़ेगा। अब एक बीज ब, नामक गड्ढे डाल दीजिये, 
यह बतलानेके लिये कि उक्त प्रक्रिया एक वार होगई । 


अब एक ऐसे बेलनकी कढ्पना काजिये जिसका व्यास उस समुद्रकी सीमाप्यन्त 
व्यासके बराबर हो जिसमे वह अन्तिम सरसेंक्रा बीज डाछा हे।। इस बेलनको अ, कहिये | 
अब इस अ, को भी पृवेक्त प्रकार सरसेंसे शिखायुक्त भर देनेकी कल्पना कीजिये | फिर 
इन बीजोंको भी पूव प्राप्त अन्तिम समुद्रबठयस आतेके द्वीप-समुदरूप बल्योमें पूर्वोक्त प्रकारसे 
क्रमशः एक एक बीज डाडिये । इस हितीय वार विरठनमें भी अन्तिम सरसप किस्सा समुद्रबलूय 
पर द्वी पड़ेगा | अब ब, में एक आर सरसप डाल दो, यद्द बतढांनंक लिये कि उक्त प्रक्रिया 
द्वितीय वार हो चुकी | 


अब फिर एक ऐसे वेलनकी कठ्पना कीजिये जिसका व्यास उसी अन्तिम प्राप्त समुद्र- 
बलयके व्यासके बराबर हो तथा जो एक हजार योजन गद्दरा हे। | इस बेलनको अ, कह्िये। 
अ३ को भी सरसपोंसे शिखायुक्त भर देना चाहिये और फिर उन बीजोंको आगेके द्वपसमुद्रेर्मि 
पूर्वोक्त प्रकासे एक एक डाढना चाहिये। अन्तमें एक और सरसप ब, में डाछ देना 
चाहिये । 


कढ्पना कीजिये कि यही प्रक्रिया तत्र तक चाद्धू रखी गई जब तक कि ब, शिखायुक्त 
न भर जाय | इस प्रक्रियामे हमें उत्तरेत्तर बढ़ते हुए आकारके वेठन लेना परेंगे--- 
अअ 
११ २ 


मान लीजिये कि ब, के शिखायुक्त भरने पर अन्तिम बेलन आ! ग्राप्त हुआ । 

अब आ' को प्रथम शिखायुक्त भर गइढा मान कर उस जल्वल्यक्रे बादसे जिसमें 
पिछली क्रियांके अनुसार अन्तिम बीज डाछा गया था, प्रारम्भ करके प्रल्लेक जल ओर स्थलके 
बलयमें एक एक बीज छोडने की क्रियाको आंगे बढ़ाइये | तब स, में एक बीज छोड़िये। 
इस प्रक्रियाकों तव तक चाद्ू रखिये जब तक कि स, शिखायुक्त न भर जाय । मान 
लीजिये कि इस प्रक्रियासे हमें अन्तिम बेलन अ” प्राप्त हुआ। तब फिर इस आ! 
से वही प्रक्रिया प्रारम्म कर दीजिये और उसे ड, के शिखायुक्त भर जाने तक चाद्ध रखिये । 
मान लीजिये कि इस प्रक्रियाके अन्तमें हमें अ!” प्राप्त हुआ । अतएव जपन्यपरीतासंस्यात 


घक्‍लाका गणितशात्र (२१ ) 


अंपज का प्रमाण अ”” में समानेबाले सरसप बीजोंकी संख्याके बराबर होगा और उत्कृष्ट 
संख्यात-स उल्‍्अप ज- १. 

पयोलोचन -- संख्याओंको तीन भेदोंमें विभक्त करनेका मुख्य अभिप्राय यह प्रतौत 
होता द्वै- संख्यात अर्थात्‌ गणना कहां तक की जा सकती है यह भाषामें संख्या-नामोकी 
उपलब्धि अथवा संख्याव्यक्तिके अन्य उपायोंकी प्राप्ति पर अवरमम्बित है । अतएव भाषामें 
गणनाका क्षेत्र बढ़ानेके लिये भारतवर्षम प्रधानतः दरश-मानके आधारपर संख्या-नार्मोकी 
एक टम्बी श्रेणी बनाई गई । दिन्दू १०” तककी गणनाको भाषामे व्यक्त कर सकनेवाले 
अठारदद नामोसे संतुए होगये | १०” से ऊपरकी संख्याएं उन्हीं नामोंकी पुनरावृत्ति द्वारा व्यक्त की 
जा सकती थीं, जैसा कि अब हम दश दश-छाब ( रां॥ण एञ]॥0०9 ) आदि कह कर 
करते हैं। किन्तु इस बातका अनुभव होगया कि यह पुनराबत्ति मारभूत (८घ७९८४००७) दे । 
बौद्धों और जैनियोंको अपने दशन और (िश्वरचना संबंधी विचारोंके लिये १०” से बहुत बड़ी 
संख्याओंकी आवश्यकता पही | अतर्‌व उन्होंने ओर बड़ी बड़ी संह्र्याओंके नाम कल्पित कर 
लिये । जैनियोंके संख्यानामोक्रा तो अब्र हमें पता नही है', किन्तु बौद्धाद्वारा कल्पित संख्या- 


१ जैनियोके प्राचीन साहिल्यम दी काल-प्रमाणोक्रे सूचक नामोंकी तालिका पाई जाती है जो एक 
वर्ष प्रमाणसे प्रारम्भ होती है . यह नामावली इस प्रकार है-- 


१ वर्ष १७ अटय्ंग ८ ८४ बुटित 

२ युग ८ ५ वर्ष है १८ अटट ८: )») ठाख अटटांग 
३ पूवाग + ८४ लाख वष १९ अमभांग सू. >» जैंटट 

४ पृव # 9» णोखे प्ृवाग २० अमम + 9» ऊांख अममांय 
५ नंयुतांग जल » प्व के २१ हाहांग 9) जमम 

६ नयुत ऊ » छाख नयुतांग २२ हाहा < » लाख हाहमंग 

७ कुपुदांग न्‍ः. 9) नेयुत २३ हृहांग हा; हाहा 

नि 5 ११ 
<द कुम ब्र्ट कु ग 
2 हज कर २४ हू -< » ठांख हृहांग 

0, 3 "जा २५ लतांग सन» बह 
१० पृश्न से 9 टीख पद्मांग लें 200 १ क्तोग 
११ नलिनांग. 5 » पद्म 8 84 + पल. मम 
१२ नलिन -< ५ छाख नलिनांग २५७ महा ताग & +» छा 
१३ कमठांग. # ,, नलिन २८ महाठता »£ » छाख महालतांग 
१४ कमल & 9» ठाख कमलांग २९ श्रीकल्प >> » छझाख महालता 
श५त्रुटितांग ८ » कमल ३० हस्तप्रहेलिति #+ » लाख श्रीकल्प 
१६ त्रुटित »  » णाख त्रुटितांग ३१ अचलप्र 5 9» छाख॒ हस्तप्रहेलित 


यह नामावली त्रिलोकर्पप्त (४-६ वीं शतान्दि ) हस्विंशपुराण ( ८ वीं शताब्दि ) और राज- 
वार्तिक ( ८वीं शतान्दि ) मे कुछ नाममेदोंके साथ पाई जाती है। त्रिलोकप्रन्नप्तिके एक उद्धेखाठुतार अचलग्रका 
प्रमाण ८४ को ३१ वार परस्पर गुणा करनेसे प्राप्त होता है- अचलग्न ७» ८४“ तथा यह संख्या ९० अक प्रमाण 
होगी । किन्तु लघुरिक्थ तालिका (,0897770 ६90]65 ) के अत॒ुसार ८४“ संख्या ६० अंक प्रमाण ही 
प्राप्त होती है | देखिये धवला, भाग ३, भ्रस्तावना व फुट नोट, पु ३४.-«सम्पादक. 


(२२ ) पट्खंडागमकी प्रस्तावना 
नामोंकी निम्न श्रेणिका चित्ताकर्षक दै-- 

१ एक >रैं १५ अब्बुद 

बदस न ह0 १६ निरब्बुद 

३ सत चसः१०० १७ अदृह 

४ सहस्स १,००० १८ अबब 

७ दससहस्स ८+१०,००० १९ अटट 

६ सतसहस्स ८ १ै००,००० २० सोगन्धिक 

७ दससतसद्वस्स - १,०००,००० 

न २१ उप्पल 

८ कोटि - १०,०००, 

९ पकोटि +(१०,०००,०००) दर उसर 
१० कोटिप्पकरोटि न (१ ०,०००,०० ०) श्र पुडरीक 
११ नहुत प्ः (१ ०,०००,०० ०) २४ पदुम 
१२ निन्नहू्त -(१०,०००,०००)' | २५ कथान 
१३ अलोमिनी ८(१०,०००,०००) | १६ मह्कपान 
१४ बिन्दु घ्र (१ ०,०००,०० ०) २७ असंख्येय 


+(१०,०००,०० ०) 

-(१०,०००,०००) 

+(१०,०००,०० ०) 
८(१०,०००,०० ०) 
-(१०,०००,००० ) छ 
+(१०,०००,०००)* 
-(१०,०००,०००)” 
८(१०,०००,०० ०)" 
च्ट ( १०,०००,००० 95 
८(ह१०,०००,००० 7 
-(१०,०००,०००) 
+(१०,७००,०००) ' 


-(१०,०००,०००)“ 


यह देखा जाता है कि श्रेणिकाम अन्तिम नाम असंख्येय हे । इसका अभिप्राय 


यही प्रतीत होता द्वै कि असंल्येयके ऊपरकी संख्याएं गणनातीत हैं । 


असंस्येयका परिमाण समय समय पर अवश्य बदलता रहा होगा। नेमिचंद्रका असंझ्यात 
उपयुक्त असंख्येयसे, जिसका प्रभाण १०१०० होता है, निश्चयतः भिन्न है । 


असंख्यात-- ऊपर कहा द्वी जा चुका है कि असंल्यातके तीन मुख्य भेद दे 
ओर उनमेंसे भी प्रस्येक्के तीन तीन भेद ढूँ। ऊपर निर्दिष्ट संकेतोंके प्रयोग करनेसे इमें 


नेमिचंद्रके अनुसार निम्न प्रमाण प्राप्त होते हैं-- 
जघम्य-परीत-असंज्यात (अपज) 5८ स 3३+ १ 


मध्यम-परीत-असंस्यात (अपम ) है > अप ज, किन्तु < अप उ. 


उत्कृष्ट-परीत असंख्यात (अपउ ) 5 अयुज- १ 


जहाँ--- 


ज 
जपफनयन्युक्त-असंज्यात (अयुज)-(अपज गा ; 
मष्यम-युक्त-असंस्यात (अयुम) दैै > भयुज, किन्तु < भयु उ. 


घबलाका गणितशालर (२३) 
उत्कृष्ट-युक्तअसंस्यात (भयुउ->अअज - १५ 

जहाँ--- 
जघन्य-असंख्यातासंह्यात (अभज)-(अयुज) 


मध्यम-असंख्यातासंह्यात (अभ्म) है > अभ्षज, किन्तु < अअउ, 
उत्कष्ट-असंज्यातासंह्यात (अ अउ )- अप ज - है. 
जहाँ --- 
न प ज जघन्य-परीत-अनन्तका बोधक है । 
अनन्त-- अनन्त श्रेणीकी संख्याएं निम्न प्रकार हैं-- 
जघन्य-परीत-अनन्त( न प ज) निम्न श्रकारसे प्राप्त द्वोता है--- 


व (अअज) 
| ) | ।( जा । ! की | ट 
न 88 (अअज) | 


(अअज) 


मानलो ख ८ क + छह द्वब्याँ 


हक 
मानछों ग॒ ८ ! (ख़छ 5; | (( खत) |+ 9 राशियां 


तब <- 


गा 
ग ै। (गौ) । 
जघन्य-परीत-अनन्त (न पज) हि (गो) | 


मध्यम-परीत-अनन्त (नपम)दढै >नप्‌ज, किंतु < नपउ 
उत्कृष्ट परीत-अनन्त (न पउ ) | न यु ज- १, 


१ छह्‌ द्रव्य ये हैं- (१) धर्म, (२) अधर्म, (३ )एक जीव, (४ ) लोकाकाश, (५) अगप्रातिष्ठित 
( वनस्पति जीव), और (६ ) श्रतिष्ठित ( वनस्पति जीव )- 


२ चार सघुदाय ये हैं- ( १) एक कल्पकालके समय, (२) लोकाकाक्षके प्रदेश, ( ३ ) अनुभागबंध- 
अध्यवततायस्थान, और (४) योगके अविभाग-प्रतिच्छेद, 


(३४ ) षट्खंडागमकी प्रस्तावना 
जहाँ-- 


(भपज) 
जघन्य युक्त-अनन्त (नयुज )-( अपज ) 


मध्यम-युक्त-अनन्त (नयुम) ढै >नयुज, किंतु <नयुउ 
उत्कृष्ट-युक्त-अनन्त (नयुठ )-> नन ज- १ 
जहां--- 
जघन्य-अनन्तानन्‍न्त (नन ज)- (न युज)' 
मध्यम-अनन्तानन्‍्त (ननम ) >द्वै नन ज, किंतु <न न उ 
जहां -- 
नन 3 उत्कृष्ट अनन्तानन्तके लिये प्रयुक्त है, जो ॥के नेमिचं॑न्द्रके अनुसार निम्न 


प्रकारसे प्राप्त होता दै -- 
॥ ननज || 
ननज | ((ननज) | 


(ननज) | 


ननज 
कं ( | ननज | ((ननज) | न॑ छह राशियां' 


(ननज) 





हर ।; ४ ः | (६ क्षण) | + दो राशियां 


|." लिए] 


अब, केवलज्ञान राशि ज्ञ से भी बड़ी है और-- 
न न उ - केवलज्ञान - ज्ञ + ज्ञ ८ केवढज्ञान. 


पर्यालोचन-- उपर्युक्त विवरणका यह निष्कर्ष निकलता है-- 


(१) जघन्य-परीत-अनन्त (नपज ) अनन्त नहीं द्ोता जबतक उस प्रक्षिप्त 
किये गये छह द्रव्यों या चार राशियोमेंसे एक या अधिक अनन्त न मान लिये जाये | 


रगगनणनन्जग्नम्लकन ले नग्बल्ल्‍निलननकनन नन्बननलन्ललगानओ 


१ छह राशियां ये हैं- [ १) सिद्ध, (२) साधारण वनस्पति निगोद, ( ३ ) बनस्पति, (४ ) पुद्ठछ, 
(५) व्यवहारणाल और ( ६ ) अलोकाकाश. 


३ ये दो राशियां हैं- (१) धर्मदरव्य, (२) अधर्मद्रव्य, (इन दोनोंके अगुरुलघु गुणक्के अविभाग-अतिसच्छेद) 


धघवलाका गणितशात्र (२५) 


(२ ) उत्कृष्ट-अनन्त-अनन्त (नन 3) केवलल्ञानराशिके समप्रमाण है। उपयुक्त 
विवरणसे यह अमिप्राय निकलता है कि उत्कृष्ट अनन्तानन्त अंकगणितकी किसी प्रत्रिपाह्करा 
प्राप्त नहीं किया जा सकता, चादे वह्द प्रक्रिया कितनी दी दूर क्यों न के जाई जाय । ययाषेतः 
बह अंक्रगणितद्वारा प्राप्त ज्ञ की किसी भी संख्यासे अधिक द्वी रददेगा । अतः मुन्ने ऐसा प्रतीत 
होता द्वै कि केवलज्ञान अनन्त है, और इसीलिये उत्कृष्ट-अनन्तानन्त भी अनन्त है | 


इस प्रकार त्रिकोकसारान्तगेत विवरण इमें कुछ संशयमें ही छोड़ देता है कि परीतानन्त 
और युक्तानन्तक तीन तीन प्रकार तथा जघन्य अनम्तानन्त सचमुच अनन्त है या नहीं, क्योंकि ये 
सब असंख्यातके ही गुणनफल कढ्ढे गये हैं, और जो राशियां उनमें जोड़ी गई हैं वे भी 
असंख्यातमात्र द्वी हैं । किन्तु धवलाका अनन्त सचमुच अनन्त द्वी है, क्योंकि यहां यद्द 
स्पष्टटः कह दिया गया है कि “ब्यय होनेते जो राशि नष्ट हो वह अनन्त नहीं कह्टी जा 
सकती ” | घवलामें यद्द भी कह दिया गया है कि अनन्तानन्तसे सर्वत्र तात्पय मध्यम-अनन्ता- 
नन्तसे है | अतः घवलानुसार मध्यम-अनन्तानन्त अनम्त ही द्वै। धवलामें उलिखित दो राशिबोके 
मिलानकी निम्न रीति बड़ी रोचक है -- 


एक ओर गतकालकी समस्त अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी अथीत्‌ कल्पकाढके समयोंको 
( #ा॥९-॥६६४॥६8 ). स्थापित करो | (इनमें अनादि-सातत्य द्वोनेस अनन्तत्व है दी।) 
दूसरी ओर मिथ्याइष्टि जीवराशि रक्खे | अब दोनों राशियोंमेंसे एक एक रूप बराबर डठा- 
उठा कर फेकत जाओ | इस प्रकार करते जानेसे कालराशे नष्ट हे। जाती है, किल्तु जीव- 
राशिका अपहार नहीं होता | घवलामें इस ग्रकारसे यद्द निष्कष निकाला गया दै कि मिथ्या- 
दृष्टि राशि अतीत कर्पोंके समयोसे अधिक है । 


यद्द उपयुक्त रीति और कुछ नईी। केवल एकसे-एककी संगति ( ०४6-(0-006 
007€४9७०१७६॥०९६ ) का प्रकार दे जो आधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्त ( वुरुकर्णए 
० 47870 ८४2४5 ) का. मूछाघार है। यह कहा सकता है कि वह्द रीति परिमित 
गणनांकोंके मिलानमें भी उपयुक्त होती है, और इसीडिये उसका आहुम्बन दो बड़ौ परिमित 
राशियोंके मिलानके लियि लिया गया था- इतनी बडी राशियां जिनके अंगों (७॥९४९४४४ ) 


१  संते वए णट्वतस्स अग॑तत्ताविरोहादों ”। धर. ३, पृ. २५. 

२ धवला ३, पु. २८. 

३ “अणंताणंताहि ओसप्पिणि-उस्सप्षिणीहि ण अवहिरति कालेण? | ध. ३, पृ, २८ पूत्र ३. देखो टीका, 
पृ, २८, ' कं कालेण मिणिज्जंते मिच्छाइट्री जीवा ” ! आदि । 
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की गणना किसी संख्यात्मक संज्ञा द्वारा नईी की जा सकी । यद्द दृष्टिकोण इस बातसे और भी 
पुष्ट ढ्वोता है कि जैन-अ्रथोंमे समयके अध्वानका भी निश्चय कर दिया गया है, और इसलिये 
एक कल्प ( अवसपिणी-उत्सपिंणी ) के कालप्रदेश परिमित ही होन्म चाहिये, क्योंकि, कंल्प 
स्वयं कोई अनन्त कालमान नहीं दै | इस अम्तिम मतके अनुततार जघन्य-परीत-अनन्त, जो कि 
परिभाषानुसार कव्पके कालप्रदेशोंकी राशिसि अधिक है, परिमत ही है | 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, एकसे-एककी संगतिकी रीति अनन्त गणनांकोके 
अध्ययनके लिये सबसे प्रबल साधन सिद्ध हुई है, और उस सिद्धान्तके अन्त्रेषण तथा स-प्रथम 
प्रयोगका श्रेय जैनियोंको ही है | 


संख्याओंके उपयुक्त बर्गीकरणमें मुझे अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्तको विकसित करनेका 
प्राथमिक प्रयत्न दिखाई देता है । किन्तु इस सिद्धान्तमें कुछ गमीर देष हैं | ये दोप विरोध 
उत्पन्न करेंगे । इनमेंसे एक स- १ की संख्याकी कल्पनाका है, जहां स अनन्त है और एक 
कक सीमाका नियामक है | इसके विपरीत जैनियोका यह सिद्धान्त कि एक संख्या स का 
वर्गित-संबर्गित रूप अथीत्‌ सी एक नवीन संझया उत्पन्न कर देता है, युक्तपूर्ण है । यदि यह्द 
सच हो कि प्राचीन जैन साहिल्यका उत्कृष्ट-असंस़्यात अनन्तसे मेल खाता है, तो अनन्तकी 
संख्याओंकी उत्पत्ति आधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्त ( 0009 ० 706 
व्यक्ंग०8 ) का कुछ सीमा तक प्रवनिरूपण हो गया है | गणितशात्रीय विकासके उतने 
प्राचीन काल और उस ग्राराभ्मिक स्थितिमें इस ग्रकारके किसी भी प्रयतनकी असफलता अकश्यंभावी 
थी | आश्चये तो यद्द है कि ऐसा प्रयन किया गया था। 


अनन्तके अनेक प्रकारोंकी सत्ताको जाज केल्टरने उन्नीसवीं शता“्दिके मध्यकालके ढग- 
मग प्रयोग-सिद्ध करके दिखाया था । उन्होंने सीमातीत ( (:80॥706 ) सेख्याओंका सिद्धांत 
स्थापित किया । अनन्त राशियोंके क्षेत्र 00789) के विषय कैन्टरके अन्वेषणोंसे गणितशाख्रके ढिये 
एक पुष्ट आधार, खोजके लिये एक प्रबल साधन और गणितद॑ंबंधी अल्यन्त गूढ विचारोंको ठीक 
रूपसे व्यक्त करनेके लिये एक भाषा मिल गई दे । तो मी यह सीमातीत संख्याओंका सिद्धांत 
अभी अपनी प्राथमिक अवस्थामें ही है। अभी तक इन संख्याओंका कलन ( (8०४५६ ) 
प्राप्त नही हो पाया है, और इसलिये हम उन्हें अभी तक प्रबलतासे गणितशात्रीय विशलेषणमें 
नहीं उतार सके हैं | 


हक 8 
४ धबछाका गणितशाश्र ' शीषक छेखों। जे। गणित सम्बन्ध रखनेवाढे विशेष द्िन्दी 
शब्दोका उपयोग किया गया है उनके समरूप अंग्रेजी शब्द निम्न प्रकार हैं--- 


अनन्त-0॥7॥6. 

अनन्त गणनांक सिद्धान्त-700ए ० ॥706 
0०7०0॥9)5, 

अन॒ताप-?709077070, 

अधेक्रम-09९7900॥ ० 7९तंंध0ा, 

अ्धच्छेद- [पं प7€7/ 0 [07९5 3 वरणराफेश 

48 9९०; ए०९०११४(0॥:08 था (077 

असंख्यात-[ 07 07279 0]6, 

असाम्यता-40९५१००॥६ए. 

अंक-0(8(09/ .92८९, 

अंकगणित-8770776॥0. 

अंग-5]67९0(. 

आधार-2986 (० 6९47४॥॥ ). 

आविष्कार- 9>800ए ४:9५; 0एश70०ा, 

उत्तरोत्त-500९९४४४ ९. 

एकदिशात्क-(006 08९८४07॥७. 

पुकते-एककी संगति-(006-00-00४.. ०0788- 
90700॥०€. 

कलछा-.7(५ 

कालप्रदेश- [ |7९-08(87:, 

कुद्ूक-[00९6९7४४॥706 ९६०००. 

केनद्रवर्ती वृत-॥73] ०४०)९३ ०७४० ०076, 

क्रिया-09€80॥, 

क्षेत्रप्रदेश-] ,0००६०१४; 907६8 07 806४, 

क्षेत्रमिति- ७87०0: 

गणित, "क्ास्न-(2(0207290 05, 

गणितेश-6 2 0॥72/0ंध॥-. 

गुभा-)4 प।0]0000ा, 


घनमूल-(प७6 700६. 
धात निकालना, "करना-हिक्वं शंतए 06 ए70796ए६४ 
६० एएशा 00प़९8५ 
घातांक-स्‍209 ९१8. 
घातांक छिद्धान्त-7607ए ० 7907068. 
चतुर्थच्छेद-थि प्ग/0९7 ० धाग्रर8 एबं & 
एथा।007 ९ 06 09066 फए 4. 
चिद्र-779००. 
जोड-/007000,. 
ज्योतिषबिया-08(007077ए, 
टिप्पणी-९ ०६९४, 
त्रिकच्छेद-' ध0607 0 (06४ (४ 3 0 पा 
०७ ०2 96 0एं0966 ४४ 3. 
तरिज्या-रि६0] 08, 
त्रेशशिक-हिप्रौ८ ० ६(॥76९९,. 
दशमान-9508]6€ ० ६९७४५ 
दाशमिक्रम-06०७७०). ल्‍8०९-९७।४९ 
70(9[0॥. 
ट्विगुणकम-(29672(07 ० 079।2007, 
द्विवित्तातभक- एछ०-0णशाहं ००; 
5प्रए0श॥6 8ो, 
नियूदतर्क-०8(780६ 7८9४०॥॥78, 
नियम-रिप्रो८, 
पद्धंति-(00700, 
परिणाम-7९6४७।६, 
परिमाण-(927६76 6. 
परिमाणहीन-077005707085, 
परिमित गणनांक-िंए09 ०६७70॥॥98, 


(२८ ) 
पूर्णाक-762९, 


प्रकिया-700685; ०00९7४60. 

प्रतरात्मक अनन्त आकाश्च-07766 0[86 9769. 
प्रश्न॒7077079]९॥7, 

प्राथन्षिक-7)0॥80७000879; 07[07798. 
बाकी-900[798070ा- 

बीजगणित-826079, 
बेलनाकार-()ए)00709/. 


भाग-9शंधांणा, 

माजक-एि ९807. 

मिन्न-7780६07« 

मूल, "प्लोलिक प्रक्रिया- प्रा/640(2) 
०7967४007. 

राशि-8227९296. 


रूट सख्या-?777९. 
रूपरेखा-(3 ७0078। 00(086, 
लघुरिक्धिनों 08977 ४00. 
लबन्ब-(270[6॥६. 
बगे-5070976, 


बर्गेमूल-5(ए26 700[. 
बीक्षताका-[.02870॥7 04 08भ777फ. 


वर्गेसमीकरण-(2प2079800 €पुप्र४(00- 

बर्गित-संवगित-गिभंधंग2 & 5प७श ६0 ॥5 
०७0० 700! ( संख्यातुल्य धात ). 

बलय-िए९ 

विकलन-7080777807. 
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विज्ञा-500॥८६. 

विध्ुक्ण-?7'00009 800 €९९९४०॥8. 

ब्रिनिमय-3॥7007 शापे €रणाश 2९. 

बिरलन-07807970॥0; 5[7९४0॥॥8. 

विरलन-देय-997890 »॥0 2899. 

विछ्ेषण-॥239 85 

विस्तार-0९६95. 

वृत्त-()7८९, 

व्याज-(67९8. 

व्याप्त-]0)377640-. 

शकाकार शिखा-5 घ0८7-॥0प7796॥६ ००0॥6. 

शाधा-980॥00]. 

श्रेणीबद्ध करना-(298शं ए. 

समकेद्रीय-(००७॥(70, 

सरल समीकरण-9॥06 €तुप्र४07, 

सकेत-597770], 70(4607- 

सकेतक्रम-509)6 0 29009007. 

संख्या-]प ए007. 

संख्यात-] पं 706790]6. 

संख्यातुल्य घात-3रिव्रंआ08 07 2 )07767 0 
08 0ए7 00४6. 

सातत्य-(0८णा धर प्रणा) 

साधारणीकृत-(>९0679860, 

सीमा-30070क&7ए. 

सीमातीत संख्या-॥79॥59॥7600 ॥0॥0707- 

पृत्र-7 070॥779, 


२ कन्नड प्रशस्ति 





अन्तर-प्ररूपणाके पश्चात्‌ और भाव-प्ररूपणासे प्रूतर प्रतियोंमे दो कन्नढ पद्चोंकी प्रशस्ति 
पाई जाती दे जो इस प्रकार है-- 
पोडवियोछु मलिदेवन 
पड़ेदर्थवद्थिजनकवाशिरितजनकं । 
पडेदोडमेयादुदिन्नी 
पडेवलनौदायेदोलवने बण्णिपुदों ॥ 
कडु चोद्यवन्नदान 
बेडंगुवडेदेतव जिनगृहगछुव ता। 
नेडेवरियदे माडिसुरत 
पड़ेवठनी मछिदेवनेंब विधात्र ॥॥ 
ये दोनों पथ्य कन्नड भापाके कंदबृत्तमें हैं | इनका अनुवाद इस प्रकार है--- 


४ इस संसारमें मलिदेव द्वारा उपा्जित धन अर्थी और आश्रित जरनेंकी सम्पत्ति हो 
गया | अब सेनापतिकी उदारताका यथाथे वर्णन किस प्रकार किया जा सकता द्वै 7”? 


४ उनका अन्नदान बड़ा आश्वयजनक है । ये सेनापति मल्लिदेव नामके विधाता विना 
किसी स्थानके भदभावके सुन्दर और मद्दान्‌ जिनगृद्द निर्माण करा रहे हैं । ” 


इन पद्चोंमे मछिदिव नामके एक सेनापतिके दान-धमकी प्रशंसा की गई है। उनके 
बिषयमें यद्वां केवल इतना ही कहा गया है कि वे बड़े दानशील और अनेक जैन मन्दिरेके 
निर्माता थे । तरहवी शताब्दिके प्रारंभमें मछिदेव नामके एक सिन्द-नरेश हुए हैं । उनके एचण 
नामके मंत्री थे जो जैनधम पाछते ये और उन्होंने अनेक जैन मन्दिरोंका निमोण भी कराया 
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था | उनकी पत्नीका नाम सोविलदेवी था | (९. क. ७, लेख नं. ३१७, ३२० और ३२१). 


कर्नाव्कके ढेखोमे तेरहवी शर्ताब्दिके एक महिदेवका भी उछेख मिलता है जो 
होय्सलनरेश नरार्सेद्र तृतीयके सेनापति थे । किन्तु इनके विपयमें यद्व निश्चय नहीं है कि वे 
जैनधमावलम्बी ये या नदी | श्रवणबेत्गोलके शिलालेख ने. १३० (३३५) में भी एक मह्ि- 
देवका उल्लेख आया है जो द्वोब्सलनरेश वरिबल्लालके पह्वटणस्वामी व सचिव नागदेव और 
उनकी मायो चन्दन्वे ( महिसेश्किकी पुत्री ) के पुत्र ये। नागदेव जैनधर्मावठम्बी ये 


(१० ) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि, उक्त ढेखमें वे नयकीति सिद्धान्तचऋ्वतीके पदभक्त शिष्य कहे 
गये हैं. और उन्द्वोंने नगरजिनालय तथा कमठपार्थदेव बस्तिके सन्‍्मुख शिह्लाकुद्टम और रंगशारा 
निर्माण कराई थी तथा नगर जिनालयको वुछ भूमिका दान भी किया था। मल्लिदेवकी 
प्रशंसामें इस छेखमें जो एक पथ आया है वद्द इस प्रकार है-- 

परमानन्ददिनेन्तु नाकपतिगं पोलोमियं पुट्टिदा 

वरसोन्दय्येजयन्तनन्ते तुद्दिन-क्षीरोद-कछोल भा- 

सुरकीर्तिप्रियनागदेवविभुर्ग चन्दब्बेग पुट्टिदों 

स्थिरनीपद्णसामिविश्वाचिनु्तं भ्रीमलिदेवाहय ॥ १० ॥ 

अर्थात्‌ ' जिस प्रकार इन्द्र और पौछोमी ( इन्द्रणणी ) के परमानन्द पूरक सुन्दर जयन्तकी 
| > ४ क्5 ए रे न ० पल) कप लत 

उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार तुद्दिन (वफ ) तथा क्षीरोदधिकी कछोलोके समान भास्वर कीर्तिके प्रेमी 
नागदेव विभु और चन्दन्वेसे इन स्थिरुद्धि विश्वविनुत पद्रणस्वामी मल्िदेवकी उत्पत्ति हुई ।” इससे 
आगेके पद्म कहा गया है कि वे नागदेव क्षितितछूपर शोभायमान हैं जिनके बम्मदेब और जोगय्बे 
माता-पिता तथा पहणस्वामी महिदेव पुत्र हैं । यद्द लेख शक से. १११८ (ईस्वी १५९६) 
का है, अतः यही काल पह्णस्वामी मछिदिवका पड़ता द्ै। अभी निश्चयतः तो नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु संभव दे कि यही महिदेव द। जिनकी प्रशंसा घबछा प्रतिके उपयुक्त दो पश्मोमें 
की गई दे । 


३ शकासमाधान 


१७०--पर्टमिमाआ>फन्याइकौ+ 


पुस्तक ४, पृष्ठ २८ 


१ शका--ए४ ३८ पर लिखा है- 'भिच्छाइट्विस्स सेस-तिण्णि विसेसणाणि ण संभवंति, 
तक्कारणसंजमादिगुणाणमभावादो ” यानी तैजससमुद्गात प्रमत्तगुणस्थान पर द्वी द्वोता है, सो इसमें 
कुछ शंका द्वोती है | क्या अज्युम तैजस भी इसी गुणस्थान पर द्वोता द्वै ! प्रमत्तगुणस्थान पर 
ऐसी तीत्र कषाय होना कि स्वेस्व भस्म कर दे और स्वय भी उससे भस्म द्वो जाय और नरक 
तक चला जाय, ऐसा कुछ समझमें नहीं आता # 

समाधान-- मिथ्यादृष्टिके शेप तीन विशेषण अथात्‌ आहारकसमुद्धात, तैजससमुद्वात 


और केबल्सिमुद्गात संभव नहीं हैं, क्योंकि, इनके कारणभूत संयमादि ग्रुणोंका मिथ्याइशिके 
अभाव दै | इस पंक्तिका अर्थ स्पष्ट है कि जिन संयमादि विशिष्ट गुणोंके निमित्तसे आइारकऋद्धि 


शैका-समाधान (३१) 


आदिकी प्राप्ति द्वोती हैं, वे गुण मिथ्यादृष्टि जीवके संभव नहीं हैं । शंकाकारके द्वारा उठाई गई 
आपत्तिका परिहार यह है कि तैजसशक्तिकी ग्राप्तिके लिये भी उस संयम-विशेषकी आवश्यकता 
है जो कि मिथ्यादृष्टि जीवके द्वो नहीं सकता। किल्तु अशुमतेजसका उपयोग प्रमत्तसंयत 
साधु नहीं करते | जो करते हैं, उन्हें उस समय भावलिंगी साधु नहीं, किन्तु द्वव्यलिंगी 
समझना चाहिए। 


पुस्तक ४, पृष्ठ ४५ 
२ झंका-- विदेहमें संयतराशिका उत्सेध ५०० धनुप लिखा है, सो क्या यह विशज्लेपताकी 
अपेक्षास कथन है, या सबथा नियम द्वी हे (नानकचन्द्र जन, खतौली, पत्र ता. १-४-४२ ) 


समाधान-- विदेहमें संयतराशिका ही उत्सेघ नहीं, किन्तु वहां उत्पन्न होनेवाले 
मनुष्यमात्रका उत्सेध पांचसो धनुष होता है, ऐसा सवैथा नियम ही है जैसा कि उसी चतुथ 
भागके प्र. 9५ पर आई हुई ५ एदाओो दो वि ओगाहणाओो भरह-इरावएसु चेव होति ण विदेदेसु, 
तत्थ पंचघणुस्सदुस्सेधणियमा ”” इस तीसरी पंफ़िसे स्पष्ट है। उसी पंक्ति पर तिछोयप्रण्णत्तासे दी गई 
टिप्पणीसे भी उक्त नियमकी पुष्टि होती है | विशेषके लिए देखो तिछोयपण्णत्ती, अधिकार 9, 
गाथा २२०५ आदि । 


पुस्तक ४, पृष्ठ ७६ 
३ शैंका- प्रष्ठ ७६ में मूलमें “मारणंतिय” के पहलेका “मुक्त” शब्द अभी विचारणीय 
प्रतीत द्वोता है ( जैनसन्देश, ता. २३-४-४२ ) 


समाधान---मूलमें “ मुक्कमारणंतियरासी ” पाठ आया है, जिसका अथे- ५ किया है मार- 
णान्तिकसमुद्गात जिन्होंने ” ऐसा किया है | प्रकरणको देखते हुए यही अथ समुचित प्रतीत द्वोता 
है, जिसकी कि पुष्टि गो. जी. गा. ५४४ (पृ. ९५२) की टीकामें आए हुए “क्रियमाण- 
मारणान्तिकदडस्थ'; “तियंग्जीवमुक्तोपपाददंडस्य', तथा, ५४७ वीं गाथाकी टौकामें ( पृ. ५६७ ) 
आये हुए “ अष्टमपृथ्वीसंबंधिबादरपयौष्तश्थ्वीकायेपु उप्पत्तुं मुक्ततत्समुद्धातदंडानां! आदि पाठोंसे भी 
द्वोती है। ध्यान देनेकी बात यह है कि द्वितीय व तृतीय उद्धरणमें जिस अभैमे “मुक्त! 
शब्दका प्रयोग हुआ है, प्रथम अवत्तरणमें उसी अभधमें “क्रियमाण” शब्दका उपयोग हुआ है 
और यद्द कहदनेकी आवश्यकता ही नहीं है कि प्राकृत “मुक्क ” शब्दकी संस्कृतच्छाया मुक्त ! द्वी 
होती दे । पंडित टोडरमछजीने भी उक्त स्थलूपर “मुक्त ” शब्दका यही अथे किया है । इस 
प्रकार “मुक्” शब्दके किये गये अथमें कोई शंका नहीं रद्द जाती है। 


(३२) षट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


पुस्तक ४, पृष्ठ १०० 
४ झंका-- १ १०० पर मूछ पारठमे कुछ पाठ छूटा हुआ अतीत होता है ! 
( जेनसन्देश १०-४-४२ ) 


समाधान--शंकाकारने यद्यपि पृष्ठका नाममात्र ही दिया दै, किन्तु यद्द स्पष्ट नई किया 
कि उक्त पेजपर २४ वें सूत्रकी व्याख्यामें पाठ छूटा हुआ उन्हें प्रतीत हुआ या २५ वें सूत्रकी 
व्यास्यामे | जहां तक हमारा अनुमान जाता दै २४ वें सूत्रकी व्याख्यामें “ बादरवाड- 
अपज्जत्तेसु अंतब्भावादो ” के पूर्व कुछ पाठ उन्हें स्खलित जान पड़ा है| पर न तो उक्त स्थरूपर 
काममें छी जानेवाली तीनों श्रतियोंमें द्वी तदतिरिक्त कोई नवीन पाठ है, और न मृडबरिद्रीसे 
दी कोई संशोधन आया है। फिर मौजूदा पंक्तिका अर्थ भी वद्दां बैठ जाता है । 


७ शंंका-- उपशममश्रेणासे उतरनेवाले उपशमसम्यादृष्टि जीवोंके अतिरिक्त अन्य उपशम- 
सम्पग्दृशि जीबोंके मरणका निषेध है, इससे यह ध्यनित होता है कि उपशमश्रेणीमें चढ़नेबाले 
ठपरामसम्यग्दष्टि जीबोंका मरण नहीं होता | परन्तु पृष्ठ ३५१ से ३५४ तक कह स्थानेंपर 
स्पष्टतासे चढ़ते हुए भी मरण लिखा है, सो क्या कारण हे ? 

( नानकचन्द्र जन, खताली, पत्र ता. १०४-४२ ) 


समाधान--5क्त पृष्ठपर दी गई शंका-समाधानके अभिप्राय समझनेमे श्रम हुआ है। 
यह शैका-समाधान केवल चतुथ गुणस्थानवर्ती उन उपशमसम्पर्दश्यिंके लिये है, जो कि 
उपशमश्रे्णासे उतरकर आये हैं । इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सर्वेसाधारण उपशमसम्प- 
ग्दृष्टि असंय्तोंका मरण नहीं होता है ॥ अपवादरूप जिन उपशमसम्परदृष्टि असंयतोंका मरण 
द्वोता है उन्हें श्रेणीसी उतेरे हुए ही समझना चाद्दििए। आगे प्र. ३९१ से ३५४ तक कई 
स्थानोपर जो श्रेणीपर चढ़ते या उतरते हुए मरण लिखा है, वह उपशामक-मगुणस्थानोकी अपेक्षा 
लिखा है, न कि असंयतगुणस्थानकी अपेक्षा । 


पुस्तक ४, पृष्ठ १७४ 
६ शंका-- पृष्ट १७४ में “ एक्रम्दि इंदए सेडीबद-पहण्णए च संट्रिदगामागारबहुविधबिल- ! 
का अर्थ- ' एक ही इन्द्रक, श्रेणीबद्ध या प्रकीणंक नरकमें विद्यमान आम, घर और बहुत 
प्रकारके बिलेमे ” किया है | क्‍या नरकमें भी ग्राम घर होते हैं ! बिछे तो जरूर होते हैं । 
असलमें “गामागार ” का अर्थ “ प्रामके आकारवाले अर्थात्‌ गांवके समान बहुत प्रकारके बिलेंमें! , 
ऐसा होना चाहिए ! ( जैनसन्देश, हा, २३०४-४२ ) 


शैका-समाधान (१३) 


समाधान--सुजाया गया अर्थ भी माना जा सकता है, पर किया गया अथे गछत 
नहीं है, क्योंकि, घरोंके समुदायको ग्राम कहते हैं । समालोचकके कथनासुसार “ ग्रामंके आकार- 
वाले अर्थात्‌ गांवके समान? ऐसा भी “गामागार ” पदका अथे मान लिया जाय तो भी उन्होंके 
द्वारा उठाई गई शंका तो ज्यों की हों ही खड़ी रहती दै, क्योंकि, आमके आकाखालोंको 
ग्राम कहनमें कोई असंगति नहीं है। इर्सालए इस सुज्नाए गए. अर्थमें कोई विशेषता इृष्टिगोचर 
नहीं होतो | 

पुस्तक ४, पृ, १८० 

७ शंका--४- १८० में मूलमें एक पंक्तिमें “व” और “ण” ये दो शब्द जोड़े गये हैं। 
किन्तु ऐसा माकूम होता है कि “घणरज्ज ? में जो 'घण ” शब्द है वह अधिक है और छेख 
कोकी करामातसे “व ण! का “ घण ? हो गया है ? ( जैनसन्देश ता. २३-४-४२ ) 


समाधान--प्रस्तुत पाठके संशोधन करते समय हमें उपलब्ध पाठमें अथेकी दृश्टसि 
“व ण! पाठका स्खलन प्रतीत हुआ | अतए॒व हमने उपलब्ध पाठकी रक्षा करते हुए हमोरे 
नियमानुसार “4” और “ण! को यथास्थान कोष्ठकके अन्दर रख दिया । शंकाकारकी दुष्टि 
इसी संशोधनके आधारसे उक्त पाठपर अटकी और उन्होंने *ब ण” पाठकी वहां आवश्यकता 
अनुभव की। इससे हमारी कव्पनाकी पूरी पुष्टि होगई| अब यदि “व ण? पाठ की पूर्ति उपलब्ध 
पाठके “घण ? का “वण?” बनाकर कर ली जाय तो मी अथैक्ता निवोह्द हो जाता है और 
किये गये अथमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | बात इतनी है कि ऐसा पाठ उपलब्ध प्रतियोंम नहीं 
मिलता और न मूडबिद्रीसि कोई सुधार प्राप्त हुआ । 


पुस्तक ४, पृ, २४० 
< शंका--४- २४० में ५७ वें सूत्रके अथमें एकेन्द्रियपयौप्त एकेन्द्रियअपर्याप्त 
भेद गछत किये है, ये नहीं होना चाद्विए; क्योंकि, इस सूत्रकी व्याख्यामें इनका उल्लेख नहीं है! 
( जनसन्देश, ता, ३०-४-४२) 


समाधान--यघपि यहां व्याख्यामें उक्त भेदोंका कोई उल्लेख नद्दीं है, तथापि द्वव्य- 
प्रमाणानुगम ( भाग ३, प्रृ. ३०५) में इन्हीं शब्दोंसे रचित सूत्र नं. ७8 की टीकांमें घवला- 
कारने उन भेदोका स्पष्ट उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है- “एडंदिया बादरेइंदिया सुहुमेइंदिया 
पज्जत्ता अपज्जत्ता च एदे णच वि रासीओ...... ”? | धवलाकारके इसी स्पष्टीकरणको ध्यानमें 
रखकर प्रस्तुत स्थल पर माँ नौ भेद गिनाये गये हैं। तथा उन भेदोंके यहां ग्रहण करने पर 
कोई दोष भी नहीं दिखता | अतएव जो अथे किया गया है वह सप्रमाण और छुद्ध है । 


(३४9) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पुस्तक ४, एष्ठ २१३ 
९ शंका-- ए- ३१३ में- “ स-परप्पययासमयपमाणपडिवादीण- पाठ अशाद्ध प्रतीत होता 
है, इसके स्थानमें यदि * सपरप्पयासयमणिपमाणपईवादीण” पाठ द्वो तो अर्थकी संगति ठीक 
बैठ जाती है ! ( जेनसन्देश, ३०-४-४२ ) 


समाधान-- प्रस्तुत स्थलूपर उपलब्ध तीनों प्रतियोंमें जो बिमिन्न पाठ प्राप्त हुए और 
मूडबिद्रीस जो पाठ प्राप्त हुआ उन सबका उल्लेख वहीं टिप्पणीमें दे दिया गया है। उनमें 
अधिक हेर-फेर करना हमने उचित नहीं समझा और यथाशक्ति उपलब्ध पाठोंपरसे द्वी अर्थकी 
संगति बैठा दी। यदि पाठ बदछूकर और अधिक सुसंगत अथ निकालना ही अभीष्ट हो तो 
उक्त पाठक इस प्रकार रखना अधिक सुसंगत होगा- स-परप्पयासयपमाण-पडीवादीणमुवरलूंभा । 
इस पाठके अनुसार अथे इस प्रकार होगा- “ क्योंकि स्व-परप्रकाशक प्रमाण व प्रदीपादिक पाये 
पाये जाते हैं ( इसलिये शब्दके भी स्वप्रतिपादकता बन जाती है ) ” | 


पुस्तक ४, पृष्ठ २५० 
१० शंका- धवलराज खंड ४, पृष्ठ ३५०, ३६६ पर सम्मूच्छेन जीवके सम्यरदशन 
होना ढिखा द्वै । पर्तु रब्धिसार गाया २ में सम्यग्दशनकी योग्यता गर्भजके लिखी है, से इसमें 
विरोधसा प्रतीत द्वोता है, खुछासा करिए । ( नानकचन्द्र जैन, खतीोली, पत्र १६-३-४२ ) 


समाधान--लब्धिसार गाथा दूसरीमें जे। गर्भजका उल्लेख है, वह प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी 
प्राप्तिकी अपेक्षासे दै | किन्तु यहां उपयुक्त पृष्ठेम जो सम्मूर््छिम जीवके संयमासंयम पानेका 
निरूपण है, उसमे प्रथमोशमसम्यक्वका उब्छेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि यहा वह 
कथन वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षास किया गया है। अतए॒व दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं 
समझना चाहिए । 


पुस्तक ४, पृष्ठ २५३ 
११ शंका--आपने अपू्वकरण उपशामकको मरण करके अनुत्तर विमानोंमे उत्पन्न होना 
लिखा है, जब कि मूलभें “ उत्तमो देवो ” पाठ है । क्या उपशमभश्रेणीमें मरण करनेवाले जीव 
सियमसे अनुत्तरम ही जाते है ? क्या प्रमत्त और अगप्रमत्तवाे भी सर्वार्थसिद्धिमें जा सकते हैं ! 
( नानकचद्र जेन खतोली, पत्र ता. १-४-३२ ) 


समाधान--इस हंकार्म तीन शंकायें गर्मित हैं जिनका समाधान ऋमशः इस प्रकार है- 


"बा. .] 


(१) मूहमें “ उत्तमा देवो ' पाठ नहीं, किन्तु ' लयसत्तमों देवो ” पाठ है । छयसत्तमका 
अये अनुत्तर विमानवासी देव होता है। यथा-लबसत्तम- छवसप्तम-पुं» । पंचाजुत्तरविमानस्थ- 


शैका-समाधाने (३१५) 
देवेसु | सूत्र० १ श्र. ६ अ. | सम्प्रति लवसप्तमदेवस्वरूपमाह-- 


सत्त लवा जद आउं पहुं पमा् ततो उ सिज्झंतो । 
तत्तियमेत्त न हु त॑ तो ते लवसत्तमा जाया ॥ १३२ ॥ 


सब्वद्डसिद्धिनामे उक्कोर्साठिद य विजयमादीसु । 
एगावलेसगब्भा भवेति लवसत्तमा देवा ॥ १३३ ॥ व्य. ५ उ. 
अभिधानराजेन्द्र, ठवसत्म शब्द, 


(२) उपशमग्रेणीमें मरण करनेवाले जीव नियमसे अनुत्तर विमानोंमें ही जाते हैं, ऐसा 
ते नहीं कद्दा जा सकता, किन्तु त्रिछोकप्रज्ञप्तिकी निम्न गायासे ऐसा अवश्य ज्ञात होता है कि 
चतुर्दशपूर्वधारी जीव ढान्तब-कापि..्ठ कह्पसते लगाकर सर्वायसिद्धिपर्यत उपपन्न दोते हैं । चूंकि 
* जले चाद्ये पू्वविदः ' के नियमानुसार उपशमश्रेगीवाले भी जीब परू॑त्रित्‌ हो जाते हैं, अतएब 
उनकी छान्तवकल्पसे ऊपर ही उत्पत्ति द्ोती है नौचे नहीं, ऐसा अऋष कहा जा सकता दे । 
वह गाधा इस प्रकार है-- 

दसपुच्वधरा सोहस्मप्यहुदि सब्बद्वत्तिद्धिपरियंत 
चोइसपुव्बधरा तद्द रूतवकप्पादि वच्चते ॥ ति. पू, पत्र २३७, १६. 


(३) उपशमश्रेणीपर नही चढनेवाले, पमत्त अप्रमत्ततयत गुणस्थानोंमें द्वी परिवतन- 
सहस्नोंको करनेवाले साधु सर्वाथसिद्धिमं नहीं जा सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उछ्ेख देखनेमें नहीं 
आया | प्रत्युत इसके त्रिकोकसार गाथा ने, ५४६ के “ सब्बद्दो त्ति सुदिद्दी मदब्बई ” पदसे द्वव्य- 


भावरूपसे महात्रती सयतोंका सबोथसिद्धि तक जानेका स्पष्ट विधान मिलता है । 


पुस्तक ४, पृष्ठ ४११ 
१२ शंका--योग-परितेन और व्याथात-पर्ितनमें क्या अन्तर है ! 
( नानकचन्द्र जेन, खतोली, पत्र ता. १-४-४२ ) 
समाधान--विवजक्षित योगका अन्य क्रिसी व्याधातके विना काल्‍-क्षय हो जाने पर 
अन्य योगके परिणमनको योग-परिवतन कह्दत हैं । किन्तु विवक्षित योगका काछक्षय द्वोनेके 
पृ ही क्रोधादि निमित्तसे योग-पस्िवि्तनकों व्याघात कहते है | जसे- कोई एक जीब मनोय्रोगके 
साथ विद्यमान है | जब अन्‍्तमुहतंप्रमाण मनोयोगका काल पूरा हो गया तब वह वचनयोगी या 
काययेगी दो गया । यह योग-पस्ितैन है । इसी जीवके मने।योगका काल पूरा होनेके प्ृष ही 
कषाय, उपद्रव, उपसगे आदिके निमित्तसे मन चचल हो उठा और बह वचनयेगी या काययेगी 
दो गया, तो यद्द योगका पस्वितन व्याधातकी भपेक्षास हुआ | योग-परिविर्तनम काछ प्रधान है, 
जब कि व्याधात-पस्ितेनमें कषाय आदिका आधात ग्रधान है | यही दोनोंमें अन्तर दै । 


(१६) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पुस्तक ४, पृष्ठ ०५६ 
१३ शंका-- पृष्ठ 2५६ में “ कण्णलेस्सागमणासंभवा ” का अयथे ९ अन्य लेश्याका 
आगमन असंभव है ! किया है, होना चाहिए- अन्य ढेश्यामें गमन अप्तेभव दे ! 
( जेनम्न्देश, ता. ३०-४-४२ ) 
समाधान-- किये गये अथमें और सुझाये गये अथमें कोई भेद नहीं है । “ अन्य 
लेश्याका आगमन ! और “ अन्य लेश्यामें गमन ” कहनेसे अर्थमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | मूलमें 
भी दोनों प्रकारके प्रयोग पाये जाते हैं । उदाइरणार- प्रस्तुत पाठके ऊपर ही वाक्य है- 
४ दवीयमाण-वडुमाणकिण्दलेस्साए काउलेस्साए वा अच्छिद्स्स णील्लेस्सा आगदा ! अर्यात्‌ द्वीयमान कृष्ण- 
छेश्याम अपवा वधमान कापोतलेश्यामें विधमान किसी जीवके नीलकेश्या आ गई, इत्यादि | 


४ विषय-पारचिय 
परेड 6€ण 


जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओंमेंसे प्रथम पांच प्ररूपणाओंका वर्णन पूलन-प्रकाशित चार 
भागोंमें किया गया है । अब प्रस्तुत भागमें अवरिष्ट तीन प्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रद्दी 
हैं-- अन्तरानुगम, मावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम । 


१ अन्तरानुगम 
विवाक्षित गुणस्थानवर्ती जीवका उस गुणस्थानका छोडकर अन्य गुणस्थानमें चले जाने 
पर पुनः उसी गुणस्थानकी प्रा्तिके प्रंव तकके काछको अन्तर, व्युच्छेद या बिरहकाछ कह्ते हे | 
सबसे छोटे विरद्कालको जघन्य अन्तर ओर सबसे बड़े विरहकालको उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं । 
गुणस्थान और मागणास्थानेंमि इन दोनों प्रकारोके अन्तरोके प्रतिपादन करनेवाले अनुयोगद्वारको 
अन्तरानुगम कहते हैं | 


पृथ प्ररूपणाओंके समान इस अन्‍्तरप्ररूपणाम भी ओध और आदेशकी अपेक्षा अन्तरका 
निर्णय किया गया है, अर्थात्‌ यद्द बतछाया गया है कि यद्द जीव किस गुणस्थान या मार्गणा- 
स्थानसे कमसे कम कितने कार तक के लिए ओर अधिकसे अधिक कितने काल तक के लिए 
अन्तरको प्राप्त होता दे । 


उदाहरणार्थं---ओवकी अपेक्षा मिथ्याइष्टि जीबोंका अन्तर कितने काछ द्वोता दै ! 
इस प्रश्नके उत्तर बताया गया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरतर दे । 


विषय-परिचय ( ३७ ) 


इसका अमिप्राय यद्द द्वै कि मिथ्यात्रपर्यायसे परिणत जीबोंका तीनों दी काले व्युच्छेद, बिरह 
या अभाव नहीं है, अर्थात्‌ इस संसार मिथ्पादष्टि जीव स्वकारू पाये जाते हैं | किन्तु एक 
जीवकी अपेक्षा मिथ्यालका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहर्तकालप्रमाण है | यह जघन्य अन्तरकाल 
इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोंकी विशुद्धिकि निमित्तसे 
सम्यकत्वको प्राप्तकर असंयतसम्पग्दष्टि गुणस्थानवर्ती हुआ | वहद्ब चतुर्थ गुणस्थानमें सबसे छोटे 
अन्तमुहूर्तप्रमाण सम्यक्बके साथ रहकर संहेश आदि के निमित्तस गिरा और मिथ्यात्वक्रो प्राप्त 
द्ोगया, अयांत्‌ पुनः मिथ्याद४ द्वोगया | इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानकों छोड़कर अन्य गुण- 
स्थानको प्राप्त होकर पुनः उसी गुणस्थानमें आनेके पत्र तक जो अन्‍्तमुहर्तकाल मिथ्यालपर्यायते 
विरहित रहा, यही उस एक जीबकी अपेक्षा मिथ्याद्ष्टि गुणस्थानका जघन्य अन्तर माना जायगा ! 


इसी एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्वकरा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दा छय|स्ठ अर्थात्‌ 
एक सौ बत्तीस (१३२ ) सागरोपम काछ हे | यह उत्कृष्ट अन्तरकार इस प्रकार घटित द्वोता 
है कि कोई एक मिथ्याद्ष्टि तिबच अथवा मनुप्यप चोदह सागरोपम आयुश्थितिबाडे छान्‍्तव- 
कापिष्ठ कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां वह एक सागरोपम कालके पश्चात्‌ सम्यक्लको प्राप्त 
हुआ | तेरह सागरापम काल वहां सम्यक्त्वक्रे साथ रहकर च्युत द्वो मनुष्य होगया। उस 
मनुष्यभवमें संयमको, अथवा संयमासंयमको पालन कर बाईस सागरोपम आपयुकी स्थितिवाले 
आरण-अच्युत कल्पवासी देवोमें उत्पन्न हुआ | वहसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ | इस 
मनुष्यभव्रम संयम घारण कर मरा ओर इकतीस सागरोपमक्री आयुवाले उपर्ति प्रैवैयकक्रे अह- 
मिन्द्रोमे उत्पन्न हुआ | वहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ, ओर संयम धारण कर पुन; वक्त प्रकारसे 
बीस, वाइस आर चौबीस सागरोपमकी आयुवाले देवों ओर अद्मिन्द्रोंमे क्रमशः उत्पन्न हुआ । 
इस प्रकार वह पूं' एक सौ बत्तीस ( १३२) सागरोंतक सम्यक्वक्रे साथ रहकर अन्‍्तमें पुनः 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इस तरद्द मिथ्यालका उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध हेगया। अक्त विवेचन 
यह बात ध्यान रखनेकी है कि वह जोब जितने बार मनुष्य हुआ, उतने वार मनुष्यभवसम्बन्धी 
आयुसे कम ही देवायुको ग्राप्त हुआ है, अन्यथा बतढाए गए काल्से अधिक अन्तर हो जायगा | 
कुछ कम दो छयासठ सागरोपम कहनेका अभिप्राय यह है कि बह जीव दो छयासठ सागरोपम 
कालके प्रारंभमं ही मिथ्यावको छोड़कर सम्यकत्वी बना और उसी दो छबासठ सागरोपमकालके 
अन्तम पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हो गया | इसलिए उतना काछ उनमेंसे घटा दिया गया। 


यहां ध्यान रखनेकी खास बात यद्द है कि काल-प्ररूपणार्मे जिन-जिन गुणस्थानोंका काल 
नानाजीबेंकी अपेक्षा सबकाछ बतछाया गया है, उन-उन गुणस्थानवर्ती जीवोंका नानाजीबोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं द्वोता है | किन्तु उनके सिवाय शेष सभी गुणस्थानवर्ती जीबेका नानाजीबोंकी 


(१८) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तर द्वोता है । इस प्रकार नानाजीबोंकी अपेक्षा कभी भी विरह्दको 
नहीं प्राप्त द्वोनेवाडे छह गुणस्थान हैं- १ मिथ्यादृष्टि, २ असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, 8 प्रमत्त- 
संयत, ५ अग्रमत्तसंयत और ६ सयोगिकेवडी | इन गुणस्थानोंमें केबल एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतछाया गया है, जिसे प्रन्थ-अध्ययनसे पाठक भछी मांति 


जान सकेंगे । 


जिस प्रकार ओत्रसे अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा 
भी उन-उन मार्गणाओंमें संभव गुणस्थानोंका अन्तर जानना चाहिए। मागैणाओंमें आठ 
सान्‍्तरमागंणाएं द्वोती हैं, अर्थात्‌ जिनका अन्तर होता दै । जैसे- १ उपशमसप्म्यक्त्वमागैणा, 
२ सूक्ष्मसाम्परायसंयममार्गणा, ३ आद्वारककाययोगमा्गणा, 9 आहारकमिश्रक्राययोगम।र्गणा, 
७ वैक्रियिकमिश्रकाययोगमागेणा, ६ लब्ध्यपयोप्तमनुष्यगतिमागणा, ७ सासादनसम्यक्लमार्गणा 
और सम्यग्मिथ्यात्मागेणा । इन आठढोंका उत्कृष्ट अन्तर काल क्रमशः १ सात दिन, २ छह 
मास, ३ वर्षप्रथकत्व, ४ वर्भप्रथक्‍तल, ५ बारद्द मुहते, ओर अन्तिम तीन सान्‍्तर मार्गणाओंका 
अन्तरकाल प्रषक्‌ प्रथकू पल्‍्योपमका अतेजयातत्रं भाग है | इन सब सान्तर मागेणाओंका जघन्य 
अन्तरकाल एक समयप्रमाण द्वी है। इन सान्‍्तर मार्गणाओंके अतिरिक्त शेप सब मार्गणाएं 
नानाजीबेंकी अपेक्षा अन्तर-र्षित दें, यह प्रन्यके स्वाध्यायसे सरलतापूर्वक हृदयंगम किया 
जा सकेगा | 


२ भावानुगम 


कर्मोके उपशम, क्षय आदिके निमित्तसे जीबके जो परिणामबिशेष होते हैं, उन्हें भाव 
कद्धते हैं । वे भाव पांच प्रकारके होते हैं-- १ औदयिकमाव, २ ओऔपशामिकभाव, ३ क्षायिक- 
भाव, 8 क्षायोपशमिकभाव और पारिणामिकभाव | कर्मोके उदयसत होनेवाले भावोंकों औद- 
यिक भाव कहते हैं | इसके इकक्‍्कीस भेद हैं- चार गतियां ( नरक, तिथंच, मनुष्य और 
देवगति ), तीन लिंग ( त्री, पुरुष, ओर नपुंसकलिंग ), चार कपाय ( क्रोध, मान, माया और 
छोम ), मिथ्यादशन, अस्द्वत्, अज्ञान, छह छेश्याएं ( कृष्ण, नीछठ, कापोत, तेज, पद्म और 
झुक्कलेश्या), तथा असंयम । मोहनीयकमेके उपशमसे ( क्योंकि, शेष सात कर्मोका उपशम नहीं 
होता है) उत्पन्न होनेवाले मार्वोेके औपशमिक भाव कद्धते ई । इसके दे भेद हैं- १ औपश- 
मिकसम्यक्व और २ औपशमिकचारित्र | कर्मोक्रे क्षयस्ते उत्पन्न होनेवाले भा्वोको क्षायिकमाव 
कढ़ेते हैं । इसके नौ भेद हैँ -- १ क्षायिकसम्यक्त्ब, २ क्षायिकचारित्र, ३ क्षायिकज्ञान, 
४ क्षायिकदर्शन, ५ क्षायिकदान, ६ क्षायिक्ठाम, ७ क्षायिकमोग, ८ क्षायिकठपमोग और 
९ क्षायिकवीय । कर्मोके क्षयोपशमसे उत्पन्न होंनेवाले मार्बोको क्षायोपर्शामिकमाव कहते हैं । 
इसके अद्टारद भेद हँ-- चार ज्ञान ( मति, श्रत, अवधि और मनःपर्ययज्ञान ) तीन अशज्ञान 


विषय-परिचय ( १९ ) 


( कुमति, कुश्रत और विभंगावधि ), तीन दर्शन ( चक्षुदर्शन, अचक्षुदरशनन और अवधिदर्शन ) 
पांच लब्धियां ( क्षायोपशामिक दान, छाम, भोग, उपभोग और वौये ), क्षायोपशमिकसम्यक्त्व, 
क्षायोपशमिकचारित्र और संयमासंयम | इन पूर्तेक्त चारों भावोसे विभिन, करमेंके उदय, उपशम 
आदिकी भपेक्षा न रखंते हुए स्वतः उत्पन्न भावोंक्े! परिणामिकभाव कद्दते हैं | इसके तीन मेद 
हैं-- १ जीवतल, २ भव्यत्व और ३ अभव्यल । 


इन उपयुक्त भावोंके अनुगमको भावानुगम कहते हैं | इस अनुयोगद्वारम भी ओधघ और 
आदिशकी अपेक्षा मार्बेका विवेचन किया गया हैं । ओघनिदंशकी अपेक्षा प्रश्न किया गया है 
कि ' मिथ्यादष्टि! यह कैनसा भाव है ! इसके उत्तरमं कहा गया है कि मिथ्यार्दष्टि यद्द औद- 
यिकभाव है, क्योंकि, जीबोंके मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्वकमकरे उदयसे उत्पन्न द्वोती है | यहां यह्द 
शंका उठाई गई है कि, जब मिथ्यार्ष्टि जीवके मिथ्यात्वभावके अतिरिक्त ज्ञान, दशन, गति, 
लिंग, कषाय भव्यत्व आदि और भी भाव होते हैं, तब यहां केवढ एक ओऔदयिकभावको दी 
बतानका कया कारण है ! इस शंकाके उत्तरमें कद्ठा गया दे कि यर्थापि मिथ्याइष्टि जीवके 
औदयिक्रमाबके अतिरिक्त अन्य भाव भी होते ईं, किन्तु वे मिथ्याइष्टित्वके कारण नह्दीं हैं, एक 
| उदय ही मिथ्याइश्ित्वका कारण होता है, इसलिए मिथ्यादष्टिको औदयिकभाव 
कह्दा गया दै | 


सासादनगुणस्थानमें पारिणामिकमाव बताया गया है, और इसका कारण यह कहां 
गया हैं कि जिस प्रकार जीवत्व आदि पारिणामिक भावोंके लिए कर्मेंका उदय आदि कारण 
नहीं है, उसी प्रकार सासादनसम्यक्वके लिए दर्नमोइनीयकर्मका उदय, उपशम, क्षय और 
क्षयोपशम, ये कोई भी कारण नह्ी द्ै, इसलिए इसे यद्वां पारिणामिकमाव द्वी मानना चाहिए ।_ 


सम्यग्मिथ्यालगुणस्थानमें क्षायोपशमिकमात्र द्वोता है | यहां शंका उठाई गई है कि 
प्रतिबधीकमके उदय होनेपर भी जो जीवके स्वाभाविक गुणका अंश पाया जाता है, वह क्षायो- 
पशमिक कहलाता है, किन्तु सम्यम्मिथ्यात्वकर्मके उदय रहते हुए तो सम्यक्त्वगुणकी कणिका भी 
अवशिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा सम्यग्मिथ्यात्वकमके सवंधातीपना नहीं बन सकता है | अतएव 
सम्यग्मिथ्यात्वमाव क्षायोपशमिक सिद्ध नद्दीं द्वोता है ? इसके उत्तर कहा गया है कि सम्य- 
ग्मिध्यात्वकर्मके उदय होनेपर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक एक मिश्रमाव उत्पन्न होता है | उसमें जो 
श्रद्धानांश है, वह सम्यवत्वगुणका अंश है । उसे सम्यग्मिथ्यात्वकमंका उदय नष्ट नहीं करता है, 
अतएव सम्यग्मिथ्यालभाव क्षायोपशमिक है | 


असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानमं औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भाव पाये 
जांते हैं, क्योंकि, यद्वांपर दशनमोहनीयकमका उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये तीनें। होते हैं । 


(४० ) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


यहां यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि चौथे गुणस्थान तक भावोंका प्ररूपण दशैन- 
मोहनीय कमकी अपेक्षा किया गया है । इसका कारण यह है कि गुणस्थानोंका तारतम्य या 
विकाश-क्रम मोह और योगके आश्रित है। मोहकमके दे। भेद हैं- एक दरशनमोहनीय और 
दूसरा चारित्रमोहनीय | आत्माके सम्यक्वगुणको घातनेव्राछ दशनमोहनीय है जिसके निमित्तसे 
आत्मा वस्तुस्वभावकी या अपने हित-अहितका देखता आर जानता हुआ भी श्रद्धान नहीं कर 
सकता है | चारित्रयुणको घातनेवाछा चारित्रमोहनीयक्रा है। यह वह कर्म है जिसके निमित्तसे 
वस्तुस्वरूपका यथाये श्रद्धान करते हुए भी, सन्मागकी जानते हुए भी, जीव उसपर चल नहीं 
पाता है। मन, वचन और कायकी चंचछ्ताको योग कहते हैं । इसके निमित्तसे आत्मा संदेव 
परिस्पन्दनयुक्त रहता है, और कमाश्रतवक्रा कारण भी यही है। प्रारम्भक्रे चार गुणस्थान दशैन- 
मोहनीय कमेके उदय, उपशम, क्षयोपशम आदिसे उत्पन्न होते है, इसलिए उन गुणस्थानोंमें 
दरशेनमोहकी अपेक्षासे ( अन्य भावोंके होते हुए भी ) भाव्रोंका निरूणण किया गया है | तथापि 
चोथे गुणस्थान तक रहनेवाला असंगमभाव चारित्रमोहनीयकर्मके उदयक्री अपेक्षास है, अतः उसे 
आरदयिकमाव ही जानना चाहिए। पांचरतरेंसे लेकर बारहवें तक आठ गुणस्थानोंका आधार चारित्र- 
मोहनीयकम है अर्थात्‌ ये आठों गुणस्थान चारिजिमोहनीयकर्मके ऋमशः, क्षयोपशम, उपशम और 
क्षय होते हैं, अर्थात्‌ पांच, छठे और सातवें गुणस्थानमें क्षायोपशमिकमाव; आठवें, नव, दशरय 
और ग्यारहवे, इन चारों उपशामक गुणस्थानोंमे ओपशमिकमाब; तथा क्षपक्रश्नणीसम्बन्धी चारों 
गुणस्थानोमें, तरह और चौदहवें गुणस्थानमें क्षायिकमाव कहा गया है। तरह गुणस्थानमें 
मोहका अभाव हो जानेसे केवल योगको ही प्रवानता है आर इसीलिए इस गुणस्थानका नाम 
सयोगिकेवी रखा गया है | चादहवें गुणस्थानम योगक्रे अभावकी प्रधानता है, अतण्व अयोगि- 
केवली ऐसा नाम साथक है । इस प्रकार थोड़ेमें यह फलिताथ जानना चाहिए कि विवक्षित 
गुणस्थानम संभव अन्य भाव पाये जाते हैं, किन्तु यहां भाव्ररूपणाम केबल उन्हीं भावोंका बताया 
गया है, जो कि उन गुणस्थानेंके मुख्य आधार है। 


आदेशकी अपेक्षा भी इसी प्रकारसे भावोंका प्रतिपादन किया गया है, जो कि ग्रेथावलो- 
कनसे व प्रस्तावनामं दिये गये नकशोके सिंहाबलोकनसे सहजमें ही जाने जा सकते है । 


३ असव्पबहुत्वानुगम 


द्रव्यप्रमाणानुगमर्मे बतछाये गये संख्या-प्रमाणके आधार पर गुणस्थानों और मागणा- 
स्थानोंमिं संमव पारस्परिक संख्याकृत हीनता आर अधिकताका निणय करनेवाछा अल्पबहुत्वानुगम 
नामक अनुयोगद्वार है। यद्पि व्युत्पन्न पाठक द्रव्यप्रमाणानुगम अनुग्ोगद्वारके द्वारा ही उक्त 
अत्यवहुत्वका निर्णय कर सकते हैं, पर आचायने विस्ताररुचि शिष्योंके छामाथे इस नामका 


विषय-परिचिय (५०१) 


एक प्रृषक््‌ ही अनुयोगद्वार बनाया, क्योंकि, संक्षेपरुचि शिष्योंकी जिज्ञासाको ठृप्त करना ही 
शासत्र-प्रणणनका फल बतलाया गया है। 


अन्य प्ररूपणाओंके समान यहां भी ओघनिदेश और आदेशनिर्देशकी अपेक्षा अस्प- 
बहुत्वका निणेय किया गया है । ओघनिं्देशसे अप्ृृवकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक 
जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं, तथा शेप सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं, क्योंकि, 
इन तीनों ही गुणस्थानोंमें प्रथक्‌ प्रथकू रूपसे प्रवेश करनेवाले जीव एक दो को आदि ढेकर 
अधिकसे अधिक चौपन तक ही पाये जाते हैं । इतने कम जीव इन तीनों उपशामक गुण- 
स्थानोंकी छोड़जर और किसी गुणस्थानमें नहीं पाये जाते हैं। उपशान्तकपायवीतरागछस्प 
जीव भी पूर्वोक्त प्रमाण ही है, क्योंकि, उक्त उपशामक जीव ही प्रवेश करत हुए इस ग्यारहवें 
गुणस्थानमें आते हैं । उपशान्तकपायवीतरागछक्मस्थोंसे अप्ूवेकणादि तीन गुणस्थानवर्ती क्षपक 
संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कर्पसे प्रवेश करनेवाले चौपन जीवोंकी 
अपेक्षा क्षषकके एक गुणस्थानमें उत्कपसे प्रवेश करनेवाले एक सौ आठ जीबोंके दूने प्रमाण- 
स्वरूप संख्यातगुणितता पाई जाती है। क्षीणकपायवीतरागछम्नस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण दी हैं, 
क्योंकि, उक्त क्षपक जीव ही इस बारहवें गुणस्थानमें प्रवेश करते हैँ | सयोगिकेवली और अयोगि- 
केबली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही परस्पर तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण अर्थात्‌ एक सौ आठ 
हैं। किन्तु सयोगिकिवली जिन संचयकाठकी अपेक्षा प्रविश्यमान जीवोंसे संख्यातगुणित हैं, 
क्योंकि, पांचसी अद्टानवे मात्र जीवबोंकी अपेक्षा आठ छाख अहानवे हजार पांचसौ दो 
(८९८५०२) संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पाई जाती द्वै। दूसरी बात यद्द दै कि इस 
तेरहवें गुणस्थानका काछ अन्तमुहर्त अधिक आठ वर्षसे कम पूवकोटीवर्ष माना गया है। सयोगि- 
केबली जिनोंसे उपशम और क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़नेवाले अग्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं, 
क्योंकि, अग्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दो करोड़ छबानवे छाख निन्यानवे हजार एकसी तीन 
(२९६९९१०३ ) दै। अभ्रमत्तसंयतोंसे अ्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उनसे इनका 
प्रमाण दूना अर्थात्‌ पांच करोड़ तेरानंवे छाख अद्भानबे हजार दोसौ छद्े ( ५९३९८२०६ ) 
है | प्रमत्संयतोंस संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वे पढ्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैं | संयतासंयतोंसे सासादनसम्यादष्टि जीत्र असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सेयमा- 
सेयमकी अपेक्षा सासादनसम्यक्त्वका पाना बहुत सुलभ है । यहांपर गुणकारका प्रमाण आवडीका 
असंख्यातवां भाग जानना चाहिए, अर्थात्‌ आवलीके असंर्यातवें मागम॑ जितने समय होते हैं, 
उनके द्वारा सयतासंयत जीवॉकी राशिको गरुणित करने पर जो प्रमाण आता है, उतने सासादन- 
सम्यग्दृष्टि जीव हैं । सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्य|तगुणित हैं, क्योंकि, 


(9२ ) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


दूसरे गुणस्थानकी अपेक्षा तीसेरे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा दै। सम्यग्मिथ्याइष्टियोंसे असंयत- 
सम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानके। प्राप्त होनेबाली राशिकी अपेक्षा 
चौथे गुणस्थानको भ्राप्त होनेवाली राशि आव्के असंख्यातंवें भागगुणित है | असंयतसम्पग्धृष्टि 
जीवोंसे मिथ्यादष्टि जीव अनन्तगुणित हैं, क्योंकि, मिथ्यादष्टि जीव अनन्त द्वोते हैं | इस प्रकार 
यह चौदद्दों गुणस्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कह्दा गया ढै, जिसका मूल आधार द्रव्यप्रमाण है। 
यद्द अल्यबहुत्व गुणस्थानोंमें दो दृश्टियोंसे बताया गया है प्रवेशकी अपेक्षा और संचयकालकी अपेक्षा। 
जिन गुणस्थानोंमें अन्तरका अभाव है अर्थात्‌ जो गुणस्थान सबकाल संभव हैं, उनका अत्प- 
बहुत्व संचयकालकी ही अपेक्षास कहा गया है। ऐसे गुणस्थान, जैसा कि अन्‍्तरप्ररूपणामें 
बताया जा चुका है, मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि आदि चार और सयोगिकेवली, ये छह है। 
जिन गुणस्थानोंमें अन्तर पड़ता है, उनमें अल्पबहुत्व प्रवेश और संचयकाल, इन दोनोंकी अपेक्षा 
बताया गया है। जैसे- अन्तरकाल समाप्त होनेके पश्चात्‌ उपशामक और क्षपक गुणस्थानोंमे कमसे 
कम एक दो तीनसे लगाकर अधिकसे आधिक ५४ और १०८ तक जीव एक समयमें प्रवेश 
कर सकते हैं, और निरन्तर आठ समयोंमें प्रवेश करने पर उनके संचयका प्रमाण क्रमशः ३०४ 
जोर ६०८ तक एक एक गुणस्थानमें हो जाता है । दूसेरे और तीसरे गुणस्थानका प्रवेश और 
संचय ग्रन्यानुसार जानना चाहिए । ऐसे गुणस्थान चारों उपशामक, चारों क्षपक, अयोगिकेवली 
सम्यम्मिष्यादष्टि और सासादनसम्पग्दष्टि हैं | 


इसके अतिरिक्त इस अनुयोगद्वारम मूलसूत्रकारंन एक द्वी गुणस्थानमें सम्यक्त्वकी अपेक्षासे 
भी अत्पबहुत्व बताया है। जैसे-- असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमे उपशमसम्यग्दष्टि जीव सबसे 
कम हैं। उमशमसम्यग्दश्यिंसे ध्षायिकरसम्प्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हं और क्षायिकसम्यग्दि- 
योंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं | इस हीनाविकताका कारण उत्तरोत्तर संचयकालकी 
अधिकता है । संयतासंयत गुणस्पानमें क्षायिकसम्पग्दृष्टि जीव सबसे कमर हैं, क्योंकि, देश- 
संयमको धारण करनेवाले क्षायिकसम्पग्दृष्टि मनुष्योंका होना अत्यन्त दुलुभ है| दूसरी बात यद्द 
है कि तियेचोंमें क्षायिकसम्यक्वके साथ देशसंयम नहों पाया जाता द्ै । इसका कारण यह है 
के तियेचोंमें दशनमोह्दनीयकर्मकी क्षपणा नह्वीं होती है। इसी संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिक- 
सम्यग्दष्टेयोसे उपशमसम्यग्दश्टि संयतासंयत असंख्यातगुणित हैँ और उपशमसम्यग्दश्योंसे 
वेदकस्रम्यग्दष्टि सेयतासंयत असंख्यातगुणित हैं | प्रम्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें 
उपशमसम्परदष्टि जीव सबसे कम हैं, उनसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं, उनसे 
वेदकप्म्परदृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं | इस अल्पबहुत्वका कारण संचयकाढकी द्वीनाधिकता 
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अन्तर 
प्‌ 23५ 20 क नाना, जीबोंकी एक जीषकीो अपेजा अल्पवहुस्च 
सागणा। मसार्गणाके अवान्तर सद्‌ अपक्षा हे 5 भाव | 
[ मिच्यारृष्टि निल्तर अन्तमुहूत देशोन १, $, ७. |. ओदयिक सासादनसम्य- | , सबसे कम 
नरकगति असंयतसम्यम्दाष्ट ॥ १०, १७, २२, ३३ आप. क्षायिक, क्षायों- धम्यम्मिष्या, संख्यातय्णित 
सातादनसम्यग्टाष्ट एकसमय | पब्योपम्रका असे- पस्योपमका असे, भाग सागरोपम पारिणामिक असंयतसम्य . असख्यातग्रणित 
सम्यम्मिष्याराष्ट ख्यातवां भाग अन्तर्गत ड क्षायोपश्चमिक मिध्यारष्टि ना 
| दा दी 2 व ० 
५ मिष्यादृष्टि निरन्तर अन्तमुदते | देशोन ततौन पलयोपम आऔदयिक संयतासंयत सबसे कम 
तियचयगति ॥। सासादनादि । 
चार ग्रणस्थान ओघबद्‌ आघकन्‌ ओघदबत्‌ | ओघवत्‌ ओघवबत्‌ झ्लेष गरणस्थानवर्ती जओघवत्‌ 
मिय्याटष्टि हर __ निम्न्‍्तर जप अन्तमुइते । हि तीन पल्योपम 23 अपशेमिक अपूर्ब- 
सासादनसम्यग्ह आघब: र्ज ञो कोर्टीपृथक्त्वसे पारिणा करणसे श्रमत्त- 
| सम्यम्मिथ्यादष्टि | रे 9 तीन पल्योपम्र क्षायापश्चमिक संगत तक 
अध्यतसम्यग्टष्ट निरतर अन्तमुहव्ते शड औप, क्षाग्रिक. क्षायो. | संयतासंयत्त संख्यातग्रागित 
मतुष्यगति साततादनसम्य, रह 
सयतासयत | क्वायोपशमिक सम्यम्भिध्या- 
| प्रसचसयत निरन्तर पूर्व टीपूथक्त्न हे असयतसम्य., कक 
अप्रमत्तसयत मिथ्यादद्दि असंख्यातग्र॒णित ( मत्र॒ष्यसामान्य 2 
चाये उपक्षामक ओघका्‌ ओंघवत्‌ भर औपन्ञाम्रिक सख्यातग्राणित ( मठ॒ष्यपयौ्त ) 
| सार | हु | सो क्को' 
सयोगिकेव 95 ?्र ञा 
अयोगिकेवली ! ध हि क्षायिक 
| मिध्यादृष्टि | अन्तर्म॑इत | देछोन ३१ सागरोप: .. ओदयिक सासादनसम्य . सबसे कम 
डि असंयतसम्यग्दष्ट निरन्तर हि आप, क्षायरिक. क्षायों- सम्याग्मिथ्यादष्टि संख्यातगाणित 
। सापतादनप्तस्थग्टष्टि ओघवत्‌ आओघवबत्‌ शा १2 पारिणामिक असंयतभम्यग्दाष्टि असंख्यातगर॒णित 
सम्यम्भिष्यादष्टि | क्षायोपल्नमिक मिथ्यादृष्टि । 
मा | पूर्व कोटीपूथक्त्वसे 
एकेन्द्रिय निरन्तर झुद्रभव्रहण अल ओऔदयिक सुणस्थान-मेदामाव अल्पबहुत्वाभाव 
अनन्तकालात्मक 
विकलेन्द्रिय | ?्ड । गन असंख्यात पुद्ुछ- 
पसिितेन 











(पु. ५ प्रस्ता. पृ. ४३ इ ) 


भार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोफे अन्तर, भाव और अल्पबहलका प्रमाण. 











वनस्पतिकायिक 








मिच्यादृष्टि 


॥ सासादनसम्यम्दष्टि 
सम्पग्मिप्यादष्टि 





असंयतादि चार 5 ५३9 
शुणस्थान निरंतर अन्तर्मदर्त ३ _ तथा हर सर्वगणस्थान पंचेन्द्रियवत्‌ 


स्थावर | आदि चार 


३ कायमार्गणा 








असकायिक चारों उपच्चामक ओघवत्‌ ओघवबतन्‌ पूर्व कोटीपुथक्त्वसे आअपशमिक 
अधिक दो हजार 
चारों क्षपक सागरोपम 
[ सयोगिकेवली ओघबत्‌ क्षायिक 
अयोगिकेबली 


/.. मिथ्यादष्टि 





| असंयतसम्यस्ट्शि निरन्तर निरतर आओघबत्‌ 99 
सनोयोगी सयतातयत 
प्रभत्ततयत 
और ] अपनम्तसयत 
५ सयोगिकेबली 





जे 


मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वका प्रमाण. 




















अन्तर 
रे अर हि नाना, जीवोकी एक जीवकी अपेक्षा 
सा्गंणा मार्गण।कर अवान्तर भेद्‌ अपक्षा तिमम 
जघन्य | उन्ह्रष्ट जचन्य | उन्हृष्ट 
हक की । न दि टअ म्ह 
[; सासाइनसम्यरग्टार एक समय | पल्यापमका अस- निरन्तर 
सम्यग्मिथ्यादष्ट ख्यातवां भाग. 
। 
वचनयोगी चारो उपशामक ओघबत्‌ आघवत्‌ डे 
चारों क्षपक न आघवत्‌ ओघवत्‌ 
दे ] 
॥ ॥ 
रे रह न । ५2 लिन 
दारिककाययोगी | मनो- । सनोयागिवत्‌ मनोयोगिवत्‌ सनोयो।गेवत्‌ 
योगिवत्‌ । । । 
] ४ 
छ् आंदारिकति श्रताय- ! | 
बट मिध्यारष्टि निरतर निस्‍तर 
हरि ४ सासादन. | ओघवब जओघवत्‌ । रे 
्ट्ठ |. असयतसम्य- [एक समय वर्षपुथकनतर जड 
० » सैयागिकेबी | ,, ग्र 7 
| वैक्रियिककाययोगी मनो- मनोयोगिवत्‌ सनोये।गिवत्‌ मनोयेगिवत्‌ 
है चारो थुणस्थानवतों. | योगिवत्‌ 
चयगागी | 
कप छः 
| वकियिकमिश्रफ्ाय. एक समय| बारह महतें निरन्तर 
(. भिध्यारष्ट 
हा | हा ञ 
॥ सामादनभम्यग्हाटि आदारिक- औदारिकामि श्रवत्‌ जआंदारिकामि धवत्‌ आंदारिक मि भशवत्‌ 
असयतसम्यग्दाए मिश्रवत्‌ | | 
| 
आहारककाययोगी 
शह भिश्रकाथयोगी | एकसमय | वर्षपृथक्त्व । 
प्रमह्सयत * 


निरन्तर 





ऑपभामिक 


क्षायक्र 


आषवत्‌ 


7 


ड््ह 
क्षायिर, क्षायोपशमिक 
क्षायिक 


आंघबत्‌ 


क्षायोपश्चमिक 


( पृ. ५ प्रस्ता छ. 9७३३ ) 


मिध्यारष्टि 


सयोगिकेवली 
असयततस्तम्यगरष्टि 
सासादनसम्यग्दष्टि . 


मिध्यादष्टि 


| 


चारों ग्रुणस्थान 


सासादनसम्यग्दएि 
असयतसम्यग्टशि 


मिध्यादृष्टि 


गुणस्थानमेंदाभाव . 


अम्ताण 


ओघवत्‌ 


पचेन्द्रियवत्‌ 
अप्तख्यातगणित 
अनन्तय॒णित 


सबसे कम 


सम्य्यातदञाणत 
असख्यातग्राणित 


अनन्तग्रणित 
देवगनिवत 


सबसे कम 
सख्यातयणित 


असंख्यातगाणित 


अल्पबहु-वाभाव 





माग्गेणा 


५ बेदमार्गणा 





१ 





»» अनिदृत्तिकरण 




















मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीबोंके अन्तर, भाव और अव्पबहुत्वका प्रमाण, 



































जीबोंकी आीवकी 
न नाना जीवोंकी एक्‌ 
सार्गणाके अधान्तर भेद अपेक्षा अपेक्षा 
जघन्य | स्त्क्ष्ट जघन्य | उत्त्कष् 
कार्मणकाययागी 
सासादनसम्यग्दष्टि | औदारिक- आदारिकरमिभ्रवत्‌ आदारिकरामि श्रवत्‌ औदारिकमि श्रवत्‌ जोघवत 
असयतसम्यग्डाशेि | मिश्रवत्‌ क्‍ 
सयोगिकेबली | । 
के ७४ ० के तल आग न कक आन कक कफ य ह् कप की 
मिच्याददि निरन्तर अन्तर्टहर्त | देशोन ५५ पल्‍योपम आदयिक 
[ सासादनसम्यग्टाशि | ओघवत्‌ आधघवत्‌ | पल्योपमक्रा अस. भाग पल्योपमशतपृथक्त्व ओघबत्‌ 
सम्याग्भिध्याद षि अन्तर्मुद्टर्त 
[ असंयतसम्यम्दाशिसे निरन्तर अन्तर्मद्ट्त 
अप्रमतसयत्त तक 
ख्रीविदी 
। उपशामक अपूर्वकरण कक रा ओऔपश्यमिक 
7 अनियूतचिकरण 
। क्षपक्र अपूर्वेत्रण एक समय वर्षपृथकव निरन्तर क्षायिक 
2» जनिवृत्तिकरण 
मिध्यादष्ट आओघवत्‌ ओषघदबत्‌ । ओघवन्‌ ओधघवन्‌ आदियिक 
( सासादनस म्यग्टाशि पलयोपमका असे. भाग सागरोपम शत- आओघवत्‌ 
सम्यग्मिथ्याराष्ट अन्त ट्व॒ते पृथक्त्व 
3: [ जसंयतसम्यम्दष्टिसे निरन्तर अन्तर्म दूत 
पुरुषवेदी अप्रमचसयत तक 
उपशामक अपूर्वकरण | ओघबत्‌ ओघवत्‌ हर डे आऑपशमिक 
*' >> अनिवृत्तिकरण 
#  क्षपक अपूर्व+रण एक समय साभिक वर्ष निरन्तर क्षायिक 








सर्वेगुणस्थान 





(पु. ५ प्रस्ता. पृ. ४9३ उ ) 


सबसे कम 
अधंख्यातग्र॒णित 


संख्यातराणित 


पंचेनच्तियवत्‌ 


अविकतेशीय-यनीयीन-न-कीनीनकीनयन--कऊनना-नीननकननयनम-कनक नमन नमन नी +ननम मनन ननकननन++नननमममन-म मनन जीनत चच च 


[ 


साराणा 


६ कपायम्रा्गणा 


वटीप | मत मल 








अपगत्तवेदी 





भार्गणा के अवान्तर भ्रेद्‌ 


सकवेदी 


2! 
के 


आअकषायी । 


अज्ञानी 





मिथ्यादशि 


सासादनरे अनिद्वत्ति- | आघवत्‌ 


करण उपशच्यासक्र तक 


क्षपक्र अपूर्वकरण 
»» अनिशृत्तिकरण 


! अनिवूति., उप. 


सृक्ष्मसाम्प, उप. 
उपश्ान्तफषाय 


्‌ क्षपक अनिशग्रत्तिकरणस 
अयोागिकवर्का तक 





क्रीवादिचतुप्क्रषायी 
मिल्या, से अनि- 


लामक. सृक्ष्मसां. उप- 
ग 7. पीप- 


उपशामक 
क्षीण कषाय 


सर्योगिकवकी 
अयोागिं +बली 





मसन्‍्यजानों मिथ्यादएट 
श्रताज्ञानी ,, 
६ विमगज्ञानी ,, 


» सासादन-« 














अन्तर 
लाना जीचोंकी एक जीवकी अपेक्षा 
अपक्षा 5० । 20 ३ कर 
जघन्य | उत्कए जघन्य | उत्कष्ट 
निरन्तर अन्तर्महते देशोन ३३ सागरों 
आओघवत्‌ ओपघबतन्‌ ओषघवत्तू 
एक समय वर्षपृथकरव । निरन्तर 
। 
| अन्तर्महर्त | अन्तर्म इते 
| | 
35 निरन्तर 
आघबन, भ्रोघतत्‌ आओघवन_ | आओघबत्‌ 
सनो । सनायामिवत्‌ ५ मनोयोसिवत्‌ सनोयोग्रिवत्‌ 
योगिवत | 
आधघबचत्‌ आघत्रत्‌ । ह गा रु 
हक १ ! आकवत्‌ आचधन ्‌ 
। । 
एकसमय | वर्षप्रथकव | निरन्तर 
| । | 
आघवत्‌ ॥ ओववत्‌ । 25 | हे 
जिन थया।+ आ््पनानानण पन्ना: | पूपपनाययपफिनपययाय-+ आंत ++++++_++++ 
निरन्तर निरन्तर 


सार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीबॉंके अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वका श्रमाण. 


आओऔदयिक 


ओघबत्‌ 
क्षायिक 


ओषघवत्‌ 


न 


जोघवत्‌ 


क्ायिक 


ओदयिक 


पारिणामिक्र 


चार! गुणस्थान 


सासादनसम्यम्दशटि 
मिध्यादष्टि 


(प्‌. ५ प्रस्ता प्र. छरे ऊ ) 


अनन्तग्रणित 
विशेषाधिक 
संख्यातग्राणिन 


ओघधवत्‌ 


अनन्तगरणित 


(पु. ५ भ्रस्ता, पृ. 8३९७) 


मा्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वका अमाण« 




































































नाना जीवोकी एक जीवकी 
सार्यणा मार्गेणाके मवान्तर भेद अपेक्षा अपेक्षा भाव अत्पव दुत्य 
४ एज: | 
असंयतसम्यग्दष्टि निरंतर अन्तर्मृहूते देक्षोन पूवैकोटी ओपघबत्‌ चारों उपशामक ॥ सबसे कम 
संयतासयत रे ग्रधिक ६६ सागरापम। ए कपक यातगुणित 
अप्रमत्तमयत 
मति- ऋत- प्रमतसंयत ४ श्डे कक प्रभत्तसंयत कक 
अवधिकज्षञानी | अग्रमश्चस॑यत | संयतासंयत असंख्यातथागित 
के असयतसम्यग्दश्टि हे 
चारो उपच्चामक एक समय वर्षपुथकत्व 89 ह३ ६९६ 393 
नि | अवाधि ,, 
हि ७ चारों क्षक _ । ओघवत्‌ ओघषवबत्‌ ओघबत्‌ _ ओघवत्‌ | क्षायिक_ [| 
हि | श्रमतसंयत निरन्तर अन्तर दृते जन्तपहर्त क्षायोपश्चमिक चारों उपश्ञामक सबसे कम 
%ः& | भन-पर्यय-+ अगप्रमतसयत क्षपक संख्यातय॒णित 
झ्ानी चारों उपशामक एक समय वर्षपृथकत्व डर देक्षोन पूेकाटी आपशमिक अप्रमत्तसयत रे 
#९  फपऋक $8 5 निरन्तर क्षायिक प्रमत्तसंयत 
केबल- | स्योगिकेवली | ओषबत्‌ ओघवत्‌ ओपबत्‌ आओघबत्‌ के जअयोगिकेबली सबसे कम 
ज्ञानी अयोगिकेवली सयोगिकेवडी संख्यातयुणित 
| प्रमत्तसंयत | निरन्तर । जन्तर्घ॒हर्त अन्त इ्ते क्षायोपश्चामिक पा अपूर्षकरण सबसे कम 
अप्रभत्संयत » अनिवृत्ति 
झामायिक. ८ 
छेदोपरथा. ॒ उपक्तामक अपूर्वकरण [एक सयय | वर्षपृथक्तव देशोन पूर्व कटी ओऔपक्ामिक ६ क्षपक अपूर्वकरण सल्यातगरणित 
»» अनिवृत्तिकरण १ » जनिवृत्तिकरण| 
ह्‌ । क्षपषक अपूर्वकरण | जोघवत्‌ ओघषदवत्‌ जओषवत्‌ ओपघबत्‌ क्षायिक अप्रमत्तसयत नि 
हि ४५ अनिद्वत्तिकरण मच्तसयत ञ्क 
् 
थूट्र। परिहार- प्रसत्तसंयत निरन्तर अन्तमहत अन्त्मुह॒र्त क्षायोपशनिक अप्रमत्तसंयत सबसे कम 
हि डिडिसेयमी अप्रमत्तसंयत प्रमत्तसंयत संख्यातणाणित 
दिक्मसाम्प- [ उप. घृथ्ष्म. एक समय | वर्षपृथक्त्व निरन्तर 5; आओघवत्‌ घुक्ष्मसा, उपशा. सबसे कम 
रायसयमी क्षपक्र ,, जोघवत्‌ | ओघवत्‌ ओघवतू | जोघवत्‌ क्षायिक 2 क्षपक संख्यावग्रणित 














( पु. ५ प्रस्ता. पृ. 9३ ऐ ) 


मा्गेणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भात्र और अल्पबहुत्वका प्रमाण, 















































जल ञ रा 
मिथ्यारष्टि ? जड़ ओदमगिक 
सासादनसम्यग्टष्टि पल्योपमका असे, साग देक्षोन दो हजार 
सम्यस्मिध्यादष्ट अन्तर्युदवते सागरोपम ओघवत्‌ 
असंयतसम्यग्दण्सि निरन्तर ञ्ड न्‍ सर्बंगणरथान मनोयोगिवत्‌ 
| चिक्मदक्षेनी [ अप्रमत्सयत तक 
। री उपचधामक न आपशमिक 
(२4 हू. बपक ओघवत्‌ ओघवत्‌ क्षायिक 
७ 5 न अप 5 
मिथ्यादशिसि ५५ ओघवत्‌ + काययोमिवत्‌ 
क्रीणकषाय तक हे 
जअवाधिदशेनी हे । अवधिश्नानिवत्‌ अवधिज्ञानिवत्‌ । अवधिश्नानिव्रत्‌ १5 अवधिज्ञानिवत्‌ 
ज्ञा 
केवलदश नी ने | वलज्ञानिवत्‌ केवलल्लानिवत्‌ | केवलज्ञानिवत्‌ कायिक दोनों गुणस्थान केवलज्ञा निवत्‌ 
० जता भक गे एकल ७९ सी- का. पउ >त्ज्ः 
। मिष्यादष्ट निरन्तर अन्तर्महृते देशोन ३३:१७: ओघवत्‌ सासादनसम्यग्दृष्टि सबसे कम 
कृष्ण ,नी. असयतसम्यग्दष्टि | सागरोपस सम्याग्मिथ्याराष्टि सँखु्यातगाणित 
लेश्यावाले | सासादनप्मम्यग्डांडि. | ओषबत्‌ ग्रीघवत्‌ पल्योपमका असं. भाग नि असंयतसम्यम्दध्ि असंख्यातग्राणि 
सम्यग्मिश्याइष्ट अन्तुंइते | मिथ्यादष्ट अनन्तयाणित 
तेज. पद्म, 
[ मिथ्यादष्टि निरन्तर साधिक २, १८ अप्रमछसंयत सबसे कम 
अप्त यतसम्यग्दष्टि साथरोपम अमत्तसंयत संख्यातगुणित 
संयतासंयत अपंख्यातग्राणित 











(पु. ५ अस्ता. प्र. 9३ ओ ) 
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नाना जीरवोकी एक जीवकी 
सा्गणा। भागणाके अवान्तर भेद्‌ अपेक्षा अपेक्षा भाव अल्पषदुत्व 
जघन्य । उत्कृष्ट जधन्य | उ््क्ुष्ट गुणस्थान | प्रमाण 
सासादनश्म्यग्दाि जोघवत्‌ आपघवत्‌ पल्योपसका असरूया. माग तैज,पत्र ओघबत्‌ सासादनसम्यम्टष्ट असंख्यातगणित 
सम्यम्मिथ्यादष्टि जन्3 हूर्त साधिक २,१८ सागरो. सम्याभिष्यादृष्टि संख्यातग्रणित 
तेज, पद्म 
लेश्यावाले सेयतासंयत असंयतसप्नम्यग्दाष्ट असंख्यातग॒णित 
| अमत्तसयत नि€तर निरन्तर क्षायोपशमिक 
अप्रमत्तसयत | | मिष्यादृष्टि 
रन [ मिष्याटष्ट अन्त दवर्त ग्वोन ३१ सागरोपम ओपघवत्रत्‌ चारों उपशामक सबते कम 
असंयतसम्यग्टडि ७... कीपक संख्यातराणित 
सयोगिकेवली ख् 
शडटि सासादनसम्यग्दृष्टि ओघवत्‌ ओपघवत्‌ पल्योपमका अशधंस्या. भाग अप्रमत्तसयत 
ब्ड सम्पग्मिध्यादष्टि प्रमश्षत्यत कक 
शुक्क संयतासंयत निरन्तर निरन्तर क्षायोपक्षमिक संयतासंयत असंख्यातग्राणित 
लेश्याबाले । प्रमत्संयत । दि 
अम्रमचसंयत अन्तर्मुदट्त | अन्तझंहतें के साक्षादनप्तस्यग्डष्टि डे 
तीन उपशामक एक समय वर्षपृथक्त्व आऑपशमिक सम्याम्मिष्यादष्टि संख्यातगणित 
डपशान्तकषाय, वि निरन्तर ५5 मिध्यादृष्टि असख्यातग्राणित 
चारो क्षपक और ओघवतन ओघवत्‌ ओघवत्‌ ओघवत, क्षायिक अप्तयतसम्यग्दष्ट सर्यातश्णित 
सयोगिकेवली । | 
११ भव्य - कब ओपषघवत्‌ | जोघवत्‌ आओघवत्‌ स्वेग्रणस्थान ओषवत्‌ 
मा्गणा निरन्तर पारिणामिक गुणस्थानसदामाव अल्पनहुत्वाभाव 
| अन्तर्मु दृते देशोन पूतकोटी क्षायिक चारों उपच्याभक् सबसे कम 
» क्षपक, अगोगि- संख्यातगाणित 
साधिक ३३ सायरोपम क्षायोपशामिक * सयोगिकेवली $॥ 
अप्रमचसयत 
अमत्तसयत 
. औपश्वमिक संयतासयत 








भार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अव्पबहुत्वका प्रमाण, 




































































अन्तर 
नामा जीवाॉकी 
सार्गणा। आर्गणाके भवान्तर जेद हट रा सल ६०० गरकर- मम 
असंयततम्यर्द | असंख्यातथाणित 
845 
जन्‍तबुइवे हि लोन टी |... आायोपणमिक.  अमव अंक कल 
3३०८४ आ० ०४ प्रमत्तसंयत संख्यातगणित 
अमंतलेबत, संयतासंयत असंरूयातग्रणित 
अप्रमत्तस य। न असयतस् म्यग्टष्ट ७5 
| जसंयतसम्यग्दष्टि.. | एक समय | सात अहोरात्र ७ अल आपशमिक चारों उपशामक सबसे कमर 
संयतासयत ४» | चीदह ,, | क्षायोपश्मिक अग्रभत्तसयत संख्यातशुणित 
[)५# 
४ ।सम्यग्डष्टि | श्रमत्तसंयत ७] पन्नरह » 45 प्रमचसंयत 
| अप्रमत्तसंयत 
तीन उपशामक वर्षपुथकत्व हे औपशामि: संयतासंयत संख्यात्तमुणित 
उपशान्तकषा: 3३ ँ] निरन्तर अरंयतसम्यग्टश्टि 
[हे गश्षादनसम्यग्टृष्ट " पल्योपमका निरन्तर श्ोघवत्‌ गुणस्थानमेदामाब अल्पबहुत्वाभाव 
कवर ग्प्िष्यादष्टि /205५88४ माय 98 
मिध्यादृष्ट । रे ड3 आंदायिक |] 
मिच्यादष्टि ओघबत्‌ जओपबद ओषघवत्‌ ओघवत्‌ औदयिक 
। की । सासादनसे उपक्ान्त- । पुरुष: पुसुषवेदिवत्‌ पुल्थवेदिवत्‌ पुरुषवे दिवत्‌ ओषघवत्‌ सर्वगुणस्थान मनोथोगिबत_ 
कषाय तक | बेदिबत, 
चारों क्षप | जोषबन्‌ ओघवत्‌ ओघवत्‌ ओघवत्‌ कायि 

















( पु. ५ प्रस्ता, पृ. 8७३ क) 
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का अमन 























दर नाना. जीवों की पक जीवकी अपेक्षा अल्पबद्डुत्व 
सार्गणा। भार्गणांके अवान्तर मेद्‌ कक है _ दस भाव 
जघन्य | उत्कष्ट यणस्थान | प्रमाण 
; चारों उपशामक सबसे कम 
ओघवव्‌ । ओघवत्‌ आदयिक » शैपक संख्यातगरणित 
। सासादनपम्परदाशि ड 35 पल्योपमका जसे. भाग * असंख्यात उत्सर्पिणी ओचघवत्‌ सयोगिकेवली 
सम्यम्मिथ्यादष्ट अन्तर्शहूर्त !. अबसर्पिणी 
। अप्रमत्तसयत 
आहारक | जसंयतसम्यग्इष्टिसे निरन्तर रे | क्र डे प्रमत्तसंयत कह 
अप्रमत्सयत तक | । रिि अत्ंख्यातश॒ुणित 
ट्‌ ' संयतासंयत 
चारों उपशामक | आल, औपशमिक सासादनत्षम्यग्टष्ट हे 
ष् | । सम्यम्मिध्यादष्टि संख्यावगाणित 
कक 4 चारों क्षपक ओपघबत्‌ | आपघवत्‌ क्षायिक असंयतसम्यग्दष्टि असख्यातग्राणित 
डे सयोगिकेवली मिथ्यारष्टि अनन्तग्रणित 
५ 
मिष्यादृष्टि निरन्तर निरन्तर ओदयगिक सथोगिकेवली सबसे कम 
सासादनसम्यम्दष्टि एक समय पल्योपमका असं. भाग लि पारिणामिक अथोगिकेवली संख्यातगरणित 
असयनसम्पग्दष्ट ४।.. मासप्रथक्व ज्र आघबत्‌ सासादनसम्यग्दष्टि असंख्यातग॒णित 
अनाहारक सयोगिकेबली हा चर्षपुथक्त्व डर क्षायिक्र असयतप्तम्यग्दृष्टि री] 
( समुद्धातगत ) 
अयोगेकेबली छह सास हक तन मिष्यादृष्टि जअनन्तग्रणित 


विषय-परिचय (9१) 


दी है | इसी प्रकारका सम्यवत्वसम्बन्धी अल्पबहुत अपूवकरण आदि तीन उपशामक गुणश्यानोंमें 
जानना चाहिए । यद्वां ध्यान रखेनकी बात यह दै कि इन गुणस्पानोंमे उपशमसम्यक्तत और 
क्षायिकसम्यक्व, ये दो ह्वी सम्यकत्व होते हैं | यहां वेदकसम्यक्ल नहीं पाया जाता, क्योंकि, 
वेदकसम्यकत्वके साथ उपशमश्रेणीके आरेह्णका अभाव है । अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमे 
ठपशमसम्यक्त्वी जीव सबसे कम हैं, उनसे उन्हीं गरुणस्थानवर्ती क्षायिकसम्यकत्वी जीव संख्यात- 
गुणित हैं । आगेके गुणस्थानोंमें सम्यक््वसम्बन्धी अहपबहुत्व नद्दी है, क्योंकि, वद्धां समी जीवोंके 
एकमात्र क्षायिकसम्यक्त्व द्वी पाया जाता है। इसी प्रकार प्रारंभके तीन गुणस्पानेंमें भी यह 
अल्पबहुत्व नहीं है, क्येंकि, उनमें सम्यग्दर्शन होता द्वी नहीं दे | 


जिस प्रकार यद्द ओधकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कद्ठा है, उसी प्रकार आंदेशकी अपेक्षा भी 
मागणास्थानेंगि अल्पबहुत्य जानना चाहिए | भिन्न मिन्न मार्गणाओंमें जो खास विशेषता दे, कद 
प्रन्थके स्वाध्यायस ही हृदयंगम की जा सकेगी | किन्तु स्थूलरीतिका अल्पबहुत्व द्वव्यप्रमाणानुगम 
(भाग ३) पृष्ठ ३८से ४२ तक अंकसंदरश्कि साथ बताया गया दे, जो कि बदंसे जाना जा सकता 
है| भेद केवछ इतना ही दह्वै कि वहां वह क्रम बहुत्वते अस्पकी ओर रक्‍्खा गया हे । 


इन प्रूपणाओंका मपिताथ साथमें छगाये गये नकशोसे सुस्पष्ट हो जाता है । 


इस प्रकार अल्यबहुत्वप्रर्परणाकी समाप्तिके साथ जीवस्थाननामक प्रथम खंडकी 
आटठों प्ररूपणाएं समाप्त द्वो जाती हें । 


७ [िषय-सूची 


( अन्तरानुगम ) 
क्रम ने. विषय पृष्ठ नें. | क्रम ने. विषय पृष्ठ ने. 
१ सम्यग्मिथ्याइए्ट जीवॉका 
विषयकी उत्थानिका.. ६-४ नाना जीवोकी अपेक्षा सोदा- 
कारका मेंगलांचरण हरण जघन्य अन्तर-प्रतिपादन । 
१ यीर प्रतिज्ञा १ | ११ उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर- 
२ अन्तराजुगमकी अपेक्षा निर्देश- निरूपण ३. पा हु 
अद-कथन » | १२ सासादनसम्यग्दाए्स और 
३ नाम, स्थापना, द्वव्य, क्षेत्र, सम्यस्मिथ्यादष्टि जीवाका 
काल और भाव, इन छह भेद- एक जीवकी अपेक्षा सोदा- 
रूप अन्तरका स्वरूप-निरूषण . ३ हरण जघन्य अन्तर-निरूपण 
४ कौनसे अन्तरसे प्रयोजन है, तथा तद्न्तर्गत अनेक शंका- 
यह बताकर अन्तरके एकाथे- ओंका समाधान ९-११ 
वबाचक नाम ३ | १३ उपयुक्त जीवॉका सादाहरण 
५ अन्तरानुगमका स्वरूप तथा उत्कृष्ट अन्तर ११-१३ 
5. बे 
उसके द्विविध-निर्दे शका सयु- १४ असंयतसम्यग्दश्टलि लेकर- 
क्तिक निरूपण कर अप्रमत्तसंयत ग्रुणस्थान तक 
२ नाना आर एक जीवकी 


ओधघसे अन्तरानुगमनिर्देश ४-२२ 
६ मिथ्यादर्ट जीवोका नाना 

ज्ञीचौकी अपेक्षा अन्तर-निरू- 

पण, तथा सत्न पठित ' णत्थि 

अंतरं, णिरंतरं ' इन दोनों 

परदोकी साथकता-प्रतिपादन ३-५ 
७ मिथ्यादष्टि जीवॉका एक 

जीवकी अपेक्षा जधन्य 

अन्तरका सोदाहरण निरूपण ५ 
८ सम्यक्त्व छूटनेके पश्चात्‌ 

होनेवाला अन्तिम मिथ्यात्व 

पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो 

सकता, इस शंकाका समाधान हि 
९. मिथ्यादष्टि जीवोका एक 

जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर- 

का सोदाहरण निरूपण 
१० सासादनसम्यग्दष्ट ओर 


अपक्षा जघन्य ओर उत्कृष् 
अन्तरोंका सोदाहरण निरू- 
पण १३-१७ 

१५ चारो उपशामक गुणस्थानोंका 
नाना और एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरोका सोदाहरण निरूपण 

१६ चारों क्षपषक्त और अयोगि- 
केवलीका नाना और एक 
जीवकी अपेक्षा जधन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर 

१७ स्योगकिवलीके नाना और 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरके 
अभावका प्रतिपादन २१ 


रे 
आदेशसे अन्तरानुगमनिर्देश २२-१७९ 


१७-२० 


२०-२१ 


अन्तरानुगम-विषय-सूची 


विषय 


१ गतिमाग्गंणा 


( नरकगति ) 
१८ नारकियोंमें मिथ्यादष्टि और 
अखंयतसम्यग्हप्ट जीवॉके 
डे 
नाना ओर एक जीवकी 
अपक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तरोंका सादाहरण निरूपण 
नाराकियोंमं सासादनसम्य- 
ग्टष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि 
जीवाका दोनों अपेक्षाओंसे 


१९, 


जधघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरॉका 
सद॒ष्टान्त निरूपण 
२० प्रथम प्रथिवीस लकर 


सातवों पएृथिवी तकके मिथ्या- 
हर्ट आर असंयतसस्यग्दृष्टि 
नागकियोंके दोनों अपेक्षा- 
ओस जघन्य और उत्छृष्ठ 
अन्तरोका दृष्टान्तपूर्वक प्रति- 
पादन 

सातो पृथिवियोंके सासादन- 
सम्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि नाराकियोंका नाना और 
एक जीवकी अपक्षा जघन्य 
ओर उत्कृए अन्तर 


( तियंचगति ) 
तियंच मिथ्यादप्टियोंका नाना 
और एक जीवकी अपक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
श३ तिथंच ओर मजुष्य जन्मके 

कितने समय पश्चात्‌ सस्यकत्व 
और संयमासंयम आदिको 
प्राप्त कर सकते हैं, इस 
विषयमें दक्षिण और उत्तर 
प्रतिपत्तिके अनुसार दो 
प्रकारके उपदशोका निरूपण 
२४ सासादुनसम्यग्दष्टियोंसे लकर 
खंयतासंयत गुणस्थान तकके 


२ 


नाच 
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पृष्ठ ने. 
२२-३१ 


२२-२३ 


२७ २८ 


२९-३१ 
३१-४६ 


३१-३२ 


क्रम ने. विषय 
तियंचोंका सापपत्तिक अन्तर- 
निरूपण 


२५ पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रिय- 
तियंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय- 
तियंचयोनिमती मिथ्यादष्टि- 
योंका दोनों अपेक्षाओंस 
अधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 

२६ तीनों प्रकारके तिथंचोंमे 


सासादनसम्यग्दए . और 
सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉका 


दोनों अपेक्षाओंसे जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर 

२७ तीनों प्रकारंके असंयतसम्य- 
ग्टृष्टि तिर्येचोंका दोनों अपे- 
क्षाओंसे ज़धन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर 

२८ तीनों प्रकारके संयतासंयत 
तिर्यचोका दोनों अपेक्षाओंसे 
जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर 

२९ पंचेन्द्रिय तिरयंत्र रूब्ध्य- 
पर्याप्कोंका दोना अपेक्षा- 
आखसे जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर 


( मनुष्यगति ) 

३० मनुष्य, मनुष्यपर्यातक्त और 
मनुप्यरनाी मिथ्यादष्टि जीवॉका 
अन्तर 

३१ भोगभूमिज मलुष्योंम जन्म 
छेनेके पश्चात्‌ सात सप्ताहके 
द्वारा प्राप्त होनेवाली योग्य- 
ताका वर्णन 

३२ उक्त तीनो प्रकारके सासा- 
दनसस्यग्टष्टि और सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि मनुष्योंका अन्तर 

३३ तीनों प्रकारके असंयतसम्य- 
ग्दृष्टि मनुष्योंका अन्तर 


(५५) 
पृष्ठ ने. 


३३-३७ 


३७-३८ 


३८-४१ 


४१-४३ 


8३-४५ 


४५-४६ 
४६-५७ 


४६-४७ 


। 


४८ ५० 


५०-५१ 


(४६ ) 
क्रम ने. विषय 


३४ संयतासंयतसे लेकर अप्रमत्त- 
संयत गुणस्थान तक तीनों 
प्रकारके मनुष्योंका अन्तर 

३५ चारों उपशामक मनुप्यत्रि- 
कोंका अन्तर 

३६ चारों क्षपक, अयोगिकेव्ली 
और सयोगिकेवर्ी मनुष्य- 
शत्रिकोंका अन्तर 

३७ रूब्ध्यपर्याप्तक मलुष्योंका 


अन्तर 
( देवगति ) 
३८ मिथ्यादप्टि और अखंयत- 
सम्यग्दष्टि देवोंका अन्तर 
३५, सासादनसम्यग्दप्ट. और 


पटूखंडागमकौ भ्रस्तावना 


पृष्ठ ने. 


१-०३ 


जुर्े ५ 


॥५ (3... 
2२-०६ 


ज्‌ ६- ७ | 
५७६४ 


५७-५८ 


सम्यग्मिथ्यादष्टि देवोंका अन्तर ५९-६२ 


४० भवनवासी, व्यन्तर,ज्याोतिपी 
तथा. सोधमे-ईशानकव्पसे 
लेकर शतार-सहस्मारकत्प 
तकके मिथ्यादष्टि ओर असे- 
यतसम्यग्दष्टि दवोंका अन्तर 

४१ उक्त देवोंमं सासादनसम्य- 
ग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि- 
योंका अन्तर 

४२ आनतकल्पसे लेकर नवश्रवे- 
यक--विमानवासी देवोंमे 
मिथ्यादष्टि और असंयतसम्य- 
ग्टप्टियोंका अन्तर 

४३ उक्त कल्पोंके सासादनसम्य- 
ग्वष्टि और सम्यरिमध्यादष्टि 
देवोंका अन्तर 

४४ नव अनुदिश और पांच अलु- 
कसरविमानवासी  देषोंमे 
अन्तराभावका प्रतिपादन 

२ इन्द्रियमागंणा 

४५ पकेन्द्रिय जीवॉका अन्तर 

४६ देव मिथ्यादघ्िको एकेन्द्रि- 
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६२-६३ 


६७ 
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६५-७७ 


६५७५-६६ 


विषय 


योमे ले जाकर, असंख्यात 
पुदलूपरिवतेन तक उनमें 
परिभ्रमण कराके पीछे देवोमे 
उत्पन्न कराकर देवोका अन्तर 
क्यों नहीं कहा ? इस दांकाका 
समाधान 


४७ एकेन्द्रिय जीवकी तचसकायिक 
जीवोमे उत्पन्न कराकर 
अन्तर कट्दनेसे मार्गणाका 
विनाश क्यों नहीं होगा? 
इस शंकाका समाधान 


४८ वादर एकेन्द्रिय जीवोंका 
अन्तर 

४० बाद्र एकेन्द्रियपर्याप्त और 
वादर पएकेन्द्रियअपर्याप्तकोंका 
अन्तर 


५० सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एके- 
निद्रय पर्याप्त और सूक्ष्म एके- 
न्द्र्यि अपर्याप्तकोंका अन्तर 

५१ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, ऋतु- 
रिन्द्रिय और उन्हींके पयो- 
प्तक तथा लब्ध्यपर्याप्तक 
जीवांका अन्तर 

५२ पंचन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तक मिथ्यादष्टि, सासादन- 
सम्यग्दष्टि तथा सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका अन्तर 


५३ अलंयतसस्यग्दश्सि लेकर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक 
दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय 
ज्ञीवोंका अब्तर 

५७ पंचेन्द्रियपर्याप्तकोफे साग- 
रोपमशतपृथकत्वप्रमाण अन्तर 
कहते समय “देशोन ' पद 
क्यों नहीं कद्दा ! विवक्षित 
जीवको संझी, सम्मूर्च्छिम 


क्रम न॑. 


पृष्ठ न. 


६७५६ 


८० 
प्द्‌ 


६६ ६७ 


घ्७छ 


६७-६८ 


६८६५ 


६५०९-७१ 


७१-७५ 


घिषय 
पंचेन्द्रियोंमे उत्पन्न कराकर 
ओर सम्यकक्‍त्वको ग्रहण 
कराकर भिथश्यात्वके द्वारा 
अन्तरको प्राप्त क्‍यों नहीं 
कराया ? इत्यादि शंकाओंका 
समाधान 

७५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तकोंमं चारों उपशाम- 
कोंका अन्तर 

५६ उक्त जीवोमें चारो क्षपक, 
सयागिकेवली और अयोगि- 
केवलीका अन्तर 

०५७ पंचन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोका 
अन्तर 


३ कायमागेणा 

५८ पृथिचीकायिक आदि चार 
स्थावर कायिकोंका अन्तर 

७५९ वनस्पतिकायिक चादर, 
खुक्षम और पर्याप्क तथा 
अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर 

६० त्रसकायिक और प्रसकायिक- 
पर्याप्तकोंम॑. मिथ्यादष्टिस 
लेकर अयोगिकेवली गुण- 
स्थान तकके जीवोंका प्रथक्‌ 
पृथक्‌ अन्तर-निरूपण 

६१ चसकायिक हरब्ध्यपर्याप्तकोंका 
अन्तर 


क्रम ने, 


४ योगमागेणा 

६२ पांचों मनोयोगी, पांचों 
वचनयोगी, काययोगी और 
औदारिककाययागी मिथ्या- 
दृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, 
अप्रमत्तसंयत और सयोगि- 
केवली जिनका अन्तर 

६३ उक्त योगवाले सासादन- 


पृष्ठ नें. | क्रम ने. 


रे 
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3८-८७ 


८ 


5९-८० 


८०-८६ 


८६-८७ 
८७-९४ 


८39 


अन्तरानुगम-विषय-सूची 


विषय 


सम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका अन्तर 
६४ उक्त योगवाल चारों उप- 
शामक और चारों क्षपकोका 
अन्तर 
एक योगके परिणमन-कालसे 
गुणस्थानका काल संख्यात- 
गुणा है, यह केसे जाना! 
इस दंकाका समाधान 
औदारिकमिश्रकाययोगी मि- 
थ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दश्टि, 
असंयतसम्यग्दष्ट. और 
सयोगिकेवलीका पृथफ्‌ पृथक्‌ 
अन्तर प्रतिपादन 
वैक्रियिककाययोगी चारों 
शुणस्थानवर्ती जीवोका अन्तर 
वैक्रियिकमिभ्रकाययोगी मि- 
थ्यादष्टि, सासादनसम्य- 
ग्दष्टि और असंयतसम्यग्दाष्ट 
जीवोका अन्तर 
आहारककाययोगी . और 
आहारकमिश्रकाययोगी प्रमत्त- 
संयत।का अन्तर 
कार्मणकाययोगी मिथ्यादप्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि, असयत- 
सम्यर्टप्टि और सयोगिके- 
वरलीफा अन्तर 
५ वेदमार्गणा 
७१९ ख्ीवेदी मिथ्यादर्टि जीवोंका 
अन्तर 
७२ ख्रीवेदी सासादनसम्यग्दरि 
और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉ- 
का अन्तर 
७३ असंयतसमस्यग्दश्टसिसि लेकर 
अप्रमत्तसंयत _ग़ुणस्थान 
तकके ख्रीवेदी जीवोका अन्तर 


६५ 


द्दि 


६७ 


६८ 


६९ 


० 


(४७) 


पृष्ठ ने. 


८८ 


८८-८९, 


८९, 


८९-९१ 


९१ 


९१-९३ 


०३ 


९४-१११ 


९० 


९५-९६ 


९७-९८ 


(४८) 
क्रम ने. विषय 


७४ स्रीविदी अपूर्वकरण और 
अनिवृत्तिकरण उपशामकका 
अन्तर 

७५ सत्रीवेदी अपूर्वकरण और 
अनिवृत्तिकरण.. क्षपकका 
अन्तर 

७६ पुरुषवेदी मिथ्याह्टियोंका 
अन्तर 

७७ पुरुषषेदी सासादनसम्य- 
ग्हष्टि और सम्यरिमिथ्यादि- 
योंका अन्तर 

७८ असखंयतसम्यग्दश्सि लेकर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके 
पुरुष५दी जीवोका अन्तर १०२-१०४ 

७९ पुरुषवेदी अपूवेकरण और 
अनिवृत्तिकतरण उपशामक 
तथा क्षपकोंका प्रथक्‌ प्ृथक्‌ 
अन्तर प्रतिपादन 

८० नपुंसकवेदी . मिथ्यादष्टि 


पृष्ठ ने. 


९९-१०० 


१०० 


१०१ 


१०४-१०६ 


जीवोंका अन्तर १०६ 
८१ सासादनसस्यग्टए्सि लेकर 

अनिवृत्तिकरण शुणस्थान तक 

पृथक्‌ पृथक नपुंसकवेदी 

जीवोका अन्तर १०७-१०९ 


८२५ अपगतवबेदी जीवॉका अन्तर १०९-१११ 

६ कपायमागेणा. १११-११३ 

८ मिथ्याराष्रिसे छेकर सृष्म- 

साम्पराय गुणस्थान तक 

चारो कपायवाले जीवोंका 

तदन्तगेत शंका-समाधान- 
पूर्वक अन्तर-निरूपण 

८४ अकषायी जीवोका अन्तर ११३ 

७ ज्ञानमा्गंगा. ११४-१२७ 

८५ मत्यज्ञानी, भुतशानी और 

विभंगज्ानी मिथ्यादृष्टि तथा 

सासादनसम्यग्दष्टि जीवॉका 

प्ृथक्‌ पृथक्‌ अन्तर 


हर११-११२ 


११४ 


पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


क्रम नें. विषय पृष्ठ नें. 


८६ आभिनिवोधिकशानी, श्रुत- 
शानी और अवधिज्ञानी असंयत- 
सम्यग्दर्टि जीघोंका अन्तर  ११४-११६ 
८७ उक्त तीनों ज्ञानवाले संयता- 
संयतोंका तदनन्‍्तर्गत शांका- 
समाधानपूवेक अंतर-निरूपण ११६११५९ 
८८ संशी, सम्मू्च्छिम पर्याप्तक 
जीवॉमें अवधिशान और उप- 
शमसम्यक्त्वका अभाव है, 
यह कैसे जाना? इस शंफाका 
तथा इसीसे सम्बन्धित अन्य 
अनेकों शंकाओका सप्रमाण 
समाधान 
८९ तीनों शानचाले प्रमत्त ओर 
अप्रमत्तसंयतोका अन्तर तथा 
तदनन्‍्तगेत विशेषताओंका 
प्रतिपादन ११०-१२२ 
९० तीनों ज्ञानवाले चारों उप- 
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योंका असंयतत्व औदयिक 


२०६ 


२०७ 


२०८ 


२०८-२०९, 


(तिर्यंचगति ) २१२-२१३ 

४० सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय- 
तियेंच, पंचेन्द्रियतियंचपर्याप्त 
और पंचन्द्रियातियंच योनि- 
मती जीवोके सब गुणस्थान- 
सम्बन्धी भावाका निरूपण 
तथा योनिमती तियंचामे 
क्षायिकभाव न॒पाय जानेका 
स्पशकरण 

( मनुष्यगति ) 

४१ सामान्यमनुष्य, पर्याप्तमनुष्य 
और मनुप्यनियोंके सर्वेगुण- 
स्थानसम्बन्धी. भावोंका 
निरूपण 99 

४२ रूच्ध्यपर्याप्त मनुष्य और तिये- 
चोके भावोंका सूत्रकारद्वारा 
सूत्रित न होनेका कारण ड़ 

(देवगति)  २१४-२१६ 

४३ चारो गुणस्थानवर्ती देवांके 
भाव 

४४ भवनवासी, व्यन्तर ज्यातिषी 
देव और देवियोंके तथा 
सौधमे-इंशानकल्पवासी देवि- 
योंके भावोंका निख्षण २१४-२१५ 

४५ सोधमे-इंशानकल्पसे लेकर 
सर्वाथसिद्धि तक देवांके 
भावोंका विवरण २९५-२१६ 

२ इन्द्रियमागंणा २१६-२१७ 

४६ मिध्यादर्टिसे लेकर अयोगि- 


केवली गुणस्थान तक पंचे- 
न्द्र्यिपर्यातकोंके भावोंका 


99 


२१३ 


२१४ 


भावानुगम-विषय-सूची 


क्रम ने. विषय 


निरूपण, तथा पकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय और लरूब्ध्य- 
पर्यापक पंचेन्द्रिय जीवोंके 
भाव न कहनेका कारण. २१६२१७ 


३ कायमागेणा २१७-२१८ 
४७ प्रसकायिक ओर श्रसकायिक- 
पर्याप्वकक जीयोंके सर्वे गुण- 
स्थानसम्बन्धी भावोंका प्रति- 
पादन, तथा तत्सम्बन्धी 
शका-समाधान 99 
४ योगमार्गगा २१८-२२१ 
४८ पांचों मनोयोगी, पांचों 
बचनयोगी, काययोगी और 
औद्ारिककाययोगी जीवोके 
भाव 
४९ ओऔदारिकमिश्रकाययोगी मि- 
थ्यादष्टि, सासादनसम्य- 
ग्वष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि और 
सयोगिकेवली जीचोंके 
भावाका पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण २१८-२१५ 
५० औंदारिकमिशभ्रकाययोगी असं- 
यतसम्यर्दष्टि जीवोमे औप- 
शमिकभाव न बतलानेका 
कारण 
५१ चारों गुणस्थानवर्ती वैक्रियिक- 
काययोगी ज्ीवांके भाव. २१९-२२० 
७५२ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मि- 
थ्यार्शष्ट, सासादनसम्यग्दष्टि 
और असंयतसम्यग्दष्टि 
जीवोके भाव 
७५३ आहारककाययोगी. और 
आहद्वारकमिश्रकाययोगी जीवों - 
के भाव 99 
५४ कार्मणकाययोगी मिथ्यादष्टि, 
सासाद नसम्यर्दष्टि, असंयत- 


पृष्ठ ने. 


२१८ 


२१९ 


२२० 


(५३ ) 
क्रम ने. विषय पृष्ठ ने. 
सम्यग्दष्टि और सयोगिकेवली 
जीवोंके भाव २२१ 
५ वेदमागेणा. २२१-२२२ 
ख्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुं- 
सकवेदी जीवोके भाव २२१ 
७५६ अपगतवेदी जीवोके भाव २२२ 
५७ अपगतवेदी किसे कहा जाय ? 
इस शांकाका सयुक्तिक 
समाधान ] 
६ कषायमा्गणा २२३ 
५८ चतुष्कपायी जीवोके भाव न 
५५ अकपायी जीवोंके भाव का 
६० कषाय क्‍या वस्तु है, अकषा- 
यता किस प्रकार घटित होती 
है? इस शंकाका सयुक्तिक 
समाधान श 
७ ज्ञानमार्गणा २२४-२२६ 


६९ मत्यशानी, श्रताशानी और 
विभंगज्ञानी जीवोंके भाव २२४-२२५ 
६२ मिथ्यादृष्टि जीवोंके ज्ञानको 
अज्ञानपना फेसे ! ज्ञानका 
कार्य फ्या है ? इत्यादि अनेकों 
शंकाओंका समाधान क्र 
६३ मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय 
और केवलज्षानी जीवोके 
भावोका पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण २२५-२२६ 
६७ 'सयोग” यह कौनसा भाव 
है? योगको कार्मणशरीरखे 
उत्पन्न हानेवाला क्‍यों न 
माना जाय ? इन शंकाओका 


सयुक्तिक समाधान छ् 
८ संयममा्गंणा.._ २२७-१२८ 
६५ प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगि- 
कैवली गुणस्थान तक खंयमी 
जीवोंके भाव २२७ 


(५४ ) 
क्रम ने. विषय पृष्ठ न॑ 
६६ सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहारविद्युद्धि ओर घृक्ष्म- 
साम्परायिक संयमी जोचोंके 
भावोंका पृथक पृथक्‌ नरूपण २२७ 
६७ यथाण्यातलंयमी, संयमा- 
संयमी ओर असंयमी जीवोक 
भावोका पृथक पृथक निरूपण. २२८ 
९ दर्शनमागंणा. २२८-२२९ 
६८ चक्षुदर्शनी और अचश्षुद्शनी 
जीवोके भाव २२५८ 
६०, अवधिद्शनी और कवल- 
दशेनी जीवोके भाव २२० 


(६ 
१० लेश्यामागणा २२९-२३० 
७० कृष्ण, नील और कापात- 
लेश्यावाले आदिके चार 
गुणस्थानवर्ता जीवोके भाव २५२५ 
७१ तेज्ञोलइ्या ओर पद्मलश्या- 
वाले आदिके सात गुणस्थान- 
वर्ती जीवॉकफे भाव थे 
७२ शुक्ललेश्यावाले आदिके तरह 


गुणस्थानवर्ती जीवांक भाव २३० 
११ भव्यमागणा २३०-२३१ 
७३ सर्वगुणस्थानवर्ती . भव्य 
जीवोक भाव २३० 
७७ अभव्य जीवॉके भाव हर 
७५ अभव्यमार्गणाम गुणस्थानके 
भावको न कह कर मार्गणा- 
स्थान-संबंधी भावके कहनेका 
क्या आंभप्राय है ! इस 
शंकाका समाधान २३०-२३१ 
१२ सम्यकत्वमागेणा २३१-२३७ 
७६ असंयतसम्यग्दश्सि लेकर 
अयोगिकेवली गुणस्थान तक 
सम्यर्दष्टि जीवोके भाव २३१ 


कत++_न ++-+ - 


[/ 
घट्खडागमकी प्रस्तावना 


विषय 


७ उक्त गुणस्थानवर्ता क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि जीवोंके भावोंका 
ओर उनके सम्यक्‍त्वका 
तदन्तगंत शंका-समाधान- 
पूर्वक निरूपण २३१-२३४ 

७८ असंयतसम्यग्दष्ट आदि चार 
गुणस्थानवर्ती वदकसम्य- 
ग्दष्टि जीवोंके भावोंका और 
सम्यकत्वका निरूपण 


क्रम ने. पृष्ठ ने. 


२३४-२३५ 


७०, असंयतसम्यग्दश्सि लेकर 


उपशांतकपाय गुणस्थान तक 
उपशमसस्यग्टप्ट. जीवोंके 
भावोंका और सम्यकत्वका 
निरूपण 
८० सासादनमम्यग्दाप्रि, सम्य- 
ग्मिथ्याप्ट आर मिथ्यादष्टि 
जीवोक भाव 
१३ संज्षिमागंणा 
८१ मिथ्यादश्सि छलकर क्षीण- 
कपाय गुणस्थान तक संश्ञी 
जीवाक भाव रे 
८२ असंज्ञी जीवोंके भाव जा 
१४ आहारमागेणा २३८ 
८३ मिथ्यादाप्रिस लेकर सयोगि- 
केवर्ली गुणस्थान तक आहा- 
रक जीवोक भाव है 
<४ अनाहारक जीवाके भाव ५ 


२३७ 


अव्यबहुलानुगम 
विषयकी उत्थानिका २४१-३५० 
१ धवल्वकाकारका मंगलाचरण 
और प्रतिज्ञा २४१ 
अल्पबहुत्वाचुगमकी अपेक्षा 
निर्देश भेद-निरूपण ह 





अत्पबहुलानुगम-विषय-सूची (५५ ) 
कम नें. विषय पृष्ठ नं. | क्रम नं. विषय पृष्ठ नें. 
२ नाम-अत्पवहुत्व,  स्थापना- १५ सासादनसम्यग्दष्टियोंका गु- 
अल्पबहुत्व, द्रव्य-अल्पबहुत्व णकार बतलाते हुए गुण- 
और भाव-अल्पबहुत्व, इन कारके तान प्रकारोंका वर्णन २७४९ 
चार प्रकारके अल्पवहुत्वोंका १६ समस्यग्मिथ्यार्ट, असेयत- 
सभेद-स्वरूप-निरूपण २४१-२७२ सम्यग्हाण्टि और मिथ्यादष्टि 
३ प्रकृतमे सचित्त द्वव्याल्प- जीवोंका सयुक्तिक एव सप्र- 
बहुत्वस प्रयोजनका उल्लेख २७४२ माण अल्पवहुत्वनिरूपण २७०-२०३ 
४ निर्देश, स्वामित्व, आदि १७ असंयतसम्यग्हप्टि. शुण- 
छह अनुयोगद्वारोंसे अल्पव हु- स्थानमे सम्यकत्वसम्बन्धी 
स्वका स्वरूप-निरूपण २४२-२४३ अल्पबहुत्वका अनेक शंका- 
५ ओघ और आदेशका स्वरूप. २४३ ओके समाधानपूर्वक लिरू 
२ पण पल २७३२-२५६ 
जी ५० ८ संयतासंयत  गुणस्थान 
ओघसे अल्पवहुत्वाजुगमरनि्देश२४३-२६१ |. सम्यफत्वसम्बन्धी अल्पवहु- 
६ अपूर्वकरणादि तीन ग्रणस्थान- त्वका तदन्‍्तगेत अनेक शंका- 
वर्ती उपशामक जीवॉंका आके समाधानपूर्वक सयु- 
प्रवशकी अपेक्षा अल्पवहुत्व २४७३-२४४ क्तिक निरूपण २०६-२०७ 
७ अपू्वकरण आदिके कालों में १९ प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयत 
परस्पर हीनाधिकता होनसे गुणस्थानमें.... सम्यक्‍त्व- 
संचय विसद॒श क्यों नहीं सम्बन्धी अल्पबहुत्व श्ण्ट 
होता / इस शंकाका २० उपशामक ओर क्षपकोंम 
सयुक्तिक समाधान २४४ सम्यकत्वसम्वन्धी अल्पवहुत्व 
८ उपशान्तकपरायवरीतरागछझ- तथा तदन्‍्तर्गत अनेक शांका- 
स्थोंका अल्पबहुत्व रण आका समाधान २०८-२६१ 
९, क्षपक जीवॉका अल्पवहुत्व २४५-२४६ ३ 
१० सयोगिकेवली और अयोगि- आदेशसे अट्पबहुत्वानुगम- 
केवलीका प्रवशकी अपेक्षा निर्देश २६१-३५० 
अल्पवहुत्व २७४६ प 
११ सयोगिकेवलीका  संचय- १ गतिमामणा २३६१-२८७ 
कालकी अपक्षा अल्पबहुत्व २४७ ( नरकंगति ) २६१-२६७ 
१३ प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत २१ सासादनसम्यग्दष्टि, सम्य- 
जीवॉका अल्पवहुत्व २४७-२७८ ग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्य- 
१३ संयतासंयतोंका अल्पवहुत्व ग्ह्ष्ट. आर मिथ्यादष्टि 
और तत्संबंधी शांकाका नारकी जीवोके अल्पब हुत्वका 
* समाधान २४८ । शः सयुक्तिक निरूपण २६१-२६३ 
१७ सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका २२५ अखंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें 
अल्पबहुत्व और वदन्तर्गत । नाराकियोंका सम्यकत्वसंबंधी 
अनक शंकाओंका समाधान २४८-२४९ अल्पवहुत्व २६३-२६४ 


(५६ ) 
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२३ पृथकफ्त्व शब्दका अर्थ वैषुल्य- 
वाची कैसे लिया ? इस 
शंकाका समाधान 

२७४ सातों पृथिवियोंके नारकी 

जीवोंका पृथक्‌ प्ृथक्‌ अल्प- 

बहुत्व 

अन्तमुह॒तेका अर्थ असंख्यात 

आवालियां लेनेसे उसका अन्त- 

मुंहतंपना विरोधको क्‍यों 

नहीं ध्राप होगा ? इस 

शंकाका समाधान ६६ 
( तियेचगति ) २६८-२७३ 

२६ सामान्यातियंच, पंचन्द्रिय- 
तियेच, पंचेन्द्रियपर्याप्त और 
पंचेन्द्रिययोनिमती तियंचोके 
तद्न्त्गंत अनेक दांकाओंके 
समाधानपूर्यक अल्पबहुत्वका 
निरूपण 

२७ असंयतसम्यग्दष्टि और संय- 
तासंयत ग़ुणस्थानम उक्त 
चारों प्रकारके तियंचोंका 
सम्यक्त्वसंबंधी अल्पबहुत्व २७०-२७३ 

२८ असंयत तियंचोंमे क्षायिक- 
सम्यग्दष्टियोंस: वेदकसम्य 
ग्वष्टि जीव क्‍यों असंख्यात- 
गुणित हैं, इस बातका 
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तद्न्‍तगंत द्ांका-समाधान- 
पूवेक पृथक्‌ पृथऋ निरूपण २८२-२८६ 

३५ सर्वार्थसिद्धिमिं असंख्यात 
देव क्‍यों नहीं होते? वषे- 
पृथक्त्वके अन्तरवाले आन- 
तादि कल्पवासी देवांमे 
संख्यात आवलियोंसे भाजित 
पल्योपमप्रमाण जीव क्यों 
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बहुत्व 
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६१ आभमिनियोधिकक्नानी, शभ्रुत- 
शानी और अवधिज्ञानी जीवों- 
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६२ उक्त जीवोंका दसवें गुण- 
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अल्पबहुत्व 

६३ प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीण- 
कथाय गुणस्थान तक मनः- 
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बदुत्व 

६४ उक्त जीवोंका दसवें गुण- 
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६९ उक्त जीवोंका सम्यकक्‍त्व- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व 
७० परिद्दासशुद्धिसंयमी प्रमत्त 
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वर्ती जीवोंका अल्पबहुत्व 
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९७ चोथेसे दसवे गुणस्थान तक 
आहारक जीवोका सम्यकत्व- 


इ४२ 


रेधरे 


३४५४ 


३४५ 


३४५ 


सम्बन्धी अस्पबहुत्व ३४८ 
९.८ अनाहारक जीवोंका अब्प- 

बहुत्व ४८-३४५ 
९.९ असंयतसम्यग्दप्ट.. गुण- 

स्थानमे अनाहारक जीवोंका 

सस्यकत्वसम्बन्धी अब्पयहुत्व ३४९-३५० 


२८ 


४१ 


७२ 
भर 
७ 


८५ 


१२१ 


१४२ 


१४७ 
१६३ 


शुड्पक्र 


कर 02 <८+ 
( पुस्तक ४ ) 
पंक्ति. अशुद्ध शुद्ध 
५ णामपत्तिड्डीणं णाम पत्तिड्डीर्ण 
२० जिनको ऋढद्धि प्राप्त नहीं हुई है, जिनको ऋद्धि प्राप्त हुई है, 


२९ विष्कंम और आयामसे.... .... 
तिर्यग्लोक है, 


२८ तियच पर्याप्त मिथ्यादृष्ट 

१२ तियंच पर्यात जीव 
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१३ मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और 
योनिमती मिध्यादष्टि मनुष्य 
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२१३२ खोडित करके उसका,,..उतनी 
राशि 

१३ देखा जाता है, ( न कि यथा- 
थैतः ).... किन्तु क्षीणमोद्दी 


२ उसहो अजीयो 
१३ यद्द अजीत है, 
६ प्रमाणमेंसे 
१६ किन्तु वे उस गुणस्थानमे 
१७ न कि वे........ साप्तादनसम्प- 
दृष्टियोमे उत्पन् 


घनलोक, ऊध्वलोक और अधोछोक, इन 
तीनों छोकोंके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें 
विष्केंम और आयामसे एक राजुप्रमाण द्वी 
तिय॑ग्लोक है, 

तियच मिथ्यादृष्ट 

तियेच जीव 

१9 
मिथ्याईए्टि मनुष्य 


१39 
खंडित करके जो लब्ध आंबे उसके असं- 
जयातवें अथवा संख्यातवें भाग राशि 
देखा जाता है। इस प्रकारका स्वस्थानपद 
अयोगिकेबलीमें नहीं पाया जाता, क्योंकि, 
ध्षीणमोही 
उसहो| अजिओ 
यद्द अजित है, 
प्रमाणसे 
किन्तु वे एकेन्द्रियोर्म 
न कि वे अथोत्‌ सासादनसम्यग्दष्टि जीव 
एकेन्द्रियोमे उत्पन्न 


श्ष्ठ 
१८९२ 


१९१ 


श६२ 


२६९ 
२७रे 


३६९ 


४१० 


४१७ 


भ्२२ 
४४५ 


8७७ 


. झुद्धिपत्र 


पंक्ति. अशुद 
२३ चाहिए। 


१० ओर अधस्तन चार प्ृषिवियों- 


सम्बन्धी चार 


७ मारणंतिय ( -उववाद- ) 


परिणदेहि 

२२ मारणान्तिकसमुद्दात और उप- 
पादपदर्परिणत 

१३ वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवेंका 

२१ नारकियोंसे............ सासादन- 
सम्यग्दृष्ट 


१५ ट्ब्ध्यपयाप्ततमें 

१६ लब्ध्यपर्यापत 
१७ अथोत्‌ उनमें पुनः वापिस 

आनिसे, 

३ -परियद्वेसुप्पण्णसु 
१७ शोप रहने पर 
२२ उदयमें आये हैं 

७५ -णिरयगर्दाएण 

६ मणुसगदीएण 

७ तिरिक्खगईंएण 

८ देवगदीएण 

१९, २०, २२, २४ उत्पन्न 
२४ अन्‍्तमुहुनंसे........काछ 


६५ अढ़ाई सागरोपमकालके आदि 


१२ वर्धमान 
१७ शंका-तेज 
१७ सादि-सान्त 


(६१) 
शुद्ध ल्‍ाज्ड हक पे 
चाहिए । ( किन्तु सम्यग्मिध्यादष्टि गुणस्थानममें 


मरण नहीं द्वोता है | ) 
और सातवीं प्रथिवीसम्बन्धी अधस्तन चार 


मारणंतियपरिणदेहि 
5. 
मारणान्तिकसमुद्गात-पदपरिणत 


असंयतसम्यग्दश्टि जीवोंका 
नारकियोमेंते तियंचें। और मनुष्योमें मार- 
णान्तिकसमुद्दात करनेवाले त्ली और पुरुप- 
बेदी सासादनसम्यग्दृष्ट 
अपर्याप्तकॉर्मे 
अपर्याप्त 
अर्थात्‌ अपने विवक्षित गुणस्थानको छोड़कर 
नवीन गुणस्थानमें जानेसे, 
-परियद्देसु पुण्णसु 
पृर्ण होने पर 
उर्पा्जित किये हैं 
-णिरयगदीए ण 
मणुसगदीए ण 
तिरिफ्खगईएण ण 
देवगदीए ण 
नहीं उत्पन्न 
अन्तमुंह॒तेस अधिक अदाई सागरोपम काछ 
विबक्षित पर्यायके आदि 
शंका-वधमान 
तेज 


सादि 


पट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


शुद्ध 


( पुस्तक ५ ) 


(६२ ) 
पृष्ठ पंक्ति अशुद् 
२ १६ अन्तररूप......«« आगमको 


४». है८ वतमानमें इस समय 

७ ९ सासाण- 
१० १४ कालमें........रहने पर 
श्र ८ गमिदसस्मत्त 
१७ १७ असंयतादि 

१८ ४ वासपुधते 

१९. १० वेदगसम्मत्तमुवणमिय 
४... २७ प्राप्त कर 


५६. २३ यह तो राशियोंका 
७५९ २१,२२ उत्कृष्ट अन्तर 


७१ १९ आयुके 
७७ २६ गतिकी 
९७ ७ देवेस 


| २२ देवोमें 
१०६ २६१ अन्तरसे अधिक अन्तरका 
१९८ ९ उकसस्‍्कसेण 
११७ १९ तीनों ज्ञानवाले 
१२१ १ अंतरब्मंतरादो 
ण १७ अप्रमतसंयतका काछ 
».. ३४ तीनों ज्ञानवाले 
१५७ ५ -पमत्तसंजदाण- 
99 १८ और प्रमत्तसंयत 


१५८ १६ (श्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध 
».. रे (गुणत्थान और आयुके ) 


काकक्षयसे 


अन्तरके ग्रतिपादक द्वव्यरूप आगमको 
बतमानमें अन्य पदार्थके 
सासण- 
कालके स्थानमें अन्तमुंह॒र्तके द्वारा 
गहिदसम्मत्त 
प्रमत्तादि 
चासपुधत्ते 
वेदगसम्मत्तमुवसामिय 
उपशामित कर अर्थात्‌ द्वितीयोपशमसम्य- 
क्तको प्राप्त कर 
यह तो इस राशिका 
जघन्य अन्तर 
उसके 
इन्द्रियकी 
देवीखु 
देवियोंमें 
अन्तरका 
उक्कस्सेण 
मति-श्रतज्ञानवाले 
अंतरब्भंतरा दो 
अप्रमत्तसंयतके दो काल 
मति-श्रतज्ञानवाले 
-पमत्तसंजद्‌-अप्पमत्तस जदाण- 
प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसंयत 
तिद्ध 
आयुके कालक्षयसे 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 


१७० २११ जाना जाता है कि....... 


अन्तर रद्वित है । 


१८६ २ धस्मभाषो। 
१९८ २८-२९ अवधर्वारूप.... अंश 


२०७. १० संखेज्जाणंत- 
२२४ १९ दयाधमंसे.... हुए 
फ् २१ क्योंकि, आप्त.... यथा 


२२५ ९ सजोगिकेवली 
२२६ २८ पारिणामिकभावकी 
२३८ १६ कार्मणकाययोगियोंमें 

हे १७ कार्मणकाययोगी 

२४६ ८ पुघसक्तारंभो 

३६७ ५ -मेतो- 

२७५५ १६ प्रमाणराशिसे.... भाजित 


२७५. १२८ सासादनसम्यर्इष्टि जीव....... 


संख्यातगुणित 
२८६ २९ असंख्यातर्वे 


झद्दिपत (६३) 


शुद्ध 


जाना जाता है कि उपशमश्रेणीके समारोहण 
योग्य काठ्से रोष उपशमसम्यक्तवका काल 
अब्प है। 

घम्मभावो य । 

अवयवीरूप सम्यक्वगुणका तो निराकरण 
रहता है, किन्तु सम्यक्त्वगुणका अवयवब- 
रूप अंश 

असंखेज्ञाणंत- 

दयाधमंकी जाननेबाले ज्ञानियोंमें वर्तमान 
क्योंकि, दयाधमके ज्ञाताओंमें भी भआप्त, 
आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित 
जीवके यथाये 

सजोगिकेवली ( अओगिकेवली ) 
भव्यत्वभावत्री 

कार्मणकाययोगियोंसे 

अनाद्वारक 

पुथसुत्तारंभो 

'मेत्तो- 

फल्राशिसे इच्छाराशिको गुणित करके 
प्रमाणयशिसे भाजित 

सासादनसम्यग्दृष्टि जीव संयतासंयत मनुष्य- 
नियोंसे संख्यातगुणित 

संख्यातंवे 








सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-मूदबलि-पणीदो 
6 पर 
छकखडागमसा 
सिरि-वीरसेणाइरिय-विरहय-घवला-टीका-समण्णिदो 


तस्स 


पठमखंडे जीवट्टाणे 
अंतराणुगमो 
अंताइमज्ञहीएं दसद्भसयचावदीहिरं पढमजिणं। 
वोच्छे णमिऊर्तरमणंतरुत्तंगसण्हमहदुग्गेज्झ ॥ 
अंतराणुगमेण दुविहों णिदेसो, ओधेण आदेसेण य ॥ १ ॥ 


णाम-इवणा-दव्व-खेत्त-काल-भावभेदेण छव्विहमंतरं । तत्थ णामंतरसद्दो 

आदि, मध्य और अन्तसे रहित अतएव अन्तर, अर्थात्‌ अनस्तज्ञानस्थरूप, और 
द्शशतके आधे अर्थात्‌ पांच सौ धनुष उंचाईवाले अतपव उसंग, तथापि ज्ञान की अपेक्षा 
सूक्ष्म, अतएपव अतिदु्ाह्य, ऐसे प्रथम जिन भ्री वृषभनाथको नमस्कार करके अन्त 
रानुयोगद्धारको कहता हूं, जिसमें अनन्तर अथोत्‌ अन्तर रहित गुणस्थानों व मार्गणा 
स्थानोंका भी वर्णन है, तथा जिसमे उत्तंग अर्थात्‌ दीधकालात्मक व सूक्ष्म अर्थात्‌ अत्यस्प 
कालात्मक अन्तरोंका भी कथन है, अतएव जो मातिशान द्वारा दुर्भाश्य है 


अन्तरानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है, ओपनिदेश और आदेश्ननिर्देश ॥ १ ॥ 


नाम, स्थापना, दृव्य, क्षेत्र काल और भावके भेद्से अन्तर छह प्रकारका होता है। 
उनमें बाह्य अर्थोंको छोड़कर अपने आपमें अर्थात्‌ स्ववाचकतामें प्रवृत्त होनिवाला 'भम्तर 


१ विवक्षितस्य गुणस्य गुणान्तरसंक्रमे सति पुनस्तत्प्ते: प्राधष्यमन्तरम्‌ । तत्‌ द्विविधम्‌ , सामान्येत्र 
विशेषेण च | स. सि. १, ८. 


२] छक्खंडागमे जीवद्टठाणं [ १, ६, १. 


मोत्तूण अप्पाणमिद पयड्डो । दृतरणंतरं दुविहें सब्भावासब्भावभेएण । भरह-बाहुवलीणमंतर- 
इब्बेल्लंतो णदों सब्भावड्रवर्णतरं । अंतरमिदि बुद्ीए संकप्पिय दंड-कंड-कोदंडादओ 
असब्भावदुवर्णतर । दब्ब॑तरं दुविहं आगम-णोआगममभेएग। अंतरपाहुडजाणओ अणुबजुत्ता 
अंतरदव्वागमो वा आगमदब्बंतरं | णोआगमदव्4॑तर जाणुगसरीर-भविय-तब्वद्रित्तमेएण 
तिबिद । आधारे आधभयोवयारेण लड्धंतरसण्णं जाणुगसरीरं॑ भविय-वह्माण-सम्रुज्ञ्ाद- 
मेएण तिविहं । कर भवियस्स अणाहारदाए ट्विदस्स अंतववए्सो ? ण एस दोसो, 
कूरपजयाणाहारेसु वि तंदुलेसु एत्थ कूखवण्सुब॒लंभा | कर भूदे एसो ववहारों ! ण, 
रखपञजायअणाहारे वि पुरिसि राओ आगच्छदि त्ति ववहारूतूलंभा | भवियणोआगम- 
दव्मंतर भविस्सकाले अंतरपाहुडजाणओ संपहि सते शि उत्रजोए अंतरपाहुडअवगम- 
थह शब्द नाम-अन्तरनिक्षेप है। स्थापना अन्तर सद्भाव ओर असद्भावके भेदसे दो प्रकारका 
है। भरत और बाहुबलिक बीच उमडृता हुआ नद्‌ सद्भावस्थापना अन्तर है। अन्तर इस 
प्रकारकी वुद्धिसि संकल्प करके दंड, बाण, धनुप आदिक असद्भावस्थापना अन्तर हैं, 
अर्थात्‌ दंड, वाणादिके न होते हुए भी तत्प्रमाण क्षेत्रवर्तोीं अन्तरकी, यह अंतर इतने धनुष 
है ऐसी जो कल्पना कर लेते हैं, उसे असद्भावस्थापना अन्तर कहते हैं। 

डब्यान्तर आगम और नोआशगमके भेदस दो प्रकारका है। अन्तर विषयक प्राभ्षतके 
ह्ञायक तथा वर्तमानमें अनुपयुक्त पुरुषको आगमद्गव्यान्तर कहते हैं । अथवा, अन्तररूप- 
द्रव्यके प्रतिपादक आगमको आगमद्गव्यान्तर कहते हैं। नोआगमद्ग॒व्यान्तर शायकशरीर, 
भव्य और तद्‌व्यतिरिक्तके भेद्से तीन प्रकारका है। आधारमें आधेयके उपचारसे प्राप्त हुई 
है अन्तरसंशा जिसको ऐसा श्ायकशरीर भव्य, वर्तमान और समुन्त्यक्रक भेद्स तीन 
प्रकारका है । 

शैंका---अनाधारतासे स्थित, अर्थात्‌ वर्तमानमें जो अन्तरागमका आधार नहीं हैं 
देखे, भावी शरीरके “ अन्तर ” इस संज्ञाका व्यवहार कैसे हो सकता है! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, कूर ( भात ) रूप पर्यायके आधार न 
होने पर भी तंडुलॉमें यहां, अर्थात्‌ व्यवहारमें, कूर संशा पाई जाती है। 

भंका---भूत शायकशरीरके यह अन्तरका व्यवहार कैसे बनेगा ? 

समाधान---नहीं, क्योकि, राज्यपर्यायके नहीं घारण करनेवाले पुरुषमे भी राजा 
जाता है ' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाता है। 

भविष्यकालमें जो अन्तरशास्त्रका शायक होगा, परंतु वर्तमानमें इस समय उपयोगके 
के हा भी अस्तरशास्रके ज्ञानसे रहित है, ऐसे पुरुषको भव्य नोआगमद्गव्यान्तर 

। 


है, ९ १० ] अंतराणुगम णिदेसपरूवण [६१ 


रहिओ | तब्वदिरित्तदव्व॑तरं तिविहं सचित्ताचित्त-मिस्समेणण। तत्थ सचिसंतर उसह- 
संभवा्णं मज्ले दिओ अजिओ । अचित्ततब्वदिरित्तदव्यंतरं णाम घणोअजहि -सणु- 
वादाणं मज्से ट्विओ घणाणिलो | मिस्संतरं जहा उज़ंत-सत्तंजयाणं विधालब्विदगाम- 
णगराई । खेंच-कालंतराणि दव्ब॑तरे पविद्ञाणि, छद॒व्यवदिरित्तखेत्तकालाणमभावा । 
भाषतर दुनिह आगम-णोआगममेणण । अंतरपाहुडजाणओ उबजुत्तो भावागमो वा आगम- 
भाव॑ंतर | णोआगमभाषतर णाम ओदइ्यादी पंच भात्रा दोण्ह भावाणमंतरे ट्विदा । 

एत्थ केण अंतरेण पयद ? णोआगमदो भावंतरेण। तत्थ वि अजीवभावंतरं 
मोचूण जीवभावंतरे पयद, अजीवभातंतरेण इह पओजणाभावा | अंतरम॒च्छेदों विरहो 
परिणामंतरगमण्ण णत्थित्तगमर्ण अण्णभावव्ववहणमिदि एयड्रो । एदस्स अंतरस्स अणु- 
गमो अंतराणुगमो। तेण अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो दव्यट्टिय-पजर्वाह्नेयणयावलंबणेण। 
तिबिहो णिद्ेसो किण्ण होज्ज ? ण, तहज्जस्प णयस्स अभावा | ते पि कध णब्ददे ! 

तद्व्यतिरिक्त द्रव्य।न्तर साचित्त, अचिस और मिश्रके भेदस तीन प्रकारका 
है। उनमेंसे वृषभ जिन ओर संभव जिनके मध्यमें स्थित अजित ज्ञिन सचित्त तदू- 
व्यतिरिक्त द्वव्यान्तरके उदाहरण हैं। घनोदाधि और तनुवातके मध्यमें स्थित घनवात अचिक्त 
तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तर है। ऊर्जयन्त और शब्जजयके मध्यमें स्थित प्राम नगरादिक मिश्र 
तद्व्यतिरिक्त द्वव्यान्तर हैं। क्षेत्रान्तर और कालान्तर, ये दोनों ही द्रव्यान्तरमें प्रविष्ठ हो 
जाते हैं , क्योंकि, छह द्वव्योसे व्यतिरिक्त क्षेत्र और कालका अभाव है। 

भावान्तर आगम ओर नोआगमके भेदस दे प्रकारका है। अन्तरशास््के श्ायक 
और उपयुक्त पुरुषको आगमभावान्तर कहते हैं; अथवा भावरूप अन्तर आगमकों 
आगमभावान्तर कहते हैं। औदयिक आदि पांच भावोंमेंसे किन्हीं दो भावोंके मध्यमें 
स्थित विवक्षित भावको नोआगम भावान्तर कहते हैं। 

शंका--यहां पर किस प्रकारके अन्तरसे प्रयोजन है! 

समाधान--नो आगमभावान्तरसे प्रयोजन है। उसमें भी अजीवभायान्तरकों 
छोड़कर जीवभावान्तर प्रकृत है, क्‍योंकि, यहां पर अजीवभावान्तरले कोई प्रयोजन नहीं है। 

अन्तर, उच्छेद, विरह, परिणामान्तरगमन, नास्तित्वगमन और अन्यभावब्यव- 
धान, ये सब एकाथ्थंवा्ची नाम हैं। इस प्रकारके अन्तरके अद्भुगमको अन्तरानुगम कहते 
हैं। उस अन्तराजुगमसे दो प्रकारका निर्देश है, क्योंकि, वह निर्देश द्वव्यार्थिक और 
पर्यायार्थिक नयका अवलंबन करनेवाला है । 

शैका---तीन प्रकारका निर्देश क्‍यों नहीं होता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, तीसरे प्रकारका फोई नय ही नहीं है । 

शुंका---यह भी कैसे जाना? 

१ प्रतिषु “ आजीओ ? मप्रती * अर्जाओं ! इृति पाठ:। 

३ अतिषृ ' पुणोअहि ” इति पाठ) | ३ प्रतिषु ' किण्द ” इति पाढः । 


9] छक्खंडागंमे जीवड्टार्ण [ १, ६, रै- 


संगहासंगहवद्रिचिताव्विसयाणुवरूंभा । एवं मणम्मि काऊण ओषेणादेसेण येाति' उत्त । 
एकेण णिदेसेण पज्जतचमिदि चे ण, एकेण दुणयावलंबिजीवाणमुवयारकरणे उवायाभावा। 


ओधघेण मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालदो होदे, णाणाजीवं 
पडुच णत्तथि अंतरं, णिरंतरं ॥ २ ॥ 

* जहा उद्दसो तहा णिदेसो ' ति णायसंभालई ओषेणेत्ति उत्त ) सेसगुणड्वाण- 
उदासट्ढो मिच्छादिद्विणिदेसो । केवचिरं कालादो इृदि पुरछा एदस्स पमाणत्तपदुष्पायण- 
फला । णाणाजीवमिदि बहुस्सु एयव्रयगणिदेसो कंधे घडदे ? णाणाजीबद्दियसामण्ण- 
विवक्खाए बहूण पि एगत्तविरोहाभावा । णत्थि अंतर मिच्छत्तरजयपरिणदर्जाबाणं तिसु 
वि कालेसु वोच्छेदो विरहो अभावो' णत्यि त्ति उत्त होदि। अंतरस्स पडिसेहे कदे सो 
पडिसेह्दों तुब्छो ण होदि त्ति जाणावणईं णिरंतरग्गहं, विहिरूवेण पडिसेहादो वदिरित्तेण 


समाधान-- क्योंकि, संग्रह ( सामान्य ) ओर असंग्रह (विशेष ) को छाइकरके 
किसी अन्य नयका विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है | 

इस उक्त प्रकारके शंका-समाधानको मनमें घारण करके सृत्रकारने “ ओघसे 
और आदवेशसे ' ऐसा पद कहा है | 

शंंका--एक ही निर्देश करना पर्याप्त था ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, एक निर्देशसे दोनों नयोंके अवडुम्बन करनेवाले 
जीवॉके उपकार करनेमें उपायका अभाव है। 

ओघसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोर्की 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरंतर है ॥ २॥ 

जैसा उद्देश होता है, वैसा निर्देश होता है” इस न्यायके रक्षणार्थ ' ओघसे ' 

यह पद कहा । मिथ्यादष्टि पदका निर्देश शेष गुणस्थानोंके प्रतिषिधके लिए है। ' कितने 
काल होता है ' इस पृच्छाका फल इस सृत्रकी प्रमाणताका प्रतिपादन करना है । 

शंका-- णाणाजीवं ” इस प्रकारका यह एक वचनका निर्देश बहुतसे जीवॉमे 
कैसे घटित होता है ? 

समाधान---नाना जीवॉमे स्थित सामान्यकी विवक्षासे बहुतोंके लिए भी एक- 
वबचनके प्रयोगमें विरोध नहीं आता | 

अन्तर नहीं है! अर्थात्‌ मिथ्यात्वपर्यायसे परिणत जीवॉका तीनों ही काछोंमे 

ध्युच्छेद, विरद्द या अभाव नहीं होता है, यह अथे कहा गया समझना चाहिए । अन्तरके 
प्रतिषेघ करने पर वह प्रतिषेध तुच्छ अभावरूप नहीं होता है, किन्तु भावान्तरभावरूप 
होता है, इस वातके जतलानेके लिए “निरन्तर” पदका प्रहण किया है। प्रतिषेघसे 

१ प्रतिषु ' एक्ति ” इति पाठश | 

२ सामान्येन तावत्‌ मिष्याध््टेनीनाजीवापेक्षया नासत्यन्तरम्‌ | स. ति. १, ८. 

३ प्रतिषरु * अमावा ” इति पाठ: | 


है, है, है: ] अंतराणुगमे मिच्छादिट्टि-अंतरपरूवर्ण (५ 


मिच्छादिद्विणो सन्नकालमच्छंति त्ति उ्त होदि | अधवा पजवद्ियणयावर्लबियजीवाणु- 
ग्गदणइं णत्यथि अंतरमिदि पडिसेहवयर्ण, दव्बट्टियणयावल्ंबिजीवाणुग्गहड्टं णिरंतरमिदि 
विहिवयण । एसो अत्थो उबरि सब्बत्थ वत्तज्तो । 


एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ३॥ 

ते जधा- एको मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छत्त-सम्मत्त-संजमासंजम-संजमसु बहुत 
परियट्टिदों, परिणामपद्चएण सम्म्त गदो, सब्बलहुमंतोमृुहृत्तंत सम्मत्तेण अच्छिय 
मिच्छत्त गदो, लद्धमंतोमरहुर्त सच्तृजहण्णं मिच्छत्तंतर | एत्थ चोदगो भणदि- ज॑ पढ- 
मिल्लमिणं मिच्छत्त त॑ पुणो सम्मत्तत्तकाले ण होदि, पुल्वकाले बइंतस्स उत्तरकाले 
पउत्तिपिरोहा । ण च त॑ च उत्तरकाले उप्पज्जइ, उप्पण्णस्स उप्पत्तिषिरोहा । तदों 
अंतिछ्ल मिच्छत्त पठमिछ ण होदि त्ति अंतरस्स अभावो चेयेत्ति ! एत्थ परिहारो उच्चदे- 
सच्चभवम्द जदि सुद्रें। पज्जयणओ अवर्ल॑बिज्जाद । किंतु णश्गमणयमवलंबिय अंतर- 
व्यातिरिक्त हानेके कारण विधिरूपस मिथ्यादष्टि जीव सर्व काल रहते हैं, यह अर्थ कहा 
गया है। अथवा, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए 
€ अन्तर नहीं है” इस प्रकारका प्रतिपेधवचन और द्र॒व्यार्थिक नयका अवलम्बन करने- 
वाले जीवोके अनुश्नहके लिय ' निरन्तर ' इस प्रकारका विधिपरक वचन कहा गया है। 
यह अथे आगेके सभी सूत्रोंम भी कहना चाहिए । 

एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहृत है ॥ ३ ॥ 

जैसे--एक मिथ्यादष्टि जीव, सम्यग्मिथ्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, संयमासंयम और 
खसंयमम बहुतवार परिवर्तित हं।ता हुआ परिणामंके नि्मित्तसे सम्यकत्वको प्राप्त हुआ, 
और वहां पर सर्वेलघु अन्तमुंहतंकाल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर मिथ्यात्वक प्राप्त 
इुआ। इस प्रकारसे सर्वेजधन्य अन्तमुंहते प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थानका अन्तर प्राप्त 

हो गया । 

हे शंका--यहां पर शंकाकार कहता है कि अन्तर करनेके पूर्व जो पहलेका 
मिथ्यात्व था, वंद्दी पुनः सम्यकत्वके उत्तरकालमें नहीं दोता है; क्योंकि, सम्यक्‍त्व 
प्राप्तिके पूवेंकालमें वर्तमान मिथ्यात्वकी उत्तरकालमे, अर्थात्‌ सम्यक्‍त्व छोड़नेके पश्चात्‌, 
प्रवृत्ति होनेका विरोध है। तथा, वही मिथ्यात्व उत्तरकालमें भी उत्पन्न नहीं होता है, 
क्योंकि, उत्पन्न हुई वस्तुके पुनः उत्पन्न होनेका विरोध है। इसलिए सम्यकत्व छूटनेके 
पश्चात्‌ होनेवाला अन्तिम मिथ्यात्व पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, इससे 
अन्तरका अभाव ही सिद्ध होता है ! 

समाधान--यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं--उक्त कथन सत्य ही है, यदि 
शुद्ध पर्यायार्थिक नयका अवलंबन किया जाय। कितु नैगमनयका अवलुंबन लेकर अन्तर- 

१ एकजीवं श्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त: । स. सि, १, <« 

२ अ्रतिपु मञ्तिषु च “ पठममिह्ठमिणं ' इति पाठः । 


६] छखंडागमे जीबट्टार्ण [ १, ६, ५. 


परूवणा कीरदे, तस्स सामण्णविसेसुहयविसयत्तदो। तदो। ण एस दोसो। ते जहा- पढमंतिम- 
मिच्छत्त पज्जाया अभिण्णा, मिच्छत्तकम्मोदयजादत्तेण अत्तागम-पदत्थाणमसदहणेण 
एगजीवाहारत्तेण भेदाभावा | ण पृच्वृत्ततकालभेणण ताणं भओ, तथा विवक्‍्खाभावा । 
तम्हा पृव्वुत्तरद्वास अच्छिण्णसस्वेण ट्विदामिच्छत्तस्म सामण्णावलंबणेण एकत्ते पत्तस्स 
सम्मत्तपज्ञओ अंतर होदि | एस अत्था सब्मत्थ पउज्जिदब्यों । 


उक्कस्सेण वे छावट्विसागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ४ ॥ 

एंदस्स गिर्दारिसण- एको तिरिक्खों मणुस्सो वा लंतय-कार्थिट्ठ कप्पवासियदेवेसु 
चोहससागरोबमाउट्टिदिणसु उप्पण्णो । एके सागरोत्र्म गमिय विद्यसागरोबमादिसमए 
सम्मत्तं पडिवण्णो। तेरससागरोवमाणि तत्थ अच्छिय सम्मत्तेण सह चुदो मणुस्रो जादो। 
तत्थ संजम संजमासंजमं वा अणुपालिय मणुसाउएणूृणवात्रीससागरोवमाउद्डिदिण्सु 


प्ररूपणा की जा रही है, क्‍योंकि, वह नेगमनय सामान्य तथा विशेष, इन देोनोंको विषय 
करता है, इसलिये यह कोई दषप नहीं है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-अंतरकालके 
पहलेका मिथ्यात्व और पीछेका मिथ्यात्व, ये दोनों पर्याय हैं, जा कि अभिन्न हैं, क्योंकि, 
मिथ्यात्यकर्मके उद्यसे उत्पन्न होनेके कारण: आप्त, आगम और पदार्थ के अश्रद्धानकी अपेक्षा; 
तथा एक ही जीव द्वव्यक आधार होनसे उनमें कोई भेद नहीं है। और न पूर्वकाल तथा 
उष्तरकालरके भेदकी अपेक्षा भी उन दोनों पर्यायोंमे भद है, क्योंकि, इस कालभेदकी यहां 
विवक्षा नहीं की गई है। इसलिए अन्तरके पहले अं,र पीछेके कालमे अधिच्छिन्न स्वरूपस 
स्थित और सामान्य (द्रव्यार्थिकनय ) के अवलम्बनसे एकत्वकों प्राप्त मिथ्यात्वका 
सम्यकत्व पर्याय अन्तर होता है, यद सिद्ध हुआ । यही अथे आगे सर्वत्र योजित कर 
छेना चाहिए | 

मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरोपम काल है ॥ ४॥ 

इसका दृष्टान्त--काई एक तियंच अथवा मनुप्य चोदह स'गरोपम आयुस्थिति- 
बाले लांतव-कापिण्ट कल्पवासी देवामे उत्पन्न हुआ | वहां एक सागरोपम काल बिताकर 
दूसरे सागरोपमके आदि समयमें सम्यक्‍त्वको प्राप्त हुआ। तरह सागरोपम काल वहां 
पर रहकर सस्यकत्वके साथ द्वी च्युत हुआ और मनुष्य होगया। उस मलुप्यभवम 
संयमको, अथवा संयमासंयमको अनुपालन कर इस मलुष्यभवसम्बन्धी आयुसे कम 
बाईस सागरोपम आयुकी स्थितिवाल आरण-अच्युतकल्पके देवोमे उत्पन्न हुआ । वहांसे 
च्युत होकर पुनः मलुप्य हुआ। इस मलुप्यभवर्म संयमको अनुपालन कर उपरिम 


१ प्रतिषु “ अत्थागम ” इति पाठः । 
३ उत्कर्षेण द्वे षटषष्ठी देशोने सागरोपमाणाम्‌ | स. सि. १, ८« 
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देवेस मणुसाउगेणूगएकत्तीससागरोवमाउद्विदिए्सु उववण्णो । अंत्तोमुह॒तृणछावट्ि- 
सागरोवमचारिमसमए परिणामपत्नएण सम्मामिच्छत्त गदों। तत्थ अंतोमुहृत्तमच्छिय 
पुणो सम्मत्तं पडित्रज्जिय विस्समिय चुदों मणुसो जादो। तत्थ संजम संजमासंजमं वा 
अणुपालिय मणुस्साउएणूगवीससागरोवमाउद्विदिण्सुवज्जिय पुणो जहाकमेण मणुसाउ- 
वेणूणवात्रीस-चउवीससागरोवमद्टिदिएस. देवेमवचज्जिय अंतोझ्नहृत्तणवेछार्वाट्ठिसागरो- 
वमचरिमसमए मिच्छत्त गदो। लड़मंतर अंतोमुहृत्तणवेछाव्िसागरोवमाणि । एसो 
5 अउप्पण्णउप्पायणईं उत्तो । परमत्थदो पुण जेण केण बरि पयारेण छाबड्टी 
व्वा। 
सासाणसम्मादिट्टि -सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवाचिरं कालादो 


होदे, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ५ ॥ 

त॑ जहा, सासणसम्मादिद्विस्प ताब्र उच्चदे- दो जीवमादि काऊण एगुत्तरकमेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तवियप्पेप. उवसमसम्मादिद्विणों उवसमसम्मत्तद्धाएं 
एगसमयमादि काऊण जाव छावलियावससाए आसाएं गदा । तेत्तियं पि काले सासण- 


प्रेवयकर्मे मनुष्य आयुस कम इकतीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले अहमिन्द्र देखोंमें 
उत्पन्न हुआ। वहां पर अन्तमुंहते कम छयासठ सागरोपम कालके चरम समयमे परि- 
णामोंके निमित्तस सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। उस सम्यग्मिध्यात्वमें अन्त्मुंहते काल 
रहकर पुनः सम्यकत्वका प्राप्त होकर, विश्ञाम लू, च्युत हा, मनुप्य हा! गया। उस मनुष्य- 
भवर्म संयमको अथवा संयमासंयमका परिपालन कर, इस मनुष्यभवसम्बन्धी आयुखे 
कम वीस सागरापम आयुकी स्थितिवाल आनत-प्राणत कल्पोंके देवोर्मे उत्पन्न होकर 
पुनः यथाक्रमस मनुप्यायुस कम वाईस ओर चोबीस सागरोपमकी स्थितिवाले देवोमें 
उत्पन्न हा।कर, अन्तमुंहत कम दे। छयथासठ सागरापम कालके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ | इस प्रकारसे अन्तमुंहत कम दे। छयथासठ सागरापम कालप्रमाण अन्तर प्राप्त 
हुआ । यह ऊपर बताया गया उत्पत्तिका क्रम अव्युत्पन्न जनोंके समझानेके लिए कहा है! 
परमार्थेल तो जिस किसी भी प्रकारसे छयासठ सागरोपम काल पूरा किया जा 
खकता है । 

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिध्यादष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता 


है! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥ ५॥ 

जसे, पहले सासादनसम्यग्दष्टिका अन्तर कहते हें-- दो जोबॉका आदि करके 
एक एक अधिकके क्रमसे पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र विकल्पसे उपशमसम्यग्दप्टि 
जीव, उपशमसम्यकत्वके कालमें एक समयको आदि करके अधिकसे अधिक छह आवली 
कालके अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। जितना काल अवशेष 


१ सातादनसम्यग्दष्टेस्‍्तर॑नानाजीबापेक्षया जघन्येनेकः समयः | >»< »< » सम्यमिध्याहऐरन्तरं नाना- 
जीवापेक्षया सातादनवत्‌ [ स्त. ति. १, <. 


८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ६, ६ 


गुणेण अच्छिय सम्जे मिच्छत्त गदा। तिसु वि लोगेमु सासणाणमेगसमए अभावों जादो। 
पुणो विदियसमए सत्तड्ु जगा आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ता पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागमेत्ता वा उवसमसम्भादिद्विणो आसाणं गदा । लद्धमंतरमेगसमओ । 

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- सत्तद्ू जगा बहुआ वा सम्मामिच्छादिट्टिणो गाणा- 
जीवगदसम्मामिच्छत्त द्रावएण सम्मत्त मिच्छत्त वा सब्बे पडिवण्णा । तिसु वि लोगेसु 
सम्मामिच्छादिद्विणो एग्समयमभावीभूदा | अ्॑तरसमए मिच्छाइट्टिणो सम्मादिद्विणो वा 
सत्तद् जणा बहुआ वा सम्मामिच्छत्त पडित्रण्णा । लद्धमंतरमेगसमओ । 


उक्क्स्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ६ ॥ 


णिर्दरिसर्ण सासणसम्मादिद्विस्स ताव उच्चंदे- सत्तदू जणा बहुआ वा उबसम- 
सम्मादिद्विणो आसाणं गदा। तेहि आसाणेहि आय-व्वयवसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तकालं सासणगुणप्पत्राहो अविच्छिण्णो कदो । पुणो अणंतरसमए सब्बे मिच्छ्त 


रहने पर उपशमसम्यक्त्वकोा छोड़ा था, उतने ही कालप्रमाण सासादन गुणस्थानमें रह 
कर थे सब जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए, ओर तीनों ही लोकोंमें सासादनसम्यग्दष्टियोंका 
एक समयके लिए अभाव हो गया। पुनः द्वितीय समयमें अन्य सात आठ जीव, अथवा 
आवलाके असंख्यातवे भागमात्र जीव, अथवा पलयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण उपदम- 
सम्यग्दष्टि जीव सासादन ग़ुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार सासादन गुणस्थानका 
एक समयरूप जघन्य अन्तर प्राप्त हो गया। 

अब सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानका जघन्य अन्तर कहते हैं- सात आठ जन, 
अथवा बहुतसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव, नाना जीवगत सम्यग्मिथ्यात्वसम्बन्धी कालके 
क्षयसे सम्यकत्वको, अथवा मिथ्यात्वको सभीके सभी प्राप्त हुए और तीनों ही लोकोंमे 
सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव एक समयके लिए अभावरूप हो गये। पुनः अनन्तर समयमें ही 
मिथ्यादष्टि, अथवा सम्यर्हष्टि सात आठ जीव, अथवा बहुतसे जीव, सम्यग्मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुए । इस प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्वका एक समयरूप जघन्य अन्तर प्राप्त हो गया । 

उक्त दोनों! गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
है॥६॥ 

उनमेंसे पहले सासादनसम्यग्दष्टिका उदाहरण कहते हैं-- सात आठ जन, 
अथवा बहुतसे उपशमसम्यर्दष्टि जीव सालादन गुणस्थानको प्राप्त हुए । उन सासादन- 
सम्यग्दृष्टि जीवोंके छारा आय और व्ययके क्रमवश पल्यापमके असंख्यातवे भागमात्र काल 
तक सासादन गुणस्थानका प्रवाह आधविचिछन्न चला | पुनः उसका काल समाप्त होनेपर 
दूसरे समयमें ही व सभी जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए, और पल्योपमके असंख्यातवें भाग- 


१ उत्कर्षेण पल्योपमारंख्येयमाग/ | स. सि. १, ८. 
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गदा। पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तका्ं सासणगुणट्टाणमंर्तरिदं। तदो उकस्सतरस्स 
अण॑तरसमए सत्तद् जगा बहुआ वा उवसमसम्भादिद्विणो आसाणं गदा। लडद्मंतर 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

सम्मामिच्छादिट्टिस्स उच्चदे- णाणाजीवगदसम्भामिच्छत्तद्भाए उक्कस्संतरजोग्गाए 
अदिक्कंताएं सब्बे सम्मामिच्छादिद्टिगो सम्मत्त मिच्छत्त वा पडिवण्णा | अंतरिद 
सम्मामिच्छत्तगुणट्वाण । पुणो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तउक्कस्संतरकालस्स 
अणंतरसमए अटड्डावीससंतकम्मियमिच्छादिद्विणो वेदगसम्मादिषद्विणो उवसमसम्भादिड्लिणो 
वा सम्मामिच्छत्त पडिबण्णा । लड्धमंतर पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहृत्त ॥ ७ ॥ 

* जहा उद्देसो तहा णिददेसो ” त्ति णायादों सासणसम्मादिद्विस्स पढम उच्चदे- 
एक्को सासणसम्मादिद्वी उवसमसम्मत्तपच्छायदा केत्तिय॑ पि कालमासाणगुणेणेच्छिय 
मिच्छत्त गदो अंतरिदों। पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण भूओ उवसमसम्मर्त 


मात्र काझतकके लिए सासादन गुणस्थान अन्तरको प्राप्त हो गया । पुनः इस पल्योपमके 
असंख्यातर्वे भाग प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकालके अनन्तर समयमें ही सात आठ जन, अथवा 
बहुतसे उपशमसम्यग्दष्टि जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुण। इस प्रकारसे पल्यो- 
पमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सासादनका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो गया | 

अब सम्यग्मिथ्यारदष्टका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहते हैं- उत्कृष्ट अन्तरके योग्य, 
नाना जीवगत सम्यम्मिथ्यात्वकालके व्यतिक्रान्त हाने पर, सभी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीच 
सम्यकत्वको, अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त हुण। इस प्रकारस सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान 
अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पलल्‍्यापमके असंख्यातवे भागमाज्र उत्कृष्ट अन्तरकालके अनन्तर 
समयमे ही मोह कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादष्ट, अथवा वेदकसम्य- 
ग्हष्टि, अथवा उपशमसम्यग्दष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए । इस प्रकारसे सम्य- 
स्मिथ्यात्व गुणस्थानका पल्‍योपमके असंख्यातवे भाग प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप हो गया। 

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग ओर अन्तर्मृहरत है ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकारसे उद्देश हाता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है, इसी न्यायसे 
सासादनसम्यग्दप्टि गुणस्थानका अन्तर पहल कहते हैं- उपशम सम्यकक्‍त्वसे पीछे लौटा 
हुआ कोई पक सासादनसस्यग्टाष्टि जीव कितने ही काल तक सासादन गुणस्थानमे रहा 
और फिर मिथ्यात्वकों प्राप्त हो अन्तरको श्राप्त हुआ। पुनः पल्योपमके असंख्यातर्वे 


१ एकजीवं प्रति जधन्येन पत्योपमासंख्येयमाग: | » १८ *९ सम्यम्मिथ्यार्टे: (१ एकजीबं प्रति 
जघस्येनान्तमहुतें: | ते. सिं. १, ८. २ प्रतिषु ' आसाणं युणेण ? हृति पाठः । 
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पडिवज्जिय छावलियावसेसाए उवसमसम्भत्तद्धाए आसाणं गदो | लड्धमंतरं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । अंतोमुहत्तकालेण आसाणं किण्ण णीदो ? ण, उवसमसम्मचेण विणा 
आसाणगुणग्गहणाभावा । उवसमसम्मत्तं पि अंतामुहुत्तेण किण्ण पडिवज्जदे १ ण, उब- 
समसम्मादिट्ठी मिच्छत्त गंतृण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्जेल्लमाणो तेसिमंतोकोडा- 
कोडीमेत्तट्टिद घादिय सागरोबमादो सागरोवमपुधत्तादो वा जाव हेट्टा ण करेदि ताव 
उबसमसम्मत्तगहणसंभवाभावा । ताणं ट्विदीओ अंतोमुहुत्तेण घादिय सागरोवमादो 
सागरोवमपुधत्तादो वा हेड्ढा किण्ण करेदि ? ण, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तायामेण 
अंतोमुहृत्तक्कीरणकालेहि उन्पेल्लणखंडए्हि घादिज्जमाणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तड्िदीए 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण विणा सागरोबमस्स वा सागरोवमपुधत्तस्स वा 
हेड्ठा पदणोणुववत्तोदों | सासणपच्छायदमिच्छाइड्टिं संजमं गेण्हातरिय दंसगतियमुवसामिय 


भागमात्र कालसे उपशमसमस्यकत्वका प्राप्त होकर, उपदमसम्यक्त्वके कालमे छह 
आवली काल अवशेष रहने पर सासादन ग़ुणस्थानको प्राप्त हा। गया। इस प्रकारसे 
पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरकाछ उपलब्ध हो गया । 

शंका--पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालमे अन्तमुंहते काल शेप रहने 
पर सासादन गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त कराया ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, उपशमसम्यक्त्वके बिना सासादन गुणस्थानके ग्रहण 
करनेका अभाव है। 

शंका--वही जीव उपशमसम्यकत्वका भी अन्‍्तमुंहतंकालके पश्चात्‌ ही क्‍यों 
नहीं प्राप्त होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यग्द्टि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर, 
सम्यफ्त्वप्रक्ति और सम्यग्मिथ्याप्रकतिकी उद्धेलना करता हुआ, उनकी अन्तःकोड़ा- 
कोड़ीप्रमाण स्थितिको घात करके सागरापमसे, अथवा सागरोपम पृथक्त्वले जबतक नीचे 
नहीं करता है, तब तक उपशमसम्यकत्वका ग्रहण करना ही संभव नहीं है । 

शुका--सम्यक्त्वप्रकति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रक्तिकी स्थितिओंको अन्तमुंहुते- 
कालमें घात करके सागरोपमस, अथवा सागरापमपृथकत्व कालसे नीचे क्‍यों नहीं 
करता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पल्‍्योपमके अखंख्यातवे भागमात्र आयामके द्वारा 
अन्तमुंहते उत्कीरणकालवाले उद्वेलनाकांडकोंसे घात कीजानेवाली सम्यक्‍त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वप्रतिकी स्थितिका, पल्योपमके असंख्यातव भागमात्र कालके विना 
सागरोपमके, अथवा सागरोपमपृथकत्वके नीचे पतन नहीं हो सकता है। 

शंका--सासादन गुणस्थानसे पीछे लौटे हुए मिथ्यादृष्टि जीवको संयम ग्रहण 
कराकर और दशेनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशमन कराकर, पुनः चारित्रमोहका 


१ अतिषु ' पदेणा-' इति पाठः | 
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पुणो चरित्तमोहमुबसामेदण हेड्डा ओयरिय आसाणं गदस्स अंतोमुहत्तंतरं किण्ण परूविद॑ ! 
ण, उवसमसेढीदो ओदिण्णाणं सासणगमणाभावादो । ते पि कुदो णल्वदे ! एदभ्हादो चेष 
भूदबलीवयणादो । 

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चद- एक्को सम्मामिच्छादिद्टी परिणामपच्रएण मिच्छत्त 
सम्मत्त वा पडिवण्णो अंतरिदो | अंतोमुहुत्तेण भूओ सम्मामिच्छत्त गदो। लड्धमंतर- 
मंतोमुहुत्त । 

उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ ८ ॥ 

ताव सासणस्सुदाहरणं बुचदे- एक्केण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि करणाणि 
कादूण उवसमसम्मत्त पडिवण्णपढमसमए अणंतो सँसारो छिण्णो अद्भपोग्गलपरियइमेत्तो 
कंदो । पुणो अंतोम्र॒हुत सम्मत्तेगाच्छिय आसाण्ण गदो (१ )। मिच्छ्त्तं पडिवज्जिय 
अंतरिदो अद्भपोग्गलपरियई मिच्छत्तेण परिभमिय अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्ते 
पडिवण्णो एगसमयावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए आसाणं गदो | लद्घमंतर। भूओ मिच्छा 
उपशम करा और नीचे उतारकर, सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके अन्‍्तमुहर्त 
प्रमाण अन्तर क्‍्य नहीं बताया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवॉके सासादन गुण- 
स्थानमें गमन करनका अभाव है। 

शंका--यह कैसे जाना ? 

समाधान--भूतबली आचार्यके इसी वचनसे जाना | 

' अब सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर कहते हैं- 

एक सम्यग्मिथ्यादर्टि जीव परिणामोके निमित्तस मिथ्यात्वको, अथवा सम्यक्‍त्वको प्राप्त 
हो अन्तरको प्राप्त हुआ और अन्‍्तमुंहते कालके पश्चात्‌ ही पुनः सम्यममिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ। इस प्रकारस अन्तमुहतंप्रमाण अन्नरकाल प्राप्त हा गया। 

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्वलपरिवितैनप्रमाण है॥८।॥ 

उनमेंस पहले सासादन शुणस्थानका उदाहरण कहते हैं- एक अनादि मिथ्या- 
दृष्टि जीवने अधःप्रवृत्तादि तीनों करण करके उपशमसम्यकत्वकों प्राप्त होनेके प्रथम 
समयमें अनन्त संसारको छिन्न कर भ्धेपुद्लपरिवतंनमाज किया। पुनः अन्तमुं्ठतेकाल 
सम्यक्त्वके साथ रहकर वह सासादनसम्यक्त्वका प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वफो प्राप्त 
होकर अन्तरको प्राप्त हुआ ओर अर्धपुद्वलूपरिवर्तनकाल मिथ्यात्वके साथ परिश्नरमणकर 
संसारके अन्तमुहते अवशष रह जाने पर उमशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ। पुनः उपशम- 
सम्यकत्वके कालमें एक समय शेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस 
प्रकारसे सत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हो गया । पुनः मिथ्यादष्टि हुआ (२)। पुनः वेदक- 


१ उत्करषणार्ड पुद्रछपतिवतों देशोन: | स. सि. १, ८. 
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दिड्ठी जादो (२ )। वेदगसम्मत्त पडिवज्जिय (३) अणंताणुबंधि विसंजोजिय (४ ) 
दंसणमाहणीय खविय (५ ) अप्पमत्तो जादो (६ )। तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स 
कादूण (७) खबगसेढीपाओग्गविसोहीए विसुज्ध्रिकण (८) अपुच्बखबगो (९) 
अगणियट्टिखवगो (१० ) सुहुमखवगो (११) खीणकरसाओ (१२) सजोगिकेवली (१३) 
अजोगिकेवली ( १४ ) होदूण सिद्धों जादो | एवं समयाहियचोदसअंतोमुहुत्तिहि ऊण- 
मद्भपोग्गलपरियई सासणसभ्मादिद्विस्स उक्कस्सेतरं होदि । 


सम्मामिच्छादिट्विस्स उच्चदे- एक्केण अगादियमिच्छादिद्टिणा तिण्णि वि करणाणि 
कादूण उवसमसम्मत्तं भष्हंतेण गमिदसम्मत्तपठमसमण अणंतो संसारो छिंदिदृूण अद्धू- 
पोग्गलपरियटमेत्तो कदो । उवसमसम्मत्तेण अंतोमुहत्तमच्छिय (१) सम्मामिच्छत्तं 
पडिवण्णो ( २ )। मिच्छत्तं गंतूगंतरिदों । अद्धपोग्गलपरियडं परिभमिय अंतोमुहत्तावसेसे 
ससारे उवसमसम्म्त पडिवण्णो । तत्थेव अणंताणुबंधि विसेजोइय सम्मामिच्छत्तं पढ़ि- 
वष्णो । लड्धमंतरं (३) । तदो वेदगसम्मत्त पडिवज्जिय (४) दंसणमोहणीय खवेदृण (५) 
अप्पमत्तो जादो (६ )। परुणा पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं करिय (७) खबगसेटीपाओग्ग- 


९७०००: 


सम्यकत्वको प्राप्त होकर (३) अनन्ताचुबन्धीकषायका विसंयोजन कर (४) दर्शनमोह- 
नीयका क्षयकर (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अग्रमत्त गुणस्थानोंमें सहस्नो 
परायततंनोंको करके (७) क्षपकश्रेणीके प्रायोग्य विशुद्धिस विशुद्ध होकर (८) अपूर्वकरण 
क्षपक (०), अनिवृक्तिकरण क्षपक (१०), सुक्ष्मसाम्परायिक क्षपक (११), क्षीणकपाय- 
धघीतराग छद्मस्थ (१२), सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवल्ली (१४) हाकरके सिद्ध 
होगया। इस प्रकारस एक समय अधिक चौदह अन्‍्तमुहतोंसे कम अध॑पुद्वलपरिवतंन 
सासादनसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है| 


अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा उत्हृष्ट अन्तर कहते हैं--- 
एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवन तीनों ही करण करके उपशमसम्यकत्वको ग्रहण करते हुए 
सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें अनन्त संसार छेदकर अधेपुद्नलपरिवर्तन मात्र किया। 
उपशमसम्यक्त्वके साथ अन्तमुंहते रहकर वह (१) सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (२)। 
पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हो गया। पश्चात्‌ अधेपुद्टलपरिवतेनकाल प्रमाण 
परिश्षमण कर संसारके अन्तमुंहतंप्रमाण अवशेष रहन पर उपशमसम्यफ्त्वको प्राप्त हुआ, 
और वहांपर ही अनन्ताजुबंधीकषायकी विसंयोजना कर सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ | 
इस प्रकारसे अन्तर उपलब्ध हो गया (३)। तत्पश्चात्‌ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर (४) 
दृ्शनमोहनीयका क्षपण करके (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त 
गुणस्थानसम्बन्धी सदश्लों परावतेनोंको करके (७) क्षपकश्रेणीके प्रायोग्य विशुद्धिसे विशुद् 
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विसोहीए विसुज्झिय (८) अपुव्बलबगो (९) अणियद्विखवगा (१०) सुहुमखबगो (११) 
खीणकसाओ ( १२ ) सजोगिकेवली ( १३ ) अजोगिकेवली ( १४ ) होदण सिद्धि गदो। 
एंदेहि चोदसअंतोमुहत्तेह्िि उणमद्धपोग्गलपरियई सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं होदि । 


असंजदसम्मादिद्वि पहुडि जाव अपमत्तसंजदा त्ति अंतरं केव- 


चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥९॥ 

कुदो ? सब्वकालमेदाणमुवलंभा | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहृत्त ॥ १० ॥ 

एदस्स सुत्तस्स गुणदाणपरिवाडीए अत्थो उच्चदे | त॑ जहा- एक्को अख॑जद- 
सम्मादिट्टी संजमासंजमं पडिवण्णो । अंतोम्ुहृत्तमंतरिय भूओ असंजदसम्भादिद्टी जादो । 
लड्धमंतरमंतामुहुत्त । संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्को संजदासंजदों असंजदसम्मादिद्ि 
मिच्छादिट्टि संजम वा पडिवण्णो | अंतोम्नहृत्तमंतरिय भूओ संजमासंजम पडिवण्णों । 
लड़मंतोघुहृत्त जहण्णंतरं संजदासंजदस्स | पमत्तसंजदस्स उच्चंदे- एगो पमत्तो अप्पमत्तो 


होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक (९) अनिवृत्तिकरण क्षपक (१०) सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक (११) 
क्षीणकषाय (१५) सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवर्ली (१४) होकरके सिद्धपदको 
प्राप्त हुआ। इन चौद॒ह अन्तमुंहतोंसि कम अर्धपुद्वलपरिवर्तन सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल होता है । 

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानकी आदि लेकर अप्रमत्तसयत गुणस्थान तकके प्रत्येक 
गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर कितने काल होता हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है ॥ ९ ॥ 

क्योंकि, सवेकाल ही सत्नोक्त गुणस्थानवरती जीव पाय जाते हैं। 

उक्त शुगआानोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तरकाल अन्तप्लेहृते है॥१०॥ 

इस सूत्रका गुणस्थानकी परिपा्टीसे अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है- एक 
असंयतसम्यग्दप्टि 'जीच संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहांपर अन्‍्तमुंह॒तेकाल रहकर 
अन्तरको प्राप्त हो, पुनः असंयतसमस्यग्दष्टि होगया। इस प्रकारस अन्‍्तमुंहतंप्रमाण 
अन्तरकाल प्राप्त दोगया | 

अब संयतासंयतका अन्तर कहते हैं- एक संयतासंयत जीव, असंयतसम्यग्दधि 
गुणस्थानको, अथवा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको, अथवा संयमको प्राप्त हुआ और अन्‍्तमुंदते- 
काल वहांपर रह कर अन्तरको प्राप्त हो पुनः संयमासंयमको प्राप्त होगया। इस 
प्रकारसे संयतासंयतका अन्तमुंहतंकाल प्रमाण जधन्य अन्तर प्राप्त हुआ | 


१ असंयतसम्यग्दष्यायप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. ति. १, ८. 
३ एकजीवं अति जघन्येनान्तर्यृदतें: । स. लि. ३, <- 
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होदूण सब्ब॒लई पुणो वि पमत्तो जादो । लड्धमंतोमुह॒त्तं जहण्णंतर॑ पमत्तस्स | अप्पमत्तस्स 
उच्चदे- एगो अप्पमत्तो उवसमपेदीमार्रहेय पडिणियत्तो अप्यमत्तो जादो। लद्धमंतर 
जहण्णमप्पमत्तस्स । हेद्धिमगुणसु किण्ण अंतराषिदों! ण, उवसमसेदीसव्वगुणइाण- 
द्वाणाहिंतो हेद्ठिमएगगुणड्ठाणद्वाएं संखेज्जगुणत्तादो । 


उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्ट देसूणं ॥ ११॥ 
' गुणड्वाणपरिवार्डीण उक्षस्संतरपरूवणा कीरंदे- एक्क्रेण अणादियमिच्छादिद्विणा 


तिण्णि करणाणि कादृूण पढमसम्मत्त गरेण्हंतेण अणंतो संसारों छिंदिदूण गहिद्सम्भत्त- 
पढमसमए अद्भपोग्गलपरियद्वमत्ते कदों। उवसमसम्मत्तेण अंतोम्मुहत्तमच्छिय (१) 
छावलियावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाएं आसाण गंतूर्गतरिदों | मिच्छत्तेणद्भपोग्गलर्परियई 
भमिय अपच्छिमे भवे सेजमं संजमासंजमं वा गंतृग कदकरणिज्जो होदूण अंतोमुहत्तवसेसे 
अब प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत होकर 
सर्वलूघु कालके पश्चात्‌ फिर भी प्रमत्तसंयत हे।गया। इस प्रकारस प्रमत्तसंयतका 
अन्तमुंह॒र्तकालप्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ । 

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव उपशमश्रेणिपर 
चढ़कर पुनः लौटा और अप्रमत्तसंयत हागया । इस प्रकारंस अन्तमुंहर्तकाल प्रमाण 
अघन्य अन्तर अप्रमत्तसंयतका उपलब्ध हुआ । 

शंका--नीचेके असंयतादि गणस्थानोंमे भेजकर अप्रमत्तसंयतका जधन्य' अन्तर 
फ्यों नहीं बताया ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपशमश्रेणीके सभी गणस्थानोंके कालोंसे प्रमत्तादि 
नीचेके एक गणस्थानका काल भी संख्यातगणा होता है| 

उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अरधंपुद्ठल- 
परिवतेनप्रमाण है ॥ ११ ॥ 

अब गुणस्थान-परिपा्ीसे उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा करते हैं- एक अनादि मिथ्या- 
दृष्टि जीवने तीनों करण करके प्रथमापशमसम्थक्त्वको अ्रहण करते हुए अनन्त संसार 
छेद्कर सम्यकत्व प्रहण करनेके प्रथम समयमे वह संसार अर्धपुद्वलपरिवरतंनमात्र किया। 
पुनः उपशमसम्यफक्त्वके साथ अन्तमुंहतेकाल रह कर (१) उपशमसस्यक्त्वक कालमें छह 
आवलियां अवशेष रह जान पर सासादन गुणस्थानका प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त 
हुआ | पुनः मिथ्यात्वक साथ अधेपुद्लऊपरिवर्तन परिभ्रमण कर आन्तिम भवमें संयमको, 
अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर, कृतकृत्य वेदकसम्यक्त्वी दोकर अन्‍्तमुंझ्त- 
काल प्रमाण संसारके अवशेष रह जाने पर परिणामोके निमिससे असंयतसम्यग्दाष्ट 


33006 / 70005 १ उत्क्षेंणाद पुद्लपरिवर्तों देशोनः | स. सि. १, ८. 
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सेसारे परिणामपच्चएण असंजदसम्मादिट्टी जादों। लद्धमंतरे (२)। पुणो अप्पमत्त- 
भवेण सेजम पडिवाज्जिय (३) पमत्तापमत्तपरावत्तमहर्स कादण (४) खबगतेडी- 
पाओग्गविसोहीए विसुज्झिय (५) अपुब्नों (६) अणियट्टी (७) सुहुमे। (८ ) 
खीणो (९ ) सजोगी ( १० ) अजोगी (११) होदूण परिणिउदों । श्वमेक्कारसेहि 
अंतोमुहु्तेहि ऊषमद्गभपोग्गलपरियट्ठमसंजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्सतर होदि । 
संजदासंजदस्प उच्चदे- एक्क्रेण अणादियमिच्छादिश्टिणा तिण्णि करणाणि 
कादण गहिदसम्मत्तपठमसमण सम्मत्तगुणण अणंतो संसागे छिण्णो अद्भूपोग्गलपरियदृू- 
मैत्तो कदो । सम्मत्तेण सह गहिदसंजमासंजमेण अंतोमुदत्तमाब्छिय छावलियावसेसाए 
उवसमसम्मत्तद्भाएं आसताणं गदो (१) अंतारिदों मिच्छत्तेण अद्धपोग्गलपरियईं परिभामिय 
अपच्छिमे मंत्र सामंजम सम्मत्त सेजमं वा पडिवाशओ्जिय कदकरणिज्जो होदूण परिणाम- 
पच्चएण संजमासंजम पडिवण्णो (२)। लद्भमंतरं। अप्पमत्तभावेण संजमं पडिवाजिय (३) 
पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादूण (४) खबगधेढीपाओग्गविसोहीए विसुज्िय (५) 
अपुच्बो (६) अणियड्टी (७) सुहुमो (८) खीणकसाओ (९ ) सजोगी (१० ) 


होगया । इस प्रकार सूत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हुआ (२) । पुनः अप्रमत्त- 
भाषके साथ संयमकोा प्राप्त होकर (३) प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी 
सहर्नों परावतंनोंको करके (४) क्षपकश्चेणीके प्रायोग्य विशुद्धिसि विशुद्ध 
होकर (७) अपूवेकरणसंयत (६) अनिवृत्तिकरणसंयत (७) सूक्ष्मसाम्परायसंयत (८) 
क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ (०) सयोगिकेवली (१०) और अयोागिकेवली (११) होकर 
निर्वाणको प्राप्त हो गया। इस प्रकारस इन ग्यारह अन्‍्तर्मुहतोंसे कम अधेपुद्वलूपरि- 
वर्तनकाल असेयतसम्यग्दष्टि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर हाता है| 

अब संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-- एक अनादि मिथ्यादष्टि जीवने' 
तीनों करण करके सम्यक्त्व ग्रहण करनके प्रथम समयमें सम्यकत्वगुणके द्वारा अनन्त 
संसार छेदकर अधपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण किया। पुनः सम्यकत्वके साथ ही ग्रहण किय 
गये खंयमासंयमक साथ अन्तमुहेतंकाल रहकर, उपदमसस्यक्त्वके कालमें छह 
आधलियां अवशेष रहजान पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हो (१) अन्तरको प्राप्त हो 
गया, और मिथ्यात्वके साथ अधैपुद्वलपरिवर्तन परिभ्रमण कर आन्तिम भव असंयम- 
सहित सम्यकत्वको, अथवा संयमको प्राप्त होकर कृतकृत्थ वेदकसम्यक्त्वी हो, परि- 
णामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकारस इस गुणस्थानका अन्तर 
प्राप्त होगया। पुनः अप्रमत्तभावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमत्त-अप्रमत्त 
गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावतेनोंकों करके (४) क्षपकश्रे्णाकरे योग्य विशुद्धिसे विशुद्ध 
होकर (०) अपूर्वकरण (६) अनियुत्तिकरण (७) सूह्मसाम्पराय (८) क्षीणकपाय (९) 
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अजोगी ( ११ ) होदण परिणिव्वुदो। एयमेकारपेहि अंतोमुहत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलर्पारियडू- 
मुकस्संत्तर संजदासंजदस्स होदि। 

पमत्तस्स उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि करणाणि कादण 
उवसमसम्मत्त संजमं च जुगत पडिवज्जंतेण अग॑तो संसारों छिंदिओ, अद्भपोग्गलपीरियडू- 
भैत्तो कदो | अंतोमुहृत्तमच्छिय ( १ ) पमत्तो जादो (२)। आदी दिड्ठा | छाबरलिया- 
वसेसाए उवसमसम्भत्तद्वाए आसा्ण गंतृगंतरिय मिच्छत्तेगद्धपोग्गलपरियई परियद्धिय 
अपच्छिमे भंत्रे सासंजमसम्म्त संजमारसंजमं वा पडिब्रज्जिय कदकरणिज्जो होझण 
अप्पमचभावेण संजम पडिब्रज्जिय पमो जादो (३)। लद्धमंतर | तदो खबगसेढी- 
पाओग्गो अप्पमत्तो जादो (४ ) | पुणो अपुव्यो (५) अणियद्दी (६) सुहमो (७) 
खीणकसाओ (८ ) सजागी (९ ) अजोगी (१० ) होदण णिव्वाणं गदो ।, एवं दसहि 
अंतोमुहृत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियई पमत्तस्सुकस्संतर होदि । 

अप्पमत्तस्म उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि वि करणाणि करिय 
उवसमसम्भत्तमप्पमत्तगुणं च जुगत पडिवण्णेण छेन्तण अणंतो संसारो अद्भपोग्गल- 


सयोगिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणका प्राप्त हुआ। इस प्रकारस 
इन ग्यारह अन्तमुंहतोंसे कम अधेपुद्लपरिव्तनकाल संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर 
हाता है। 

अब प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं--- एक अनादि मिथ्याद्टर जीवने तीनो ही 
करण करके उपशमसम्यकत्व और संयमकोा एक साथ प्राप्त होते हुए अनन्त संसार छेदकर 
अर्धपुद्वलपरिवतेनमात्र किया । पुनः उस अवस्थामें अन्तमुंहते रह कर (१) प्रमत्तसंयत 
हुआ (२)। इस प्रकारस यह अर्धपुद्वलपरिवर्ततकी आदि दृष्टिगोचर हुईं। पुनः उपशम- 
सम्यकक्‍त्वके कालमें छह आचलियां अवशेष रहज़ाने पर सासादन गुणस्थानकी जाकर 
अन्तरको प्राप्त होकर मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्लपरिवर्ततकाल परिभ्रमण कर अन्तिम 
भवमे असंयमसहित सम्यक्त्वका, अथवा संयमासंयमको प्राप्त हाकर कृतरूत्य वेदक- 
सम्यक्त्वी हो अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त होकर प्रमत्तसंयत हो गया (३)। 
इस प्रकारले इस ग़ुणस्थानका अन्तर प्राप्त होगया। पश्चात्‌ क्षपकरश्रेणीके प्रायोग्य 
अप्रमत्तसंयत हुआ (७)। पुनः अपूरवेकरणसंयत (५) अनिवृत्तिकरणसंयत (६) सुधम- 
साम्परायसंयत (७) क्षीणकपायवीतरागछक्षस्थ (८) सयोगिकेवली (९) और अयोगि- 
केवली (१०) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे द्श अन्तमुंहतोंसि कम अधे- 
पुद्रलपरिवतेनकाल प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही 
करण करके उपशमसम्यक्त्वकी और अप्रमत्तसंयत गणस्थानको एक साथ प्राप्त होकर 
सम्यफ्त्व प्रहण करनेके प्रथम समयमें ही अनन्त संसार छेदकर अधैपुद्टलपरिवर्तन मात्र 


१, ५, १२. | अंतराणुगम चदुउबसामग-अंतरपरूवर्ण [१७ 


परियट्रमेत्तो पहमसमए कदो। तत्थ॑तोमहृत्तमाच्छिय (१) पमत्ो जादो अंतरिदों 
मिच्छत्तेण अद्भयोग्गलपरियईं परियद्धिय अपच्छिमे मंत्र सम्मत्त संजमासंजम वा पडढि- 
वज्जिय सत्त कम्माणि खविय अप्पमत्तो जादों (२)। लद्धमंतरं। पमत्तापमत्तपरावत्त- 
सहस्स कादण ( ३ ) अप्पमत्तो जादो ( ४ )। अपुच्बो (५) अणियट्टी (६ ) सुहमो (७) 
खीणकसाओ (८ ) सजोगी (९ ) अजोगी ( १० ) होदूण णिव्वाणं गदों। ( एव) 
दसहि अंतोयुहत्तेहि ऊणमद्भधपोग्गलपरियई ( अप्पमत्तस्सुकस्मंतर होदि )। 
चदुण्हमुवसामगाणमंतर॑ केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीर 


पड़च जहण्णेण एगसमये ॥ १२ ॥ 

अपुव्वस्म ताब उच्चदे- सत्तद्ू जणा बहुआ वा अपुव्वकरणउवसामगद्भाए 
खीणाए अणियद्धिउवसामगा वा अप्पमत्त। वा कार्ल करिय देवा जादा। एगसमय- 
मंतरिद्मपुव्यगुणड्वाणं। तदो विदियसमए अप्यमत्ता वा ओदरंता अणियद्विणो वा अपुब्ब- 
करणउवसामगा जादा | लद्घधमेगसमयमंतरं । एवं चेव अणियट्विउवसामगाणं सुहम 
उवसामगाणं उवसंतकसायाणं च जहण्णंतरमेगसमओ वत्तव्यो । 


किया। उस अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तमुंहत रहकर (१) प्रमत्तसंयत हुआ और 
अन्तरका प्राप्त होकर मिथ्यात्वक साथ अधपुद्वलर्पारिव्तेन काल परिवनेन कर अन्तिम 
भवमे सम्यकत्व अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर दर्शनमोहकी तीन ओर अनन्‍्ताजुबंधीकी 
चार, इन सात प्ररृतियोंका क्षपण कर अप्रमत्तसंयत हा। गया (५)। इस प्रकार अप्रभत्त- 
संयतका अन्तरकाल उपलब्ध हुआ। पुनः प्रमत्त और अधमत्त गुणस्थानमें सहस्नों परा- 
वतेनोंको करके (३) अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (०) आनिव्ात्तिकरण (६) 
सूक््मसाम्पराय (७) क्षीणकपाय (८) सयागिकवली (०) और भअयोगिकेवली (१०) 
होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ | इस प्रकार दृश अन्तमुंहनोँंस कम अधपुद्वलूपरिवरतनकाल 
अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। 

उपशमश्रणाक चारा उपशामकाका अन्तर कितने काल तक होता है १ नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जधन्यस एक समय अन्तर है ॥ १२ ॥ 

जनमेंसे पहले अपूर्वेकरण उपद्मकका अन्तर कहते हें- सात आठ जन, अथवा 
बहुतसे जीव, अपूर्वकरण गुणस्थानके उपशामककाल क्षीण हो जान पर अनिवृत्तिकरण उप- 
शामक अथवा अप्रमत्तसंयत हाकर तथा मरण करके दव हुए। इस प्रकार एक समयके 
लिये अपूर्वकरण ग़ुणस्थान अन्तरको प्राप्त हागया। तत्पश्चात्‌ छितीय समयमें अभमत्त- 
संयत, अथवा उतरते हुए अनिन्ृत्तिकरण उपशासमक जीव, अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती 
उपशामक हागए। इस प्रकार एक समय प्रमाण अन्तरकाल रूब्ध हागया। इसी 
प्रकारसे अआनिदवृत्तिकरण उपशामक, सूएमसाम्पराय उपशामक और उपशान्तकशाय उप- 
शामकोंका एक समय प्रमाण जधन्य अन्तर कहना चाहिए। 


१ चतुर्णामपशमकानां नानाजीवापेक्षया जधन्येनेकः समयः | स. सि. १, ८ 


१८ ] छक्खेडागम जीबट्टाण [ १, ६, १३. 


उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ १३॥ 

ते जधा- सत्तट्ट जणा बहुआ वा अपुव्यउवसामगा अणियद्विउव्सामगा अप्प- 
मत्ता वा काले करिय देवा जादा | अंतरिदमपुव्वशुणद्ााणं जाव उक्क्रस्सेण वासपुथत्त । 
तदो अदिक्कंते वासपुधते सत्तह् जगा बहुआ वा अप्पमत्ता अपुव्बकरणउबसामगा 
जादा। लड्मुक्कस्संतर वासपुधत्त । एवं चेव सेसतिण्हमुवसामगाणं वासपुधत्तेतर 
बत्तव्वं, विसेसाभावा । 


एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ १४ ॥ 

ते जधा- एक्की अपुव्वकरणो अणियट्टिउव्सामगो सुहुमउवसामगो उवसंत- 
कसाओ होदृण पुणो त्रि सुहमअवसामगो अणियद्विउवसामगो होदृण अपुव्वउवसामगो 
जादो । लद्धमंतर । एदाओ पंच वि अद्वाओ एक्कड कदे ति अंतोम्ुहत्तमेव होदि त्ति 
जहण्णंतरमंतोमुहुत्त होदि । 

एवं चेव सेसतिण्हसुबसामगाणमेगजीवजहण्णंतर वत्तव्वं | णवरि अणियड्ि- 


उक्त चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्थकत्व हैं ॥ १३ ॥ 

जेसे- सात आठ जन, अथवा बहुतसे अपूर्वकरण उपशामक जीव, अनिवृत्तिकरण 
उपशामक अथवा अप्रमत्तसंयत हुए और व मरण करके देव हुए । इस प्रकार यह अपूर्व- 
करण उपशामक गुणस्थान उत्कृष्टरूपस वर्षपृथकत्वक लिए अन्तरको प्राप्त होगया | 
तत्पश्चात्‌ वर्षपृथक्त्वकालफे व्यतीत होनेपर सात आठ जन, अथवा बहुतस अप्रमत्तसंयत 
जीव, अपूर्वकरण उपशामक हुए । इस प्रकार वर्षपृथक्त्व प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त 
होगया | इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणादि तीनों उपशामकोंका अन्तर वर्षपृथकत्व प्रमाण 
कहना चाहिए, क्‍योंकि, अपूवेकरण उपशामकके अन्तरस तीनों उपशामकोके अन्तरमसें 
कोई विशेषता नहां है। 


चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ।॥ १४॥ 

जसे- एक अपूर्यकरण उपशामक जीव, अनिवृत्ति उपशामक, सृए््मसाम्परायिक 
डप्शामक और उपशान्तकपाय उपशामक होकर फिर भी सृक्ष्मसाम्परायिक उपशामक 
और अनिष॒क्तिकरण उपशामक होकर अपूर्वकरण उपशामक हागया। इस प्रकार अन्त- 
मुंहतेकाल प्रमाण ज़धन्य अन्तर उपलब्ध हुआ । ये अनिषृत्तिकरणसे लगाकर पुनः अपूर्व- 
करण उपशामक होनेके पूवे तकके पांचों ही गुणस्थानोंके कालोंको एकश्र करने पर भी 
बह काल अन्तमुंहते ही होता है, इसलिए जघन्य अन्तर भी अन्तमुहते ही होता है | 

इसी प्रकार शेष तीनों उप्शामकोंका एक जीवसम्बन्धी जधन्य अन्तर 
कहना चाहिए! विशेष बात यह है कि आनिवृत्तिकरण उपशामकके सूए्मसाम्परायिक 


१ उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम्‌ | स. सि- १, ८. 
२ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मुहर्तः । स. सि, १, <- 


है, ५, १५ ] अंतराणुगम चदुउबसामग-अंतरपरूवर्ण [ !९ 


उवसामगस्स दो सुहुमद्धाओ एगा उवसंतकसायद्धा च जहण्ण॑तरं होदि | सुहुमउब- 
सामगस्स उवसंतकसायद्धा एक्का चेव जहण्णंतरं होदि। उवसंतकसायस्स पुण हेद्ढा 
उवसंतकसायमोदरिय सुहुमसांपपाओ अणियद्डिकरणो अपुव्वकरणो अप्यमत्तो होदण 
पमत्तापमत्तररावत्तसहस्स करिय अप्पमत्तो अपुव्ो अभिय्टी सुहुमो होदण पुणों उवसंत- 
कसायगुणट्टाणं पडिवण्णस्स णव्रद्धासमूहमेत्तमंतोम्नहुत्तमंतरं होदि । 


उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ १५ ॥ 


अपुव्यस्स ताब उच्चदे- एक्क्रेण अणादियमिच्छादिद्वेणा तिण्णि करणाणि 
करिय उवसमसम्मत्त संजमं च अक्कमेण पडिवण्णपटमसमए अणंतंसारं छिंदिय 
अद्भपोग्गलपरियडमेत्त कदेण अप्पमत्तद्धा अंतोमुहुत्तमेत्ता अगुपालिदा (१)। तदों 
पमत्तो जादो ( २ )। वेदगसम्मत्तप्ुवणमिय (३ ) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादूण (४) 
उबसमसेढीपाओग्गो अप्पमत्ता जादो (५ )। अपुब्जो (६ ) अभियद्टी ( ७ ) सुहुमो (८) 
उवसंतकसायो (९) पुणो सुहुमो (१० ) अणियट्टी (११) अपुच्बकरणो जादो (१२)। 


सम्बन्धी दो अन्तमुंहतंकाल और उपशान्तकपायसम्वन्धी एक अन्‍्तमुंहतेंकाल, ये तीनों 
मिलाकर जधन्य अन्तर होता है । सक्ष्मसाम्परायिक उपशामकके उपशास्तकषाय- 
सम्बन्धी एक अन्‍्तर्मुहतेकाल ही जघन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकषाय उप- 
शामकका उपशान्तकपायसे नीचे उतरकर सृक्ष्मसाभ्पराय (१) अनिवत्तिकरण (२) 
अपूर्वकरण (३) ओर अप्रमत्तसंयत (४) हें।कर, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी 
सहरस््रो परावतेनोंकों करके (०) पुनः अप्रमत्त (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) 
और सूक्ष्मसाम्परायिक हेकर (९) पुनः उपशान्तकपाय गुणस्थानको प्राप्त हुए जीयके 
नौ अद्धाओंका सम्मिलित प्रमाण अन्तर्मुहर्तकाल अन्तर होता है । 

उक्त चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमर अधे- 
पुद्दलपरिबतेन काल हैं ॥ १५ ॥ 

इनमेंसे पहले एक जीवकी अपक्षा अपूर्वकरण शुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कहते 
हैं- एक अनादि मिथ्यार्दाष्ट जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्त्व और संयमको 
एक साथ प्राप्त होनेके प्रथम समयमे ही अनन्त संसारका छेदकर अधेपुद्वलपरिवर्तनमात्र 
करके अन्तमुहरतप्रमाण अपरमत्त संयतके कालका अनुपालन किया (१)। पीछे प्रमत्तसंयत 
हुआ _२)। पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर (३) सहसी्ों प्रमत्त-अप्रमत्त परावर्तनोंको 
करके (४) उपशमश्रेणीके योग्य अप्रमत्तत्ं॑थत होगया (५)। पुनः अपूरवंकरण (६) अनि- 
वृत्तिकरण (७) खूक्म साम्पराय (८) उपशान्तकपाय (९), पुनः सूक्ष्मलाम्पराय (१०) 
अनिषुक्तिकरण (११) और पुनः अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती होगया (१२)। पश्चात्‌ नीचे 


१ उत्कर्षेणार्धपुद्लपीरिवर्तों देशोनः | स. सि. १, ८. 
२ प्रतिपु “ -मुवतामिय ” इति पाठः | 


हा खतसंदगमे जवां ($, ६ (६ 


है बरहिय आप अदप्रेशहयारिय्ड परियाहिटृण अपच्छिें भरे दसयाततिगं सर 
आइुच्बुवसामयों जादो (१२)। हद्धमंतरं। तदों अगियट्टी ((४/ झुहुमो (१५ ॥ 
उवसंतकसाओं (१६ ) जादो । धुगों पडिगियत्तों सुहमों (१७) अशियद्दी ( १८ ) 
अपच्यो (१९ ) अप्पमत्तो (२० ) पमत्तो (२१) पएणो अप्यमत्तो (२२) अशच्य- 
खबगो (२३ ) अणियट्टी (२४ ) सुहुमा (२५ ) खीणकसाओ ( २६ ) सजोगी ( २७ ) 
अजोगी (२८ ) होदृण णिव्वुदो । एवमट्ठावीसेहि अंतोम्नुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरि- 
यद्वमपुव्यकरणस्सुक्कस्संतर होदि | एज तिण्हमुबसामगाणं | णत्रारि परिवार्डीए छब्बीसे 
चउवीस वावीस अंतोमुहत्तेह्िि ऊगमद्गभपोग्गलपरियई तिण्हमुक्क्स्संतरं होदि। 


चदुण्डं खवग-अजोगिकेवलीणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, 


णाणाजीवं पड़ुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६ ॥ 

ते जहा- सत्त् जणा अद्गत्तरसदं वा अपुव्यकरणखबगा एक्कम्हि चेव समए 
सब्बे अणियद्विखवगा जादा। एगसमयमंतरिदमपुच्वगुणद्वाणं । विदियसमए सत्तड्ू 
जणा अद्दुत्तरमद वा अप्पमत्ता अपुव्यकरणखबगा जादा । लद्धमंतरमेगसमओ । एवं 


गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अधेपुद्वलपरिवर्तनकाल प्रमाण परिवर्तन करके आन्तिम- 
भव दशेनमेहनीयकी तीनों प्रकतियोंका क्षपण करके अपूर्चकरण उपशामक हुआ (१३)। 
इल प्रकार अन्तरकाल उपलब्ध हं(गया । पुनः अनिवृत्तिकरण (१४) सूक्ष्मसास्प- 
रायिक (१५) और उपशान्तकपाय उपशामक हं।गया (१६)। पुत्र: लौटकर सूएमसामप- 
रायिक (१७) अनिवृत्तिकरण (१८) अपूवेकरण (१९.) अप्रमत्त लंथत (२०) प्रमत्तलंयत (२१) 
चुनः अप्रमत्तसंयत (२२) अपूर्वकरण क्षपक (२३) अनिदृक्तिकरण क्षपक्र (२४) सूक्ष्मसाम्प- 
रायिक क्षपक (२५) क्षीणकपाय क्षपक (२६) सयोगिकेवली (२७) और अयोगिकेवली(२८) 
होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अद्वाईंस अन्तर्मुहतोंस कम अधपुद्लपरिवतेन- 
काल अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारल तीनों उपशामकोका अन्तर 
जानना चाहिए। किन्तु विशेष बात यह है कि परिपार्टीकमसे अनिवृत्तिकरण उप- 
शामकके छब्बीस, स॒क्ष्मसाम्पराय उपशामकके चोबीस और उपशान्तकपायके बाईस 
अल्तमुंहतोसे कम अधेपुद्वलपरिवर्तनकाल तीनों उपशामकोका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

चारों क्॑ंपद्े ओर अयोगिकेवलीका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है॥ १६ ॥ 

जैसे-- सात आठ जन, अथवा अधिकस अधिक एक सौ आठ अपूर्वकरण क्षपक 
एक ही समयमें सबके सब अनिदृत्तिक्षपषक होगये | इस प्रकार एक समयके लिए अपूर्व- 
करण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। द्वितीय समयमें सात आठ जन, अथवा एक 
सौ आठ अप्रमत्तसंयत एक साथ अपूर्वकरण क्षपक हुए। इस प्रकारसे अपूर्वकरण क्षपषकका 
एक समय प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी प्रकारस शेष गुणस्थानोंका भी 


१ चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवालैनां च नानाजीवापेक्षया जधन्येनेंकः सययः | स. हि. १, ८. 


१, ६, २०. ] अंतराणुगमे सजोगिकेर्ालि-अंतरपरूजर् [२१ 
सेसगुणड्वाणाण वि' अंतरमेगसमयो वत्तल्नो । 

उक्कस्सेण ठम्मासं ॥ १७॥ 

ते जधा- सत्तट्ठ जणा अद्वत्तसदं वा अपुन्यक्रणखबगा अणियद्दिखचगा जादा। 
अंतरिदमपुव्यखवगगुणड्वाण उक्कस्सेण जाव छम्मासा त्ति। तदो सत्त्ु जणा अद्वत्तरसद 
वा अप्पमत्ता अपुन्यमसवगा जादा। लढड्ध छम्मासुक्कस्संतर । एवं ससगुणदाणाणं पि 
उम्मासुक्कस्संतर वत्तव्य । 


एगजीवं पड़च्च णत्थि अंत्तरं, णिरंतरं ॥ १८ ॥ 
कुदों ? खबगाणं पदणाभावा | 


सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च 


णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १९ ॥ 
दे १ सजोगिकेवलिविरहिदकालाभावा । 


एगजीवं पड़च णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥ २० ॥ 
अन्तरकाल पक समय प्रमाण कहना चाहिए । 
चारों क्षक ओर अयोगिकेवलीका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल 
छह मास है ॥ १७॥ 
जेसे--- सात आठ जन, अथवा एक सो आठ अपूर्वकरणक्षपक जीव अनिवृत्ति- 
करण क्षपक हुए । अतः अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थान उत्कर्पेले छह मासके लिए अन्तरको 
प्राप्त होगया । तत्पत्चात्‌ सात आठ जन, अथवा एक सो आठ अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्व- 
करणक्षपक हुए । इस प्रकारस छह मास उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी 
प्रकारस शेष गणस्थानोका भी छह मासका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहना चाहिए । 
एक जीवकी अपेक्षा उक्त चारों क्षपकोंका ओर अयोगिकेवलीका अन्तर नहीं 
होता है, निरंतर है॥ १८ ॥ 
क्योंकि, क्षपक अ्रेणीवाले जीयोंके पतनका अभाव है । 
सयोगिकेवलियोंका अन्तर कितने काल होता हैं | नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं होता हे, निरन्तर हे ॥ १९ ॥ 
(कि, सयोगिकेवली जिनोंसे विराहित कालका अभाव है| 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है ॥ २० ॥ 
१ प्रतिष् “हि” इति पाठः | २ उत्कर्षेण षण्मासाः | स. सि. १, ८. 


एकजीवं ग्रति नास्यन्तरम्‌ ॥ स. सि. १, ८. 
४ सयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व नास्यन्तरम्‌ | स. लि. २, ८, 


१२३ ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ६, २२. 


कुदो ? सजोगीणमजोगिभावेण परिणदाणं पुणो सजोगिभावेण परिणमणाभावा | 
एवमोधाणुगमो समत्तो | 


३ छा. पु मिच्छादिट्टि 
आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु > 
ह ढीण |ढ ब चिरं चर कप ५ 
असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं पडुच 
७] ०4 के 4 )ग 

णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २१ ॥ 

कुदो १ मिच्छादिट्वि-असंजदसम्मादिद्टीहि निरहिदपुदवीण सब्पद्ू मणुवर्ूुभा । 

० ० ढ्र 

एगजाव पडुच्च जदण्णेण अतामुहत्त ॥ २२ ॥ 

मिच्छादिद्विम्म उचदे- एको मिच्छा5डी दिट्डमग्गो परिणामपचरएण सम्मा- 
मिच्छत्त वा सम्मत्त वा पडिवजिय मब्जजहण्णमंतोमुहृत्तमच्छिय पुणो मिच्छादिद्टी 
जादो। लड्धमंतोमुद्दत्तमंतर | सम्मादिद्ठि पि मिच्छच णदूण सब्यजहण्णेणंतोम्ुहुत्तेण 
मम्मत्त पडिवज्ञाविय असंजदमम्मादिद्टिस्स जहण्णंतरं वत्तव्व | 

क्योंकि, अयागिकवल्दीरूपस परिणत हुए सयोगिकर्वाल्योंका पुनः सयागि- 
कवलीरूपस परिणमन नहीं हँता है | 

इस प्रकारस ओघानुगम समाप्त हुआ | 

आदेशकी अपेक्षा गतिमागणाके अनुवादस नरकगतिमें, नारकियोमें मिथ्यादृष्टि 
और असंयतमम्यग्दष्टि जीब्रोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर 6 ॥ २१ ॥ 

वयोकि, मिथ्याट पट और असंयतसस्यग्दण्टि जीबोस रहित ग्त्नप्रभादि प्थिवियां 
किसी भी कालम नहीं पायी जाती है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणय्थानोंका जघन्य अन्तर अन्तपरेहूत है॥ २२॥ 

इनमेंल पहले सिथ्यादह्टका जघन्य अन्तर कहते हँ-- देखा है मार्गको जिसने 
घेसा एक मिथ्याटष्टि जीव परिणामाक निमित्तस सस्यम्मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको 
प्राप्त होकर, सर्वेज्ञवन्य अन्‍्तमुंहतेकाल रहकर, पुनः मिथ्यादृष्टि होंगया । इस 
प्रकारत अन्तर्मह्र/प्रमाण जथन्य अल्तरकाल लब्ध हुआ । इसी प्रकार किसी पक 
असंयतससम्यस्टाप्ट नारकाोका मिथ्यात्व गुणस्थानमें छ जाकर सर्वजघन्य अन्तमुंहतेकाल 
द्वारा पुनः सम्यकत्वका प्राप्त कराकर असंयतसम्यग्दप्टि जीवका जघन्य अन्तर 
कहना चाहिए | 


१ विशेषेण गल्मनुवारेन नरहगती नारगाणा सप्तपछु पृष्थिवीस भिष्याद्टयमयतसम्प्दश्योनोनाजीवापेक्षया 


नास्‍्तयन्तरम्‌ । स. सि. १, ८. 
३ एकजीव प्रति जपन्येनान्तर्मुहृतेः | स. लि. १, ८. 


है, ६, २३. ] अंतराणुगमे णेरइय-अंतरपरूवर्ण [२३ 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ २३ ॥ 

ते जहा- मिच्छादिट्विस्स उक्कस्संतर बुच्चदे। एक्को तिरिक्खो मणुसो वा अड्डवीस- 
सेतकम्मिओ अधो सत्तमीए पुढवीए णेरृणसु उवृवण्णो छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१) 
बिस्संतो (२ ) बिसुद्धो (३) वेदगसम्मत्त पडिवाज्जिय अंतरिदों थोवावसेसे आउए 
मिच्छत्तं गदो (४)। लद्धमंतरं। तिरिक्ाउअं बंधिय (५) दिस्ममिय ( ६ ) उब्ठिदों। 
एवं छहि अंतोम्रुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीम सागगेव्रमाणि मिच्छत्तक्कस्मंतरं होदि । 

अमंजदसम्मादिद्विस्म उक्कस्मेतर वुच्चद- एक्को तिरिक्खो मणुस्मो वा अड्ठावीस- 
संतकम्मिओ मिच्छादिट्ठी अधे। मत्तमीए पुटत्रीण णेरइएसु उवष्णे।। छहि पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदो ( १ ) विस्मंतो (२) बिसुद्धों (३) वेदगसम्मत्त पडियष्णो (४) संकिलिड्ो 
मिच्छत्त गंतृगंतरिदों । अवसाण तिरिक्खाउअं बंधिय अंतोमहुर्त जेस्ममिय विसुड्नो 
होदग उवसमसम्मत्त पडिवष्णो (५)। लड़मंतरं। भूओ मिच्छत्त गंतृणुव्यद्िदों (६)। 
एवं छहि अंतामुहुत्तेहि ऊणाणि तेर्तास सागरावमाणि असंजदसम्भाद्धि-उकस्सेतर होदि। 

मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नागकियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागरोपम है॥ २३॥ 

जंसे, पहल्ड मिथ्याहप्टि नाग्कीका उन्कृए अन्तर कहते हैं- माह कर्मकी अट्भलाईस 
प्रकतियोंकी सत्तावादा काई एक तिर्यंच्र अथवा मनुप्य, सीौच सातवी प्रथिवीके नार- 
कियोंमें उत्पन्न हुआ, ओर छहों पर्याप्तियोंस पर्याप्त होकर (* ), विधाम ल (२), विशुद्ध 
हा (३), वेदकसम्यकत्वका प्राप्त कर आयुर्के धाई अवशेप गहने पर अन्‍्तग्का प्राप्त हा 
मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः ति्येच आयुका 
बांधकर (५), विश्राम लकर (६) निकला। इस प्रकार छह' अन्तमुंहतेसि कम ततीस 
सागरोपम काल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है। 

अब असंयतसम्यग्दप्ट नाग्कीका उन्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोह कर्मकी अद्वाईस 
कर्मप्रक्ृतियोंकी सत्तावाला काई एक नियंच, अथवा मनुप्य मिथ्यार्दाष्ट जीव नाच सातवीं 
पृथिवीके नार्गकयोंम उत्पन्न हुआ, और छहो पर्याप्तियोंल पर्याप्र कर (१) विश्राम 
लेकर (२) विशुद्ध होकर (३) वेदकसस्यकत्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः संकछ्िए हा 
मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरका प्राप्त हुआ। आयुके अन्तर्मे तिर्यचरायु बांधकर पुनः 
अन्तमुहर्त विश्राम करके विश्युद् होकर उपशमसम्यकत्वका प्राप्त हुआ (५)। इस 
प्रकार इस गुणस्थानका अन्तर लब्ध हुआ । पुनः मिथ्यात्वका जाकर नरकस निकला | 
इस प्रकार छह अन्तमुहतोँस कम ततीस सागराोपम काल असंयतसस्यग्दश्टिका उत्हृष्ट 
अन्तर होता है । 

१ उत्कर्षेण एक-ति-सप्त-दश सप्तदक्ञ द्वार्विशति-तयश्रिशत्सागरोपमाणि दशोनानि । स. पति. १, 4. 


२४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९६, २४. 


सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़ुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४ ॥ 


त॑ जहा- णिरयग्दीए ट्विद्सासणसम्मादिष्टिणो सम्मामिच्छादिष्टिणो च सब्बे 
गुणंतरं गदा | दा वि गुणट्वाणाणि एगसमयमंतरिदाणि | पूणो विदियसमए के वि 
उवसमसम्भादिद्विणो आसाणं गदा, मिच्छादिट्टिणो असंजदसम्मादिद्टिणो च सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णा । लड्धमंतरं दोण्हं गुणड्ाणाणमेगसमओ । 


लिदो असंखे गो कि 

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २५ ॥ 

ते जहा- णिरयगर्दाए ट्विद्सासणसम्भादिद्विणो सम्मामिच्छादिद्विणों च सब्बे 
अण्णगुणं गदा | दोण्णि वि गुणट्वाणाणि अंतरिदाणि। उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तो दोण्ह गुणडााणाणमंतरकालो होदि । पुणा तेत्तियमेत्तकाले वदिकते अप्पप्पणो 
कारणीभूदगुणडाणेहिंतो दोण्ह गुणट्ाणाणं सभवे जादे लद्धमुक्कस्संतर पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । 

सासादनसम्यग्दृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि नाराकियोंका अन्तर कितने काल होता 
है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यस एक समय अन्तर होता है || २४ ॥ 

जसे-- नरकगतिमें स्थित सासादनसम्यर्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादष्टि सभी 
जीव अन्य गुणस्थानका प्राप्त हुए, और दानों ही गुणस्थान एक समयके लिए 
अन्तरको प्राप्त होगय । पुनः द्वितीय समयमें कितने ही उपशमसम्यग्दष्टि नारकी जीव 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए और मिथ्यादृष्टि तथा असंयतसम्यग्दष्टि नारकी जीव 


सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों ही गुणस्थानोंका अन्तर एक 
समय प्रमाण लब्ध होगया ! 


उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असं॑ख्यातवें भाग है॥२५॥ 

जैसे-- नरकगतिम स्थित सासादनसम्यग्दप्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि, ये 
सभी जीव अन्य गुणस्थानका प्राप्त हुए और दोनों ही ग़ुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगये। 
इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तरकाल उत्कर्षस पल्यापमके असंख्यातवे भागमात्र होता है। 
पुनः उतना काल व्यतीत होनेपर अपने अपने कारणभूत मुणस्थानोंसे उक्त दोनों 
शुणस्थानोंके संभव होज़ानेपर पल्यापमका असंख्यातवां भागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर 
लब्ध होगया । 


१ सासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकश समयः | स. ति. १, ८. 
२ उत्कर्षेण पल्योपमासस्येयभागाः | स. सि. १, ८. 


१, ६, २६. ] अंतराणुगम णेरइय-अंतरपरूजर्ण [२५ 


अपर एगजीव पड़च्च जहण्णेण पलिदोवपमस्स असंखेज्जदिभागो, 
त्त॥२६॥ 


ते जहा- * जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ' त्ति णायादों सामणस्स पलिदोबमस्स 
असखेज्जादिभागा, सम्मामिच्छाइड्टिस्स अंतोमुहुत्त जहण्णंतरं होदि। दोण्ह णिदरिस्ण- 
एक्को णरइओ अणादियमिच्छादिद्ञी उपसमसम्मत्तप्पाओग्गसादियमिच्छादिद्ी वा तिण्णि 
करणाणि कादूण उवसमसम्म्च पडिवृण्णो | उवसमसम्मत्तण कत्तियं हि. कालमच्छिय 
आसाण गंतूण मिच्छत्त गदो अंतरिदों। पलिदोवमस्स अमंखेज्जदिभागमेत्तकालेण 
उन्मेलणखंडर्शाह सम्मत्त-मम्मामिच्छत्ट्विदीओ सागगेवमपुधत्तादो हेड्ढा करिय पुणो 
तिण्णि करणाणि कादूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय उवसमसम्मत्तद्धाए छावलियावसेसाए 
आसाणं गदो । लड्मंतर पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागो | एक्क्रो सम्मामिच्छादिद्ी 
मिच्छत्त सम्मत्त वा गंतृ्तोमुहत्तमंतरिय पुणा सम्मामिच्छत्तं पडिवण्णो। लद्धमंतोमुहडच- 
मंतर सम्मामिच्छादिद्विस्म | 


उक्त दोनों गुणखानोंका जधन्य अन्तर एक जीवकी अपेक्षा पल्‍्योपमका 
असंख्यातवां भाग और अन्तमहुते है ।! २६ ॥ 

जैल-- जैसा उद्देश होतः है, उसी प्रकारका निर्देश हे।ता है, इस न्यायके 
अनुसार सासादनसम्यस्दष्टिका जबन्य अन्तर पत्योापमका असंख्यातवां भाग, और 
सम्यग्मिथ्याटणिका जुघन्य अग्तर अन्तमुंहर्त हे । 

अब ऋमशः सारादनसस्यग्टडाप् ओर सम्यग्मिध्याटप्टि, इन दोनों गणस्थानोंके 
अन्तरका उदाहरण कहते हैं-- एक अनादि सरिथ्यादष्टि नारकी जीव अथवा उपशमसमस्य- 
कत्वके प्रायोग्य सादि मिथ्यार्दाप्ट जीब, तीनों करणोका करके उपशमसम्यकत्वका प्राप्त 
हुआ और उपदमसम्पक्त्वके साथ कितन ही! काल रहकर पुनः सासादन गुणस्थानको 
जाकर मिथ्यात्वका प्राम हुआ। इस प्रकार अन्तरका प्राप्त ह/कर पल्यापमके भअस्रेख्यात्वे 
भागमात्र कारूस उद्गरलना- कांड सम्यकल्य और ख्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों 
प्रकृतियोंकी स्थितिओकी सागरापमपृथकत्वंस नीचे अर्थात्‌ कम करके पुनः तीनों करण 
करके और उपशमसम्यकत्वका प्राप्त करके उपशमसम्यकत्यफ कालमें छह आचल्ी कालू 
अवशधप रह जान पर साथादन गणस्थानको प्राप्त हुआ। दस प्रकार पल्यापमके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होगया। एन्ए सम्यग्मिश्यादष्टि जीव 
मिथ्यात्वकों अथवा सम्यकतवका प्राप्त होकर और वहां पर थन्‍्तमुंहर्तका अन्तर देकर 
पुनः सम्यम्मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ! इस प्रकार सम्यग्मिथ्पाटश्वका अन्त्मुहर्तप्रमाण 
अन्तर रूब्ध होगया । 


१ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागो5न्तमंहूतेश । स. सि. १, <. 


२६ ] छक्खंडागमे जीबड्टाण [ १, ९, २७. 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूताणि ॥ २७ ॥ 


ते जधा- एको सादिओ अणादिओ वा मिच्छादिद्टी सत्तमपुटवीणेरइृएसु उब- 
वण्णो छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) उबसमसम्भरत्त 
पडिबण्णो (४ ) आसाणं गंतृण मिच्छत्त गदा अंतरिदे | अवसाणे तिरिक्खाउर्ं बंधिय 
बिसुद्धों हादृण उवसमसमभ्भत्तं पडिवण्णो। उवम्मसम्मत्तद्धाए एगसमयावसेसाए आसाएं 
गदो । लद्धमंतर । तदो मिच्छत्ते गंतूण अंतोमहृत्तमच्छिय (५) उवड्डिदो। एवं पंचहि 
अंतोमुहृत्तेद्दि समयाहिएहि ऊणाणि तेत्तीस सागरोबमाणि सासणुकस्संतरं होदि | 
सम्मामिच्छादि्विस्स उच्चद- एक्क्रो तिरिक्वों मणुसो वा अट्टावीससेतकम्मिओं 
सत्तमपुढर्याणडएसु उववण्णा छहि पज्जत्तीहि पज्जत्यदो (१) विस्संतो (२ ) 
विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्त पडिबण्णो (४) । पुणा सम्मत्तं मिच्छत्त वा गंतूण 
देखणतेत्तीसाउद्टिदिमंतरिय मिच्छत्तेणाउअ बंधिय विस्समिय सम्मामिच्छत्ते गदो (५)। 
तदो मिच्छत्तं गंतृण अंतोमुहत्तमच्छिय ( ६ ) उबद्िदों। छहि अंतोमुहुत्तिहि ऊणाणि 
तेत्तीस सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्त॒क्कस्संतर होदि । 


/ सम्यग्मिथ्याइशिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागगेपम काल है ॥२७॥ 

जसे- एक सादि अथवा अनादि मिथ्यार्टाप्ट जीव सातवीं पृथिब्रीके नारकियोंमे 
उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर (१) विश्ञाम छ (२५) विशुद्ध हे। (३) उपशम- 
सम्यकत्वको प्राप हुआ (७)। पुनः सासादन गुणस्थानमें जाकर मिध्यात्वको प्राप्त हो, 
अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुके अन्तर तिर्यंच आयुका वांधकर विश्ुद्ध हे। उपशमसस्य- 
कत्वकोा प्राप्त हुआ | पुनः उपशमसम्यकत्वके काछमें एक समय अवशप रहन पर सासा- 
दन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वका जाकर 
अन्तमुंहते रह (५) निकला। इस प्रकार समयाधिक पांच अन्तमुंहतोंस कम तेतीस 
सागरापमकाल सासादन गुणस्थानका उन्कृष्ट अन्तर है । 

अब सम्यमग्मिथ्यादर्शिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाइंस प्रकतियोंकी 
सत्ता रखनवाला एक तिर्यच्च अथवा मनुप्य सातवीं पृथिर्दके नारकियोंम उत्पन्न होकर 
छहों पर्याप्तियासे पर्याप्त हा (१) विराम लू (२) विश्ुद्ध हे। (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ (४)। पुनः सम्यक्त्वको अथवा मिथ्यात्वकी जाकर देशोन ततीस सागरोपमप्रमाण 
आयुस्थितिको अन्तररूपसे बिताकर मिथ्यात्वक ठारा आयुको वांधकर विश्राम छे 
सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५) | पश्चात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तमुंहत रहकर (६) 
निकला | इस प्रकार छह अन्‍्तसमुहतोंसि कम ततीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट अन्तर होता है । 


१, ९, २०. ] अंतराणुगमे णैरइय-अंतरपरूवर्ण [२७ 


पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए णेरइएसु मिच्छादिट्टि-असंजद- 
सम्मादिट्वीणमंतरं केवचिरं कालदो होदि, णाणाजीव॑ पड़च णत्थि 
अंतरं, णिरंतरं ॥ २८ ॥ 

कुदो ? भिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्विविरष्टिद्सत्तमपुदवीणरइयाणं सब्बकाल- 
मणुवलंभा । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त॥ २९ ॥ 

कुदो $ मिच्छादिद्टी असंजदसम्मादिद्वी अण्णगुर्ण णदण सब्बजहण्णेण अंतो- 
मुहुत्तकालेण पुणा ते चेत्र गुण पडिव्रज्जाबिंदे अंतोमुहृत्तमेत्तंतर्त्रलंभा । 


उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसे 
सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३०॥ 

एत्य तिण्णि-आदीसु सागगेवमसदं। पांदक्क सेबंधणिज्जो । “ जहा उद्देसो तहा 
णिंदेसो ” त्ति णायादो पढमीए पुठत्रीए देखणमेग सागगेवर्म, विदियाएं देखणतिण्णि 
सागरोबमाणि, तदियाएं देखणसत्तसागगंवमाणि, चउत्थीए देखणदससागरोबमाणि, 

प्रथम पृथिवास लेकर सातवीं प्रथित्री तकके नारकियोंमें मिथ्यादष्ट ओर अस- 
यतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर क्रितन काल है ? नाना जीबोंकी अपक्षा काई अन्तर नहीं 
हैं, निरन्तर है ॥ २८ ॥ 

फयोकि, मिथ्यादर्टि आर असेयतसम्यग्दश्योस रहित_ सातों पृथिवियोंमें नार- 
कियाका सवकाल अभाव है । 

उक्त दोनों गुगस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमेहते है॥२९॥ 

क्योंकि, मिथ्यादष्टि आर असेयतसम्यस्टप्ट, इन दोनोंकों ही अन्य गणस्थानमें 


ले जाकर सर्वजघन्य अन्तमुंहते कालस पुनः उसी गुणस्थानमें पहुंचान पर अन्‍्तमुंहते 
मात्र काछका अन्तर पाया जाता है। 

उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर देशोन एक, तीन, 
सात, दरश, सत्तरह, बाईस ओर तेतीस सागरोपम काल है ॥ ३० ॥। 

यहां पर तीन आदि संख्याओंम सागरापम रशाब्द प्रत्यक पर सम्बन्धित करमा 
चाहिए । जैसा उद्देश होता है, बसा निर्देश होता है, इस न्यायसे प्रथम पृथिवीम देशोन 
एक सागरोपम, डितीय प्थिवीमें दशान तीन सागरापम, तीसरी प्रथिवीम देशोन सात 
सागरोपम, चोथीम देशे।न दशा सागरोपम, पाचर्वार्म देशान सत्तरह खागरापम, छठीमें 


१ उत्तषेंग एक-त्रि-संप्त-दइश-सप्तदश-हार्विक्षति-तयल्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि | स. सि. १, ८, 


२८ ] छक्खंडागंम जीजट्टार्ण [ १, ६, २०. 


पंचमीए देखणसत्तारसमागरावमाणि, छट्टीए देखणवाबीससागरोवमाणि, सत्तमीए देखण- 
तेत्तीससागरोवमाणि त्ति वत्तव्त्र | णवरि दोण्हं पि ग्रुणड्वाणाणं सत्तमाएं पुठचीए देखण- 
पमाणं छअ॑ंतामुहुत्तमत्त । ते च णिर्ओघ परूविदर्मिंद णेह परूविज्जद | सेसपुढवीसु 
मिच्छादिट्टीणं सग-सगआ उट्टिदीओ चद॒हि अंतोमुहुत्तेहि ऊगाओ | के ते चत्तारि अंतो- 
महत्ता ? छ पज्जत्ताओ समाणण एक्को, विस्समगे विदिओं, विसोहिआऊरण तदिओ, 
अवसाणे मिच्छर्त गदस्स चउत्था अंतामुहुतो । असंजदसम्मादिट्वीणं सेसपुद्बीसु सग- 


३ 3 6, 


सगआउड्विदीओ पंचहि अंतोमुहत्तहि ऊणाओ अंतर हेददि | ते जधा- एक्को तिरिक्‍्खो 
मणुस्सो वा अट्टावीससंतकम्मिओ पढ़मादि जाब छट्ठीस उववष्णो छहहिं पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदा (१ ) तिस्मता (२) बिसुद्गरो (३२) सम्मत्त पडिवण्णो (७) सब्बलह 
मिच्छत्त गंतृणतरिदं। । रुगद्विदिमाच्छिय उवसममम्मृत णडिवण्णो (५) सामणं गेंतृणु- 
व्यद्विदों। एवं पंचहि अंतोमुहुत्तहि उणाओं गग-संगड्डिदोओ सम्मन्तकस्मंतरं होदि। 


देशान बाईल सागरायम और सातर्वीम देशाह नतीख लागरापम जन्‍्तर कहना चाहिए। 
विशेष वात यह है कि प्रथम और चतुर्थ, इन दोनों गुणस्थानोक्रा सातवीं पृथिवीम 
दरशानका प्रमाण छह अन्‍्तमुंहर्देमात्र ह। यह यारकियोंक आध वणणनमे कह आय हें, 
इसलिए यहां नहीं कहते है। शाप अर्थात्‌ प्रथमस रूगादगर छटी प्रथिवीतककी छह पृथि 
वियोमे मिथ्यादष्टि जारकियोंका उन्क्ए्ट अन्तर चार अन्यमुहनोंस कम अपनी अपनी 
आयुस्थिति प्रमाण है । 

शंका--वे बार अन्तर्मुहत कानसे है ? 

समाधान-- छहों पयाप्तियोंक्रे सम्यकू निप्पन करनेमें एक, निशामम दूसरा, 
विशुद्धिकों आपूरण करनमें तोखरा, और आयुर अन्दमम मिथ्य#यको प्राप्त होनेका 
चौथा अन्तमुहते है; 

असंयतसभ्यग्ड प्रियाका शप पृथिवियारम पांच अन्तमुहतोंस कम अपनी अपनी 
आयुस्थिति प्रमाण अन्तर दाता है। बह इस प्रकार ह- माहकर्मंकी अद्ठाईस प्रकृतियांकी 
सत्तावाला काई एक तनिर्येच अथवा मनुष्य प्रथम पृथिवीस ल्ठकर छठी पृथिवरी तक कहीं 
भी उत्पन्न हुआ, आर छहो परयोप्तियोलि पर्यात्र हा। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध 
हा। (३) सम्यकत्वका प्राप्त हुआ (४ )। पुनः सवलूघुकालस मिथ्यात्वका जाकऋर अन्तरको 
प्राप्त हुआ, और अपनी स्थिति प्रमाण मिथ्यात्यम॑ रहकर उपशमसस्यकत्वका प्राप्त 
हुआ (०)। पुनः सासादन गुणस्थानमें जाकर निकला | इस प्रकार पांच अन्तमुंहतोंसे 
कम अपनी अपनी पृृरथिवीकी स्थिति बहांके असंयतसम्यग्दाध्याका उत्कृष्ट अन्तर 


होता है। 


१ पतिपृ ' ऊणादे ? इति पाठः | 


१, दे, २९. ] अंतराणुगम णेरइय-अंतरपरूण [२९ 


सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिद्वीगमंतर॑ केवचिर॑कालादो 
होदि, णाणाजीव पड़च्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३१ ॥ 
एदस्स अत्थो सुगमो । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ३२ ॥ 

जधा णिरओघम्हि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपरूवणा कदा, तहा एत्थ 
वि कादव्वा । 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ ३३ ॥ 

एदं पि सुत्ते सुगम॑ं चेय, णिरओघम्हि परूविदत्ताद।। 

उक्कस्सेण सागरोवमं तिशण्ण सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीस 
सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३४ ॥ 

एदस्स मुत्तम्म अत्थे भण्णमाण- सत्तमपुदत्रीसासणसम्भादिद्वि-सम्मामिच्छा- 


उक्त सातों ही प्रथित्रियोंके सामादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकि- 
योंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय 
है॥३१॥ 
इस सूृत्रका अर्थ सुगम है । 
उक्त पृथिषरियोंम ही उक्त गुणस्थानेंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग हैं ॥ ३२॥ 
जिस प्रकार नारकियोंके आधघ अन्तरवणनम पल्यापमके असंख्यात्व भागकी 
प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए | 
उक्त गुणखानेंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्रमशः पल्येपमका 
[] [] हम 
असंख्यातवां भाग ओर अन्‍न्तमुंहृते हे ॥| ३३ ॥ 
यह सत्र भी सरल ही है, क्योंकि, नारकियोंके ओध अन्तरवर्णनमे प्ररूपित 
किया जा चुका है | 
सातों ही प्रथिवरियोमें उक्त दोनों गुणव्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 
क्रमशः देशोन एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईस और तेतास सागरोपम है॥ ३४ ॥ 
इस सृत्रका अर्थ कहने पर- सातवीं पृथिवीक सासादन सम्यर्दष्टि और सम्य- 


१० ] छक्खंडागम जीवट्टा् [ १, ६, ३४. 


दिद्लीण॑ णिरओघुक्कस्समंगो, सत्तमपुढ़विं चेवमास्सिदृण तत्थेदेसिमुक्कस्सपरूजणादो । 
पढमादिछपुदवीसासणाणमुक्कस्से भण्णमाणे- एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा पढमादिछसु 
पुढवीसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहिं पण्जत्तयदों (१) विस्सतो (२) बिसुद्धो (३) 
उवसमसम्मत्तं पडिवाज्जिकण आसाणं गदो (४ ) मिच्छत्त गंतूगंतरिदों। सग-सगुक्कस्स- 
ट्विदीओ अच्छिय अवसाण उवसमसम्भत्त पडिवण्णो उवसमसम्मत्तद्भधाएं एगसमयाव- 
सेसाए सासणं गंतृणुव्वड्विदो । एवं समयाहियचदृहि अंतोमुहुत्तेहि ऊगाओ सग- 
सगुक्कस्मट्विदीओं सामणाणुक्कस्संतरं होदि। 

एंदेसि सम्म।भिच्छादिई।ण उच्चदे - एक्को अद्वावीससेतकश्मिओ अप्पिदणेर- 
इए्सु उववण्णो छहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तयदो ( १ ) बिस्संतो ( २ ) बिसुद्गो ( ३) सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णो (४) मिच्छत्त सम्मत्त वा गंतुगंतरिदों । सगट्ठिदिमच्छिय सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णा (५) | लद्धमंतर । मिच्छत्त सम्मत्तं वा गंतूण उच्बद्विदों (६) | छहि 


ग्मिथ्याइष्टि नारकियोका उत्कृष्ट अन्तर नारकसाम,न्यके उत्कृष्ट अन्तरके समान है,क्योंककि, 
भोघवणनमे सातवीं प्रथिवीका आश्रय लेकर ही इन दोनों गुणस्थानोंकी उत्कृष्ट अन्तर- 
प्ररूपणा की गई है। प्रथमादि छह प्रथिवियोंके सासादन सम्यग्दष्टि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर 
कहने पर- एक तियेंच अथवा मनुप्य प्रथमादि छह प्रथिवियामे उत्पन्न हुआ। छहों। पर्याप्ति- 
याँसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हा (३) उपशमसम्यकत्वका प्राप्त होकर 
सासादन ग़ुणस्थानको प्राप्त हुआ (४)। फिर मिथ्यात्वका जाकर अन्तरको प्राप्त हगया। 
पुनः अपनी अपनी प्रथिवियोंकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण रहकर आयुके अन्तमें उपशमसस्य- 
फत्वको प्राप्त हुआ। उपशमसम्यकत्वके कालमें एक समय अवशप रह जाने पर सासादन 
गुणस्थानको प्राप्त होकर निकला । इस प्रकार एक समयसे अधिक चार अन्तमुंहतोस 
कम अपनी अपनी प्ृरथिवीकी उत्कृष्ट स्थिति उस उस पृथिवाक सासादनसम्यग्दाशियोंका 
उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

अब इन्हीं पृथिवियोंके सम्थग्मिथ्यादप्टि नारकियोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- 
भोहकर्मकी अट्ठाईंस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनवाला कोई एक तिर्यच अथवा मनुप्य विच- 
क्षित पृथिवीके नारकियोमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम 
ले (२) विशुद्ध हो (३) सस्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः मिथ्यात्वको अथवा 
सम्यक्‍्स्वकी जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ, और जिस गुणस्थानको गया उसमें अपनी 
भायुस्थितिप्रमाण रहकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तरकाल प्राप्त 
होगया। पुनः मिथ्यात्वको अथवा सम्यकत्वको प्राप्त होकर निकला (६)। इन छद्दीं 


१, ६, ३६. ] अंतराणुगमे तिरिक्व-अंतरपरूवणं [३६१ 


अंतोमुहत्तेहि ऊपाओ सग-सगुक्कस्सद्विदीओ सम्मरामिच्छत्तक्कस्मंतरं होदि। सब्व- 
गदीहिंतो सम्मामिच्छादिद्टिणिस्सरणकमो वृच्चदे | त॑ जहा- जो जीवो सभ्मादिद्टी होदण 
आउअं बंधिय सम्मामिच्छत्त पडिवज्जदि, सो सम्मत्तेणब णिप्फिददि । अह मिच्छादिट्टी 
होदण आउअं बंधिय जा सम्मामिच्छत्त पडिवज्जदि, सो मिच्छत्तेगेव णिप्फिददि । 
कधमेद णव्वंद ? आइरियपरंपरागद्वरदेसादो | 


तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्खेसु मिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५ ॥ 

सुगममेदं सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ३६ ॥ 

कुदो ? तिरिक्खमिच्छादिष्टिमण्णमुंं णेदृण सब्बजहण्णेण कालेण पुणो तस्सेव 
गुणस्स तभ्मि ढोइदे अंतोमुहृत्ततरुवर्लूभा । 


अन्तमुंहतोँसे कम अपनी अपनी पृथिवाीक्ी उन्कृष्ट स्थितिप्रमाण नारकी सम्यग्मिध्या- 
दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

अब सर्वे गतियोंस सम्यम्मिथ्यादष्टयोंक्रे निकलनका क्रम कहते हैं| वह इस 
प्रकार है- जो जीव सम्यग्दाष्टि होकर और आयुको बांधकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्रा होता 
है, वह सस्यकत्वके साथ ही उस गतिस निकलता है। अथवा, जा मिध्यादृष्टि होकर 
और आयुको वांधकर सम्यस्मिथ्यात्वका प्राप्त होता है, वह मिथ्यात्वंक साथ ही 
निकलता है । 

शैका--यह केस जाना जाता है ? 

समाधान--आचायंपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है । 

तियेच गतिमें, तियेचोमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५ ॥ 


यह सूत्र खुगम है। 
तियेच मिथ्यादृष्टि जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूते 
है॥ ३६॥ 


क्योंकि, तियच मिथ्यादाष्टि जीवका अन्य गुणस्थानमें ल जाकर सर्वजघन्य कारूसे 
पुनः उसी गुणस्थानम लाटा ल जानपर अन्तमुहतप्रमाण अन्तर प्राप्त होता है । 
१ सम्म वा मिच्छ वा पड्िविज्िय मरदि णियमेण | सम्मक्तमिच्छपरिणामेसु जहिं आउंगं पुरा बद्ध । 
तहिं मरणं मरणतप्तमुग्धादाी वि य ण मिरसम्मि ॥ गो. जी. २३, २४- 
२ तियंग्गता तिरश्रां मिध्याइट्रेनॉनाजीवापेक्षया नास्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 
३ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमुहूर्तः | स. ति. १, <« 


३२ ] छक्खंडागमे जीवट्टा [ १, ६, ३७. 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसणाणि ॥ ३७॥ 

णिदरिसणं- एको तिरिक्खो मणुस्सो वा अड्डावीससंतकम्मिओ तिपलिदोबमाउ- 
ड्विदिएसु कुक्‍्कुड-मक्कडादिएसु उववण्णो, वे मास गब्भे अच्छिदृण णिक्खंतो । 

एत्थ वे उबदेसा। ते जहा- तिरिक्‍्खेसु वेमास-मुहृत्तपुधत्तस्सुवरि सम्मत्त 
संजमासंजमं च जीवो पडिवज्जदि | मणुसेसु गब्भादिअट्टवस्सेसु अंतोमुहत्तब्भाहिएसु 
सम्मत्त संजम॑ संजमासंजमं च पडिवज्जदि त्ति। एसा दक्खिणपडिवत्ती । दक्खिण 
उज्जुब आइरियपरपरागदमिदि एयट्टी | तिरिक्खेसु तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहुत्त- 
स्सुवरि सम्मत्त संजमासंजमं च पडिवज्जदि | मणुसेसु अट्ठवस्साणमर्वारे सम्मर्त संजम 
संजमासंजमं च पडिवज्जदि ।ति। एसा उत्तरपडिवत्ती | उत्तरमणुज्जुव॑ आइरियपरंपराए 
णागदमिदि एयट्टी । 

पुणो मुहृत्तपुधत्तेण विसुद्भों वेदगसम्मत्तं पडिवण्णों। अवसाणे आउअ बंधिय 
मिच्छत्त गदो | पुणो सम्मत्त पडिवज्जिय काले कादण सोहम्भीसाणदेवेसु उववण्णों। 
आदिल्लेहि मुहुत्तपुधत्तव्भहिय-वेमासेहि अवसाणे उवलद्ध-वेअंतोमुहत्तेहि य ऊणाणि तिष्णि 


तियंच मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पल्‍योपम है ॥ २७॥ 

इसका उदाहरण- मोहकमेकी अट्ठाईस प्रक्रोतियोंकी सत्तावाला काई एक तिर्यचर 
अथवा मनुप्य तीन पल्योपमकी आयुस्थितिवाल कुककुट मर्कंट आदियमें उत्पन्न हुआ और 
दे। मास गर्भमे रहकर निकला । 

इस विपयमें दो उपदेश हैं। व इस प्रकार हैं-- तिर्यंचरोंम उत्पन्न हुआ जीव, 
दो मास और मुट्ते-पृथकत्वल ऊपर सम्यकत्व ओर संयमासंयमको प्राप्त करता है| 
मनुष्योंम गर्भकालसे प्रारंभकर, अन्तमुंहतेले अधिक आठ वर्षोके व्यतीत हो जाने- 
पर सम्यकत्व, संयम और संयमासंयमको प्राप्त होता हे। यह दक्षिण प्रतिपत्ति है| 
दक्षिण, ऋजु आर आचार्यपरम्परागत, य तीनों शब्द एकार्थक हैं। तिरयंचोंमे उत्पन्न हुआ 
जीव तीन पश्च, तीन दिवस और अन्‍न्तमुंहतेके ऊपर सम्यकत्व और संयमासंयमको प्राप्त 
होता है। मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ जीव आठ वर्षोक ऊपर सम्यकत्व, संयम और संयमा- 
संयमको प्राप्त होता है। यह उत्तर प्रतिपत्ति हे। उत्तर, अनृजु और आचार्यपरम्परासे 
अनागत, ये तीनों एकार्थवाची हैं । 

पुनः मुहततेप्ृथक्त्वसे विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ अपनी 
आयुके अन्तमें आयुको वांधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। पुनः सम्यकत्वको प्राप्त हो, 
काल करके सौधमे-पेशान देवोंमे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आदिके मुहतंपृथक्त्वसे 
अधिक दो मासोंसे और आयुके अवसानमें उपलब्ध दो अन्तमुंहतोंसे कम तीन 


१ उत्कषेण त्रीणि पल्योपमानि देशोनानि | स. सि. १, 


है; ५५ २८: ] अंतराणुगमे तिरिक्ख-अंतरपरूबणं [३३ 


पलिदोवमाणि मिच्छत्तुकस्संतरं होदि । 


सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति ओधष॑ ॥ ३८॥ 

कुदो १ ओघचदुगुणइणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकालेहिंतो तिरिक्खगदिचदु 
गुणट्वाणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकालाणं भदाभावा। ते जहा- सासणसम्मादिद्वीणं 
णाणाजीर्व पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | 

एत्थ अंतरमाहप्पजाणावणड्रमप्पाबहुगं उच्चदे- सब्यत्थोवा सासणसम्भादिद्वि- 
रासी। तस्सेव कालो णाणाजीवगदो असंखेजगुणो। तस्सेव अंतरमसंखेजगुण । एद्मप्पा- 
बहुगं ओघादिसव्वमग्गणासु सासणाणं पउंजिदव्य । 

एगजीव पड़च्च जहण्णेण पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो । एदस्स 
कालस्स साहणउवएसो उच्चदे | ते जहा- तसेसु अच्छिदृण जेण सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणि उन्मेल्लिदाणि सो सागरोवमपुधत्तेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तड्िदिसेत- 
कम्मेण उवसमसम्मत्त पडिवज्जद्‌। एदम्हादो उवरिमासु ट्विदीसु जदि सम्मत्त 
गेण्टदि, तो णिच्छणण वेदगसम्मत्तमेव गेण्ददि । अध एडदिएसु सम्मत्त- 


_ पल्योपम्काल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है ! 
तियचोंमें मासादनसम्यग्दृष्टिस लेकर संयतासंयत गुणस्थान तकका अन्तर ओपके 


समान है ॥ ३े८ ॥ 

क्योंकि, ओधके इन चार गुणस्थानोसम्बन्धी नाना ओर एक जीवके जधन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकालोंसे तिरयंचगतिसम्बन्धी इन्हीं चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक 
जीवके जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकालोंका काई भद नहीं है। वह इस प्रकार है- सासा- 
दुनसस्यग्दष्टि जीयाका अन्तर नाना जोबोंकी अपक्षा जघन्यस एक समय और उत्कपसे 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। 

यहांपर अन्तरके माहात्म्यका बतलानके लिए अल्पवहुत्व कहते हैं- सासादन- 
सम्यग्हष्टराशि सबस कम है! नानाजीवगत उसीका काल असंख्यातगुणा हैं। और 
उसीका अन्तर, कालसे असंख्यातगुणा है। यह अल्पवहुत्व ओघादि सभी मार्गणाओमें 
सासादनसम्यग्दष्टियोंका कहना चाहिए | 

सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग है । इस कालके साधक उपदशको कहते हैँ । वह इस प्रकार 
है- त्रस जीवोमें रहकर जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृ- 
तियोंका उद्वेलन किया है, वह जीव सम्यकत्व और सम्यगम्मिथ्यात्वकी स्थातिके सत्त्वरूप 
सागरोपमपृथक्त्वके पश्चात्‌ उपशमसस्यकत्वको प्राप्त होता है। यदि इससे ऊपरकी 
स्थिति रहनेपर सम्यकत्वको अहण करता है, तो निम्धयसे वेदकसम्यक्त्वकों ही प्राप्त 
होता है। और एकेन्द्रियोंमे जा करके जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धेलना 


१ सासादनसम्यर्टश्यादीनां चतु्णों सामास्योक्तमन्तरम्‌ | स. सि. १, ८« 


३४ ] छक्खंडागम जीवड्टाणं [ १, ६, रे८. 


सम्मामिच्छत्ताणि उन्वेल्लिदाणि, सो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणसागरो- 
वममेत्ते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्विदिसितकम्मे सेसे तसेसुववज्जिय उवसमसम्भत्ते 
पडिवज्जदि । एदाहि ट्विदीहि ऊणसेसकम्मद्विदिउव्वेल्लणकालो जेण पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागो तेण सासणेगजीवजहण्णंतर पि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्त होदि। 

उकस्सेण अद्धपोग्गलपरियई देखण। णव्रि विसेसो एत्थ अत्थि ते भणिस्सामो- 
एको तिरिक्खो अणादियामिच्छादिद्टी तिण्णि करणाणि करिय सम्मत्तं पड़िवण्णपठमसमए 
संसारमणंत छिंदिय पोग्गलपरियट्टदं काऊण उवसमसम्मत्त पडिवण्णो आसाणं गदो 
मिच्छर्त गंतूृणंतरिय (१) अद्भपोग्गलपरियई परिभमिय दु्चारिमे भव पंचिदियतिरिक्खेसु 
उववज्जिय मणुसेसु आउअ बंधिय तिण्णि करणाणे करिय उवसमसम्मत्त पड़िवण्णों | 
उवसमसम्मत्तद्भधाए मणुसगदिपाओग्गआवलियासंखेज्जदिभागावसेसाए आसाणं गदो । 
लद्धमंतर । आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तसासणद्धमाच्छिय मदो मणुसो जादो सत्त 
मासे गब्भे अच्छिदृण णिक्खंतो सत्त वस्साणि अंतोमुहुत्तन्भहियपंचमास च गमेदूण (२) 
बेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (३ ) अणंताणुबंधी विसंजोइय ( ४ ) दंसगमोहणीय खविय (५) 
अप्पमत्तो (६ ) पमत्तो (७) पुणो अप्पमत्तो (८ ) पुणा अपुव्तादिछहि अंतोमुदृत्तेहि 


की है, वह पल्योपमके असंख्यातर्व भागस कम सागरोपमकालमात्र सम्यकत्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका स्थितिसत्व अवशेष रहनेपर त्रस जीवोंमें उत्पन्न होकर उपशमसस्य- 
कत्वको प्राप्त होता है। इन स्थितिओसे कम शेष कर्मस्थिति-उद्वेलनकाल चूंकि पल्योपमके 
असंख्यातवे भाग है, इसलिए सासादन गुणस्थानका एकजीवसम्बन्धी ज़धन्य अन्तर 
भी पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही होता है | 

साखसादन ग़ुणस्थानका एक जीवसस्बन्धी उत्कृष्ट अन्तर देशोन अधेषुद्वल- 
परिवर्तनप्रमाण है | पर यहां जो विशेष बात है, उसे कहते हैं- अनादि मिथ्या- 
दृष्टि एक तियेंच तीनों करणोको करके सम्यकत्वकों प्राप्त होनेके प्रथम समयमें 
अनन्त संसारको छेदकर और अर्धपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण करके उपशमसम्यफ्त्वको 
प्राप्त हुआ और 2 सासादन गुणस्थानको गया । पुनः मिथ्यात्वककों जाकर और 
अन्तरको प्राप्त होकर (१) अर्धपुद्लपरिवर्तन परिभ्रमण करके ह्विचरम भवमे पंचे- 
न्द्रिय तियंचोंमे उत्पन्न होकर और मनुष्योंमे आयुको बांधकर, तीनों करणोंको करके उप- 
शमसम्यकक्‍त्वको प्राप्त हुआ पुनः उपशमसस्यक्त्वके कालमें मनुष्यगतिके योग्य आच- 
लीके असंख्यातवे भागमात्र कालके अवशेष रहनपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ । 
इस प्रकारसे उक्त अन्तर लब्ध हा गया। आचलीके असंख्यातवे भागमात्र काल सासा- 
दून गुणस्थानमें रहकर मरा और मनुप्य होगया। यहांपर सात मास गर्भमें रहकर 
निकला तथा सात वर्ष और अन्‍्तमुंहतंसे अधिक पांच मास बिताकर (२) वेदक- 
सम्यकक्‍त्वको प्राप्त हुआ (३) | पुनः अनन्तानुबन्धीकषायका विसंयोजन करके (४) द्शन- 
मोहनीयका क्षयकर (५) अप्रमत्त (६) प्रमत्त (७) पुनः अप्रमत्त (८) हो, पुनः अपूर्वे- 
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(१४ ) णिच्वाण गदो । एवं चोदसअंतोमुहुत्तेद्दि आवलियाए असंखेज्जदिभागेण 
अब्महिएहि अद्डबस्सेहि य उणमद्धपोग्गलपरियदडमंतर होदि। एत्थुववज्ज॑ते! अत्यो बुचदे। 
ते जधा- सासणं पडिवण्णविदियसमए जदि मरदि, तो णियमेण देवगदीए उववज्जदि | 
एवं जाबव आवलियाए असंखेज्जदिभागे। देवगदिपाओग्गो कालो होदि | तदो उबरि 
मणुसगदिपाओग्गो आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो कालो होदि । एवं सण्णिपं्सिदिय- 
तिरिकख-असण्णिपंचिदियतिरिक्ख-च3रिंदिय-तेइदिय-वेददिय-एड्रंदियपपाओगरगो होदि। एसो 
णियमो सब्बत्थ सासणगुणं पडिब्ज्जमाणाणं | 

सम्मामिच्छादिद्विस्स णाणाजीब पइंच जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण पलि- 
दोवमस्स असंखेर््जादभागा । एत्थ दव्ब-कार्लंतरअप्पाबहुगस्स सासणमंगो । एगजीर्ब 
पइच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त, उकस्सेण अद्भपोग्गलपरियईं देखण । णर्बारे एत्थ विसेसो 
उच्चदे- एक्को तिरिक्लो अणादियमिच्छादिद्ी तिण्णि करणाणि काऊण सम्मत्त पड़ि- 
वष्णपठमससए अड्भपोर्गलर्परियट्मेत्त सेसार॑ काऊण पढमसम्मत्त पडिवण्णो सम्मा- 
मिच्छत्त गदो। (१) मिच्छत्त गंतृण (२) अद्भपाग्गलपरियई्ड परियद्धिदृण दुचरिमभवे 
करणाबि छह शुणस्थानोसम्वन्धी छह अन्तमुंहतोंस (१४) निर्वाणको प्राप्त हुआ | इस 
प्रकार चादह अन्तमुहतोंस तथा आवर्लीके असंख्यातवें भागसे अधिक आठ वर्षोसे कम 
अधेपुह्वलपरिवर्तन सासादन सम्यग्हष्टि गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । 

अब यहांपर उपयुक्त ह/नेवाला अथे कहते हैं। वह इस प्रकार है- सासावन 
शुणस्थानको प्राप्त होनके द्वितीय समयमे यदि वह जीव मरता है ता नियमसे देवगतिमें 
उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवलीक भसेख्यातव भागप्रमाण काल देवगतिमे उत्पन्न 
होनके योग्य हाता है। उसके ऊपर मनुप्यगतिके योग्य काल आवलीके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। इसी प्रकारस आग आगे संज्ञी पंचन्द्रिय तियच, असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियच, 
चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, ठीन्द्रिय और एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न हाने योग्य होता है । यह नियम 
सवेत्र सासादन ग्रुणस्थानको प्राप्त होनिवालोका जानना चाहिए | 

सम्यग्मिथ्यादरश्टि गणस्थानका नाना जीवोकी अपक्षा जधन्यसे एक समय और 
उत्कर्पसे पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण अंतर है। यहां पर दृव्य, काल और अन्तर 
सम्बन्धी अस्पब हुत्व सासादनगुणस्थानके समान है। इसी गुणस्थानका अन्तर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यस अन्तमुह॒ते और उत्करपस देशान अरधपुद्वलपरिवर्तन काल है। केवल यहां 
जो विशेषता है उस कहते हैं- अनादि मिथ्यादृष्टि एक तियंच तीनों करणोकों करके 
सम्यक्त्वके प्राप्त दोनेके प्रथम समयमे अधेपुद्वलपरिवतंनमात्र संसारकी स्थितिको करके 
प्रथमोपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ और सम्यग्मिथ्यात्वको गया (१) फिर मिथ्यात्वको 
ज्ञाकर (२) अधैपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण परिभ्रमण करके द्विचरम भव पंचेन्द्रिय ति्य॑चोंमे 
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प्रंचिंदियतिरिक्खेसु उववाज्जिय मणुसाउअं बंधिय अवसाणे उवसमसम्मर्च पडिवज्जिय 
सम्मामिच्छत्तं गदो (३)। लद्धमंतरं। तदो मिच्छत्त गदो (४) मणुसेसुववण्णो । उवरि 
सासणंगो । एवं सत्तारसअंतोमुहृत्तन्भहिय-अड्डवस्सेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियई सम्मा- 
भिच्छजुक्कस्संतर होदि । 

असंजदसम्मादिद्विस्स णाणाजी पडुच्च णत्थि अंतर; एगजीव पहुच्च जहण्णण 
अंतोमुहुत्त, उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियईं देख | णर्तरे विसेसो उच्चदे- एक्को 
अणादियमिच्छादिट्ठी तिण्णि करणाणि काऊण पढमसम्मत्त पडिवण्णो ( १) उवसम- 
सम्मत्तद्धाए छा्व॒लियावसेसाए आसाणं गंतूण॑तारिदों | अद्धपोग्गलपरियई परियद्िदू 
दुचरिमभत्र पंचिदियतिरिक्खेसु उववष्णो। मणुसेसु वासपुधत्ताउअं बंधिय उबसमसम्भत्त 
पडिवण्णो । तदा आवलियाए असंखजदिभागमेत्ताए वा एवं गंतूृण समऊणछावरलिय- 
मेत्ताण वा उवसमसम्मत्तद्भाएण सेथ्राए आसाणं गंतूग मणुसगदिपाओग्गम्हि मदों 
मणुस्तो जादो (२)। उबरिं सासणमंगे।। एवं पण्णारसेहि अंतोमुहत्तहि अब्भहियअट्ड- 
वस्सेहि ऊणमद्धपोग्गलर्परियई्ट सम्मत्तुक्कस्संतरं होदि। 


उत्पन्न होकर मनुप्य आयुको बांधकर अन्तमे उपशमसस्यकत्वकों प्राप्त होकर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकोी गया ( ३ )। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वका गया (४) और 
मरकर मभनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। इसके पश्चातका कथन सासादनसम्यग्दाश्कि समान ही 
है। इस प्रकार सत्तरह अन्‍्तर्मुहतोंसे अधिक आठ वर्षोंस कम अर्धपुद्लपरिवर्तनकाल 
सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


असंयतसभ्यग्दश्टिका नाना जीवोंकी अपक्षा अन्तर नहीं है; प्र जीवकी अपेक्षा 
जघन्यसे अन्तमुंहते और उत्कर्षस देशान अध्धपुद्वलपरिवर्तन प्रमाण अन्तरकाल है। केवल 
जो विशेषता है वह कही जाती है- एक अनादिमिथ्यादष्टि जीव तीनों ही करणोको 
करके प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१) और उपशमसम्यकत्वयके कालमें छह 
आवलियां अवशेष रह ज्ञान पर सासादन गुणस्थानका जाकर अन्तरका प्राप्त होगया। 
पश्चात्‌ अर्पुद्वलपरिवर्तन काल परिवर्तित होकर टद्विचरम भवमे पंचन्द्रिय तियंचोंमे 
उत्पन्न हुआ। पुनः मनुप्योर्म वर्षपृथकत्वकी आयुका बांधकर उपशमसम्यक्‍त्वको प्राप्त 
हुआ | पीछे आवलाके असंख्यातवें भागमात्र कालके, अथवा यहांस लगाकर एक समय 
कम छह आवलो कालग्रमाण तक, उपशमसम्यक्त्वके कालमें अवशेष रह जानपर सासा- 
दन गुणस्थानका जाकर मनुप्यगतिके योग्य कालमें मरा और मनुप्य हुआ (२) | इसके 
ऊपर सासादनके समान कथन जानना चाहिए। इस प्रकार पन्द्रह अन्तमुंहतांसे अधिक 
भाठ वर्षसे कम अर्धपुद्वलपारिवतनकाल असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है| 
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संजदासंजदाणं णाणाजीवब पड़च्च णत्यि अतरं; एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहत्तं, उस्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियई देखण । एत्थ विसेसो उच्चदे- एक्को अणादिय- 
मिच्छादिट्टी अद्भधपोग्गलपरियटस्सादिसमए उवसमसम्मत्त संजमासंजमं च जुगर्व पडि- 
वण्णो (१) छावलियावसेसाएं उवसमसम्मत्तद्धाए आसाणं गंतूृ्णंतरिदों मिच्छच गदों। 
अद्भपोग्गलपरियई परिभमिय दुर्चारेमे भव पंचिंदियतिरिक्खेसु उप्पज्जिय उवसमसम्भत्त 
संजमासजम च जुगब पडिवण्णो (२)॥। लड्धमंतर | तदा मिच्छत्त गदों (३) आउअ 
बंधिय (४ ) विस्समिय (५ ) कालं गदों मणुसेसु उववण्णो। उबरि सासणभंगे । 
एवमट्टारसमंतोमुहृत्तव्महिय-अट्ठवस्सेहि. ऊणमद्गपोग्गलपरियईं संजदासंजदुक्कस्संतरं 
होदि । तिरिक्खेसु संजमासंजमग्गहणादो पुव्वमेतर मिच्छादिट्टी मणुसाउअं किण्ण बंधा- 
विदो ? ण, बद्धमणुसाउमिच्छादिद्विस्स संजमग्गहणाभावा । 

पंचिंदियतिरिकल्च-पंचिंदियतिरिक्सपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्ख - 
जोणिणीपछु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवव 
पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३९ ॥ 

संयतासंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्यसे अन्तमुंहते और उत्कर्षसे कुछ कम अधपुद्वलपरिवतेनकाल अन्तर है। यहांपर 
जो विशेषता है उसे कहते हैं- एक अनादि मिथ्यादष्टि जीव अर्धपुद्टलपरिवतनके आदि 
समयमें उपशमसम्यकत्वको और संयमासंयमको युगपत्‌ प्राप्त हुआ ( १) उपशमसम्य- 
फत्वके कालमे छह आवलियां अवशेष रह जानेपर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त 
होता हुआ मिथ्यात्वमें गया। पश्चात्‌ अधैपुद्लपरिवर्तनकाल परिभ्रमण करके द्विचरम 
भव पंचन्द्रियतियंचोंमे उत्पन्न होकर उपशमसस्यकत्वको और संयमार्सयमको युगपत्‌ 
प्राप्त हुआ ( २) | इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ मिथ्यात्वको गया (३) ब आयु 
बांधकर (४ ) विश्ञाम ल (५) मरकर मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। इसके ऊपर सासादनका 
ही ऋम है। इस प्रकार अद्वारह अन्तमुंह॒तोंसे अधिक आठ वर्षोसे कम अर्धपुद्लपरि- 
वर्तनकाल संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

शंका--तिर्यचरोंमे संयमासंयम प्रहण करनेसे पूर्व है उस मिथ्यारष्टि जीवको 
मनुष्य आयुका बंध क्यों नहीं कराया ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, मनुप्यायुको बांध लनेवाले मिथ्यादहष्टि जीवके सयभका 
प्रहण नहीं होता है । 

पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय तिय॑चपयाप्त और पंत्रेन्द्रिय तियेत्र योनिमतियोंमें 
मिथ्याइष्टियोंका अन्तर कितने काल द्वोता है ! नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, 
निरन्तर है ॥ ३९॥ 


१८ ] छक्खेडागम जीवट्टा् [ १, ६, ४० 
सुगममेद सुत्त । 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ४० ॥ 
कुदों १ तिण्ह पंचिदियतिरिक्खाणं तिण्णि मिच्छादिद्विजीवे दिद्मग्गे सम्मत्तें 
णेदूण सव्बजहण्णकालेण पुणा मिच्छत्ते गण्हाविदे अंतोम्रुहुत्तकाठुवरुभा । 
उक्क्रस्सेण तिण्णि पालिदोवमाणि देसणाणि ॥ ४१ ॥ 
ते जधा- तिण्णि तिरिक्खा मणुस्ता वा अट्ढवीससेतकम्मिया तिपलिदोबमाउ- 
ड्विदिश्सु पंचिंदियतिरिक्खतिगकुक्‍्कुड-मकडादिएसु उववण्णा, वे मासे गब्भे अच्छिदूण 
णिक्खंता, मुहुत्तपुधत्ण विसुद्धा। वेदगसम्मत्त पड़िवण्णा अवप्ताण आउअं बंधिय 
मिच्छत्त गदा । लड्धमंतरं। भूओ सम्मचे पडिवज्जिय काले करिय सेधर्म्मीसाणदेवेसु 
उवबण्णा । एवं वेअंतामुहुत्तेहि महुत्तपुधत्तव्महिय-बेमासेहि ये ऊणाणि तिण्णि पलिदोब- 
माणि तिण्ह मिच्छादिद्दीणमुक्कस्संतरं होदि। 
सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्रीणमंतर॑केवचिरं कालादो 
जीव पहुच ४ 
होदि, णाणाजीवं पड़ुच्च जहण्णेण एगसम्य ॥ ४२ ॥ 
यह सूत्र सुगम है| 
उक्त जीबोंमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमेहूत है ॥ ४० ॥ 
क्योंकि, तीना ही प्रकारके पंचन्द्रिय तियेंचरोंक तीन मिथ्यादष्टि दृष्टमार्गी 
जीवॉकी असंयतसम्यकत्व गुणस्थानमें ले जाकर सर्वेजघन्यकालसे पुनः मिथ्यात्वके 
प्रहण कराने पर अन्तमुंहतेकालप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 
उक्त तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि तियेचोंका अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम- 
प्रमाण है ॥| ४१ ॥ 
जेसे- मोहकर्मकी अद्ढाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनवाल तीन तिर्येत्च अथवा 
मनुष्य, तीन पव्योपमकी आयुस्थितिवाले पंचन्द्रिय तिर्यंच-त्रिक कुक्कुट, मर्कंट आदिमें 
उत्पन्न हुए व दो मास गर्भमे रहकर निकल और मुहतंपृथकत्वस विशुद्ध होकर वेदक- 
सम्यक्त्वको प्राप्त दुए और आयुक अन्तमें आगामी आयुको बांधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। 
इस प्रकारसे अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः सम्यकत्वको प्राप्त कर और मरण करके सौधम-ईंशान 
देवोंमें उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन दो अन्‍्तमुंहतोँसे और मुटतंपृथक्त्वले अधिक दो 
४३३४२ कम तीन पल्योपमकाल तीनो जातिवाले तियंच मिथ्यादष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर 
तादे। 
उक्त तीनों प्रकाके तियेच सासादनसम्यग्दशि और सम्यम्मिथ्याइशियोंका 


अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय द्वोता है ॥।४२॥ 


१ प्रतिषु ' सम्मत्तस्स ” इति पाठः। 


१, ६, ४५४. ] अंतराणुगम तिरिकिख-अंतरपरूवण [३९ 

त॑ जहा- पंचिंदियतिरिक्खसतिगसासणसम्मादिद्विपवाहो केत्तियं पि काले णिरंतर- 
मागदो । पुणो सब्वेसु सासणेसु मिच्छत्त पडिवण्णेसु एगसम्य सासणगुर्णविरहों होदण 
विदियसमए, उवसमसम्भादिद्वेजीबेसु सासण॑ पडिवण्णेसु लद्धमंगसमयमंतर । एवं चेव 
तिरिक्खतिगसम्भामिच्छादिद्वीणं पि वत्तर््य । 


उक्‍्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४३ ॥ 


ते जहा- पंचिंदियतिरिक्खतिगसासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्विजीवेसु सब्वेसु 
अण्णगु्ण गंदेसु दोण्ह शुणड्वाणांण पंचिंदियतिरिक्वतिएसु उकस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्तंतरं होदूण पुणा दोण्ह गुणड्टाणाणं संभवे जादे लद्धमंतरे होदि। 
.. एगजीवं पडुच जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ ०४ ॥ 

पंचिदियतिरिक्खतियसासणाणं पलिद!वमस्स असंखेज्जदिभागो, सम्मामिच्छा- 
दिट्ठीणं अंतोग्नु दुत्तमेगजीवजहण्णंतर होदि । सेस सुगम । 


जेसे- पंचेन्द्रिय तिर्यंच-त्रिक सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका प्रवाह कितने ही काल 
तक निरन्तर आया। पुनः सभी सासादन जीवोंके मिथ्यात्वको प्राप्त हो जानेपर एक 
समयके लिए सासादन गुणस्थानका विरह होकर द्वितीय समयमें उपशमसम्यग्हर्टि 
जीवोंके सासादन गुणस्थानका प्राप्त हानपर एक समय प्रमाण अन्तरकाल प्राप्त 
होगया | इसी प्रकार तीनों ही जातिवाल तियंच सम्यम्मिथ्यादष्टि जीवॉका भी अन्तर 
कहना चाहिए। 

उक्त तीनों प्रकारके तियंच सासादन और सम्यग्मिथ्याइष्टियोंका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ४३ ॥ 

जैसे- तीनों ही जानिबाले पंचेन्द्रिय तिर्यथ सासादनसम्यग्दष्टि और सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि समी जीवोके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन दोनों गुणस्थानोंका 
पंचेन्द्रिय तिर्यंच्॒त्रिकममें उत्कपसे पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र अन्तर होकर पुनः 
दोनों गरुणस्थानोंके संभव हा। जानपर उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है। 

सासादनसम्यस्दष्टि और सम्यग्मिध्यादष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग ओर अन्तमुंहते है ॥ ४४॥ 

पंचेन्द्रिय तियंचत्रिक सासादनसम्यग्दश्टयोंका पल्यापमके असंख्यातर्वे भाग 
और ३ ५५७४४४३६ अन्तमुंद्ृतप्रमाण एक जीचका जघन्य अन्तर होता है। शेष 
खुगम है। 


४० ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ६, ४५. 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पृुव्वकोडिपुधत्तेणव्भहि- 
याणि॥ ४५॥ 


एत्थ ताव पंचिंदियतिरिक्खसासणाणं उच्चदे | ते जहा- एक्को मणुसा णेरइओ 
देवो वा एगसमयावसेसाए साक्षणद्वाए पंचिंदियतिरिक्खेसु उववण्णो। तत्थ पंचा- 
णउदिपुव्वकोडिअब्भहियतिण्णि पलिदोवमाणि गमिय अवसाणे ( उवसमसम्मच पेत्तण ) 
एगसमयावसेसे आउए आसाणं गदो का्ं करिय देवो जादो | एवं दुसमऊणसगढ्ठिदी 
सासणुकस्संतरं होदि | 


सम्मामिच्छादिद्टीणमुच्चदे - एक्को मणुसो अट्ठावीससंतकम्मिओ सण्णिपंचि- 
दियतिरिक्खसभ्मुच्छिमपज्जत्तएसु उववण्णो छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो 
(२) विसुद्गो (३ ) सम्मामिच्छत्त पडिवण्णो (४) अंतरिय पंचाणउदिपुष्वकोडीओ 
परिममिय तिपलिदोवमिएसु उववज्जिय अवसाणे पढमसम्मत्तं चेत्तण सम्मामिच्छत्त 
गदो । लद्धमंतर (५)। सम्मत्त वा मिच्छत्त वा जेण गुणेण आउं बड्ध त॑ पडिवजिय 
(६) देवेसु उववण्णो | छहि अंतोमहुत्तेहि ऊणा सगड्डिदी उक्कस्संतरं होदि । श्वे पंचि- 


उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती तीनों प्रकारके तिर्यचोंका अन्तर पूवेकोटिप्रथक्त्वसे 
अधिक तीन पल्‍्योपम है ॥ ४५॥ 


इनमेंसे पहले पंचेन्द्रिय तियंच सासादनसम्यग्दपष्टिका अन्तर कहते हैं। जस- 
कोई एक मनुष्य, नारकी अथवा देव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशष 
रह जानेपर पंचन्द्रिय तियंचोंमे उत्पन्न हुआ। उनमे पंचानवे पूवेकीटिकालसे अधिक तीन 
पलल्‍योपम विंताकर अन्तमें ( उपशमसम्यकत्व ग्रहण करके ) आयुके एक समय अवशेष रह 
जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ ओर मरण करके देव उत्पन्न हुआ। इस 
प्रकार दो! समय कम अपनी स्थिति सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

अब तियंचनत्रिक सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अन्तर कहते हैं- मोहकमकी अट्टाईस प्रकृति- 
योकी सत्ता रखनेवाला कोई एक मनुष्य, संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच सम्मूर्िछम पर्याप्तकामे 
उत्पन्न हुआ और छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हा। (१) विश्राम ले (२) विश्युद्ध हा। (३) सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४ ) तथा अन्तरको प्राप्त होकर पंचानवे पूर्वकोटि कालप्रमाण 
उन्हीं तियंचोंमें परिभ्रमण करके तीन पल्योपमकी आयुवाले तियंचोंमे उत्पन्न होकर और 
अन्तमें प्रथम सम्यकत्वकों भ्रहण करके सम्यग्मिथ्यात्वको गया। इस प्रकार अन्तर प्राप्त 
हुआ (५)। पीछे जिल गुणस्थानसे आयु बांधी थी उसी सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व 
मंणस्थानको प्राप्त होकर (६) देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अन्तमुंहताँसे कम अपनी 
स्थिति ही इस गुणस्थानका उत्हृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिरयंच पर्याप्तकोंका 


१, ६९, 9६. ] अंतराणुगमे तिस्किख-अंतरपरूज्ण [४१ 


दियतिरिक्खपज्जत्ताणं । णवरि सत्तेतालीसपुव्व॒काडीओ तिण्णि पलिदोवमाणि च्‌ पुव्वुत्त- 
दोसमयछ॑अंतोमुहत्तेहि य ऊणाणि उकस्संतर होदि । एवं जोणिणीसु वि | णवरि सम्भा- 
मिच्छादिट्टिउक्‍्कस्सम्हि अत्थि विसेसो । उच्चंदे- एक्को णेरइओ देवो वा मणुसो वा 
अट्ठावीससंतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणिकुक्कुड-मक्कडेसु उववण्णो वे मासे गब्मे 
अच्छिय णिक्खंतो मुहुत्तपृधतेण विसुद्धो सम्मामिच्छत्ते पडिवण्णो। पण्णारस प्रृच्ब- 
काडीओ परिभमिय कुरवेसु उववष्णो | सम्मचेण वा मिच्छत्तेण वा अच्छिय अवसाणे 
सम्मामिच्छत्त गदो । लड्मंतरं | जेण गुगेण आउज बड़, तेणेव गुणेण मदो देवों 
जादो । दोहि अंतोमनहुत्तहि मुहुत्तपुधत्ताहिय-वेमासेहि य ऊणाणि पृव्यकोडिपुधत्तन्भहिय- 
तिण्णि पलिदोवमाणि उक्कस्सेतरे होदि। सम्मुच्छिमेसुप्पाइय सम्मामिच्छत्त किण्ण 
पडिवज्जाबिदा ! ण, तत्थ इत्थिवेदाभात्रा । सम्मुच्छिमसु इत्थि-पुरिसवेदा किमई णे 
होति । सहावदों चय । 


असंजदसम्मादिद्टीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीद॑ 
पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४६ ॥ 


उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि सैंताछीस पूर्वकोटियां और पूर्षोक्त 
दें। समय और छह अन्‍न्तमुहतोंस कम तीन पल्योपमकाल इनका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 
इसी प्रकार योनिमतियोंका भी अन्तर जानना चाहिए। केवल उनके सम्यग्मिथ्याइृष्टि- 
सम्बन्धी उत्कृष्ट अन्तरमें विशपता है, उस कहते हैं- माहकर्ंकी अद्बवाईंस प्रकृतियाँकी 
सत्ता रखनवाला एक नारकी, देव अथवा मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्येच यानिमती कुक्‍्कुट, 
मकेट आदिम उत्पन्न हुआ, दा मास गर्भमे रहकर निकला व मुहतंपृथक्त्वसे विशुद्ध 
होकर सस्यग्मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ। (पश्चात्‌ मिथ्यात्वमें जाकर ) पन्द्रह पूवेकोटि- 
कालप्रमाण परिभ्रमण करके दवकुरु, उत्तरकुरु, इन दा भागभूीमयोम उत्पन्न हुआ । वहां 
सम्यकत्व अथवा मिथ्यात्वके साथ रहकर आयुके अन्तर्मे सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया। पश्चात्‌ जिस गुणस्थानस आयुको बांधा था उसी 
गुणस्थानसे मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तर्मुह्रते और मुहतंप्ृथकत्वसे अधिक दो 
मासोंस हौन पूर्वकाटिपृधकत्वस अधिक तीन पल्योपमकाल उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

शंका--सम्मू्िछम तियंचोंमें उत्पन्न कराकर पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको क्‍यों नहीं 
प्राप्त कराया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, सम्मूचिछिम जीवॉमे स्रीवेदका अभाव है | 

शंका--सम्मूर्चिछम जीवाम ख्रीविद और पुरुषवेद क्‍यों नहीं होते हैं ? 

समाधान - स्वभावस ही नहां होत हैं । 

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दष्टि तिर्यचोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ४६ ॥ 


१ प्रतिषु 'छ ” इति पाठो नासति । 


२ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ६, ४७. 


कुदो ! असंजदसम्भादिद्विविरहिदर्पचिंदियतिरिबसतिगसस सब्बद्धमणुवर्लभा । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ४७ ॥ 

कुदो ! पंचिंदियतिरिक्खतियअसंजदसम्मादिड्वीणं दिट्डमग्गाणं अण्णगु्ण पढ़ि- 
वज्जिय अहृदृहरकालेण पुणरागयाणमंतोमुहुत्तंतरुव॒लेभा । 

उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्भहियागि 
| ४८ ॥। 

पंचिंदियतिरिक्खअसंजदसम्मादिट्वीणं ताव उच्चदे- एकी मणुसो अट्ठावीससंत- 
कम्मिओ सण्णिपंचिंदियतिरिक्खसग्पुन्छिमपज्जत्तएसु उबवष्णो छहि पज्जत्तोहि पज्जत्त- 
यदो (१) विस्संतो (२) विसुड़ो (३) वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (४) संकलिट्ढो 
मिच्छत्त गंतृणंतरिय पंचाणउदिपुव्वकाडीओ गमेदृण तिपलिदोवमाउद्विदिण्सुबबण्णो 
थोबाबसेस जीविए उवसमसम्मत्तं पड़िवण्णा। लद्धमंतर ( ५ )। तदो उवसमसम्मत्तद्भधाएं 
छ आवलियाओ अत्थि त्ति आसाणं गंनूण दवो जादी | पंचहि अंतामुहत्तहि ऊणाणि 


फ्योकि, असंयतसम्यग्टष्टि जीवॉसे विरहित पंचन्द्रिय तियंचत्रिक किसी भी 
कालमें नहीं पाय जात हैं । 
उक्त तीनों असंयतसम्यग्दष्टि तियंचोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 


अन्तमुहते है ॥ ४७॥ 

क्योंकि, देखा है मार्गका जिन्होंन एसे तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्यच 
असेयतसस्यग्डाप्टि जीवोके अन्य गुणस्थानका प्राप्त होकर अत्यल्प कालस पुनः उसी गुण- 
स्थानमें आनेपर अन्तमुंहर्त कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दृष्टि तियचोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 

पूवेकोटिएथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपमकाल है।॥ ४८ ॥॥ 

पहले पंचेन्द्रिय तियंच असंयतसम्यग्दप्रियोंका अन्तर कदते हैं- मोहकर्मकी 
अटद्ठाईंस प्रक्तियोंकी सत्तावाल्य एक मनुप्य, संज्षीपंचेन्द्रियतियंच सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंमें 
उत्पन्न हुआ व छहों पर्याप्तियोंस पर्याप्त हो (१) विश्राम लू (२) विशुद्ध हो (३) चेदक- 
सम्यफत्वको प्राप्त हा। (७) संकछ्िए्ट हो मिथ्यात्वमें जाकर व अंतरको प्राप्त होकर पंचा- 
झवये पूवेकोटियां बिताकर तीन पल्योपमकी आयुस्थितिवाले उत्तम भोगभूमियां तियचोंमें 
उत्पन्न हुआ और जीवनके अल्प अवशेष रहने पर उपशमसस्यकत्वको प्राप्त हुआ । इस 
प्रकार अन्तर धाप्त हुआ (५) | पश्चात्‌ उपशमसम्यकत्वके कालमे छह आवलियां अवशेष 
रह जानेपर सासादन गुणस्थानमें जाकर मरा और देव हुआ | इस प्रकार पांच अन्त- 
मुंहतोंसे कम पंचान्नवे पूवेकोटियोंसे अधिक तीन पल्योपम प्रमाणकाल पंचेन्द्रिय तियंच 


है, ९, ५०. ] अंतराणुगमे तिर्किख-अंतरपरूखर्ण [४३ 


उकस्संतरं होदि । 

पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तण्सु एवं चेच। णवरि सत्तेतालीसपुृष्व॒कोडीओ अहियाओ 
त्ति भाणिदव्व। पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेत्र। णवरि कोच्छि विसेसो अत्थि, त॑ 
परूवेमो । ते जहा- एक्को अद्ठावीससंतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उववण्णो। 
दोहि मासेहि गब्भादों णिक्लमिय अुहृत्तपुधचेण वेदगसम्मचं पडिवण्णो ( १ ) संकिलिड्ठो 
मिच्छत्त गंतूृगंतरिय पण्णारस पुव्यकोडीओ भमिय तिपलिदोबमाउड्टिदिण्सु उप्पण्णो। 
अवसाण उवसमसम्मत्तं गदो। लड्धमंतरं (२)। छावलियावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए 
आसाणं गदो मदो देवों जादी। दोहि अंतोम्जुहुत्तेहि मुहृत्तपुधत्तब्महिय-वेमासेद्दि य 
ऊणा सगट्ठिदी असंजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्संतरं होदि। 


संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुंच 
णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४९॥ 


४३३ 


कुदो १ संजदासंजदरनरहिदपचिदियतिरिक्खतिगस्स सव्बदाणुब्लंभा । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ५० ॥ 
असंयतसम्यग्दष्टियोंका उन्कृष्ट अन्तर होता है । 

पंचेन्द्रिय तिरयंच पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि 
इनके सेंतालीस पूर्वकाटियां ही अधिक होती है, एसा कहना चाहिए । पंचेन्द्रिय तियंख 
योनिमतियोंमं भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल जे थोड़ी विशेषता है उसे कहते 
हैं। वह इस प्रकार है- मोहकर्मकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीघ पंचेन्द्रिय 
तियंच योनिमतियोंमें उत्पन्न हुआ । दा मासक पश्चात्‌ गर्मसे निकलकर मुहतंप्रथक्त्वमें 
चदकसम्यकत्वका प्राप्त हुआ (१) व संक्िष्ट हा मिथ्यात्वमें जाकर अन्तरको प्राप्त हो 
पन्द्रह पूर्वकाटिकाल परिभ्रमण करके तीन पल्यापमकी आयुस्थितिवाले भोगभूमियांमे 
उत्पन्न हुआ | वहां आयुके अन्तमें उपदामसम्यकत्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त 
हुआ (२)। पुनः उपशमलाम्यकत्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रद्द जाने पर सासा- 
दन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और मरकर दव हँ।गया। इस प्रकार दो अन्तमुंहतोंसे और 
मुहतेपृथकत्वले अधिक दे। मासोंसे कम अपनी स्थिति असेयतसम्यग्दाष्टि योनिमती 
तियंचोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

तोनों प्रकारके संयतासंयत तियेचोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ४९ ॥ 

क्योंकि, संयतासंयतोंस रहित तीनों प्रकारके पंचन्द्रिय तियंच जीवोका किसी 
भी कालमें अभाव नहीं है। 

उन्हीं तीनों प्रकारके तिथच संयतासंयत जीवोंक! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 


अन्तर एक अन्तमुंहूते है ॥ ५० ॥ 


79 ] छक्खंडागमे जीवट्टार्ण [ श, ६, ७५ !, 


कुदो ! पंचिदियतिरिक्ख॒तिगसंजदासंजदस्स दिद्ठमग्गस्स अण्णगुणं गंतृण अहृद- 
दरकालेण पुणरागदस्स अंतोमुहुर्ततरुवलंभा । 

उक्कस्सेण पुव्बकोडिपुधत्त ॥ ५१ ॥ 

तत्थ ताव पंचिंदियतिरिक्खसंजदासंजदाणं उच्चदे | ते जहा- एको अट्ठावीस- 
सतकम्मिओ सण्णिपंचिंदियतिरिक्खसम्मुल्छिमपज्जत्तएमु उबवण्णो छहिं पज्जत्तीहि 
पज्जत्यदो (१) विस्संतो (२) विसुद्भों (३) वेदगसम्म््त संजमासजम च जुगव पडि- 
वण्णो (४) संकिलिट्टो मिच्छत्त गंतृणंतरिय छण्णउरदिपुष्धकोडीओ परिभमिय अपच्छिमाए 
पुव्वकेडीए मिच्छत्तेण सम्मत्तेग वा सोहम्मादिसु आउञअ बंधिय अंतोम्ुहुत्तायसेसे जीविए 
संजमासजम पडिवण्णा (५) काल करिय देवो जादा । पंचहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ 
छण्णउदिपुन्वकोर्डाओ उक्कस्संतर जाद॑ । 

पंचिदियातिरिक्खपज्जत्तरसु एवं चेत्र। णत्रि अड्ठैतार्ल/सपुव्यकोडीओ त्ति 
भाणिदव्य । पंचिदियतिरिक्वजोणिणीसु वि एवं चेव । णवरि कोइ विसेसे अन्थि ते 
भणिस्सामे। । त॑ जहा- एक्का अड्ड[|वीसर्संतकम्मिओ पेचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु उप्पण्णे। 
क्योंकि, देख। है मार्गको जिन्होंन, ऐस तीनों प्रकारके पंचन्द्रिय तिर्येच संयता- 
खसंयतके अन्य गुणस्थानके। जाकर अतिस्वल्पक/छलस पुनः उस गुणस्थानमें आने पर 
अन्तमुहतेप्रमाण काल पाया जाता है। 

उन्हीं तीनों प्रकारके तियंच संयतासंयत जाबोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि- 
पृथक्त्व है ॥ ५१ ॥ 

इनमेंसे पहल पंचेन्द्रिय तिरयंत्र संयतासंयतोका अन्तर कहते हैं। जैस- मोह- 
कमकी अटद्वाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला पक जीब संज्ञी पंचन्द्रिय निर्येच सम्मूर्चिछिम 
पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ, व छह पर्याप्तियोंस पर्याप्त ह। (१) विश्राम ल (२) विशुद्ध 
हो (३) वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमका एक साथ प्राप्त हुआ (४) तथा संक्ि्ट हो 
मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त हा छथ्ान्नव पूर्वकाटिप्रमाण परिभ्रमण कर 
अन्तिम पूर्वकाटिम मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्वके साथ सोधर्मादि कल्पोंकी आयुका बांधकर 
घ जीवनके अन्तमुंहर्त अवशप रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५) और मरण 
कर देव हुआ । इस प्रकार पांच अन्तमुंहर्तोंस हीन छयाज्नवे पूर्वकाटियां पंचन्द्रिय तिर्यच 
संयतासंयतोका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

पंचेन्द्रिय तिर्येच पर्याप्तकाम भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि 
इनके अड़तालीस पूवेकोटिप्रमाण अन्तरकाल कहना चाहिए। पंचन्द्रिय तियंत्र योनि- 
मतियोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल कुछ विशपता है उसे कहते हैं| जैसे- 
मोहकमेकी अट्वाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय तियंत्र योनिमतिषोंमें 


१, है, ५४. ) अंतराणुगम तिखिख-अंतरपरूवण (४५ 


वे मांसे गब्भे अच्छिय णिक्‍्खंतो मुहृत्तपुधतेण विसुद्धों वेदगसम्मत्त संजमासंजमं च 
जुगब पडिवण्णो ( १ )। संकिलिट्टो मिच्छत्त गंतृगंतरिय सोलसपुव्वकोडीओ परिभमिय 
देवाउअं बंधिय अंतोमुहुत्तावसेस जीविए संजमासंजमं पडिवण्णो ( २ )। लड्धमंतर। मदो 
देवो जादो । बेहि अंतोमुहुत्तेहि मुहुत्तपुधत्तव्भहिय-वेमासेहि य ऊणाओ सोलहपुव्व- 
कोडीओ उक्कस्सतर होदि । 

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ताणमंतर केवरचिर कालादो होदि, 
णाणाजीव पडुच्च णत्यि अंतर, णिरतर ॥ ५२ ॥ 

सुगममेद सुत्ते । 

एगजीवं पड़च्च जहण्गेण खुद्दाभवग्गहण ॥ ५३ ॥ 

कुदो ! पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तवस्स अण्णेसु अपज्जत्तण्सु खुद्दाभवग्गहणाउ- 
ट्विदीएसु उववज्जिय पडिणियत्तिय आगदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा । 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ५४ ॥ 
कुदा  पंचिंदियतिरिक्खअपजत्तयस्स अणप्पिदर्जीबेसु उप्पज्िय. आवलियाए 


उत्पन्न हुआ व दो मास गर्भमें रहकर निकला, मुहतंपृथकत्वसे विशुद्ध होकर, वद्कसम्य- 
कत्वको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः संक्लिष्ट हा मिथ्यात्वको 
जाकर, अन्तरको प्राप्त है, सोलह पूर्वकाटिप्रमाण परिभ्रमण कर और देवायु बांधकर 
जीवनके अन्‍्तमुट्वतेपषमाण अवशप रहनपर संयमासंयमका प्राम हुआ (२)। इस प्रकार 
अन्तर प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तमुंहतों और मुहतपृथफ्त्वसे 
अधिक दो मासस हीन सं(लह पूवेकार्टियां पंचन्द्रिय तियंच योनिमतियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 

पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्य प्तकोंका अन्तर कितने काल हे।ता है! नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है॥ ५२ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्या प्कोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर छुद्रभव- 
ग्रहणप्रमाण है ॥ ५३ ॥ 

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्यापकका श्षुद्र॒भवग्नहणप्रमाण आयुस्थितिवाले 
अन्य अपर्याप्तक जीवोमें उत्पन्न होकर और छोटकर आये हुए जीवका श्षुद्रभवप्रहण- 
प्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

पैचेन्द्रिय तिय॑च लब्ध्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अनन्त- 
कारप्रमाण असंख्यात पुद्वलपाग्वितन है ॥ ५४॥ 

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच् लब्ध्यपर्याप्तकके अविवधक्षित जीवामें उत्पन्न दोकर आय- 


९६ त छैक्खंडागमे जीवट्टार्ण [ है, ९, ५५. 


असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियट्टाणि परियद्टिय पडिणियत्तिय आशंतूृण पं्िंदिय- 
तिरिक्खापज्जत्तेसु उप्पण्णस्स सुत्तत्तंतरु॒लंभा । 

एदं गर्दि पड़च्च अंतरं ॥ ५५ ॥ 

जीवट्टाणम्हि मग्गणविसेधिदगुणड्टाणाणं जहण्णुक्कस्संतरं वत्तव्य । अदीदसुत्ते 
पुणो मग्गणाए उत्तमंतरं। तदो णेद घड़दे त्ति आसंकिय गंथकत्तारो परिहारं॑ भणदि- 
एवमेद गर्दि पहुच्च उत्त सिस्ममइतिष्फारणईं | तदा ण दोसो त्ति। 

गुणं पडुच्च उभयदो वि णात्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ५६ ॥ 

एदस्सत्थो- गुण पहुच्च अंतरे भण्णमाणे उभयदो जहण्णुक्कस्सेहिंतो णाणेग- 
जीवेहि वा अंतरं णत्थि, गुणेतरगहणाभावा पवाहवोच्छेदाभावाच्च | 

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीध्रु मिच्छादिट्वीणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरं- 
तर ॥ ५७ ॥ 


लीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्लपरिवर्तन परिभ्रमण करके पुनः छोटकर पंचेन्द्रिय 
तियंच लब्ध्यपर्थाप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवका सूत्राक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है। 

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा गया है ॥ ५५ ॥ 

यहां जीवस्थानखंडमे मार्गंणाविशपित गुणस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
कहना चाहिए । किन्तु, गत सूत्रम ता मा्गंणाकी अपेक्षा अन्तर कहा है और इसलिए 
चह यहां घटित नहीं होता है । एसी आशंका करके ग्रंथकर्ता उसका परिहार करते हुए 
कहते हैं कि यहां यह अन्तर-कथन गतिकी अपेक्षा शिप्योंकी बुद्धि विस्फुरित करनके 
लिए किया है, अतः उसमें कोई दोष नहीं है । 

गुणस्थानकी अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों प्रकारेंसि अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ ५६ ॥ 

इसका अथ्थ- गुणस्थानकी अपेक्षा अन्तर कहने पर जघन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों 
ही प्रकारोंस, अथवा नाना जीव और एक जीव इन दोनों अपेक्षाओंस, अन्तर नहीं है; 
क्योंकि, उनके मिथ्यादष्टि गुणस्थानके लिवाय अन्य गुणस्थानके ग्रहण करनेका अभाव 
है, तथा उनके प्रवाहका कभी उच्छेद भी नहीं होता है। 

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्क और मनुष्यनियोंमे मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
अन्तर कितने काल द्वोता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥५७॥ 


१ भुष्यगतो मतृष्याणां मिव्यास्ष्टेरितिर्यवत्‌ । स. लि. १, <. 


है, ६, - ५९] अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूबर्ण [४७ 
बज । । 
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ५८ ॥ 


कुदो ? तिविहमणुसमिच्छादिट्विस्स दिट्ठमग्गस्स गुणंतरं पडिबाज्जय अहृदहर- 
कालेण पडिणियत्तिय आगदस्स सम्यजहण्णंतोमुहत्तंतरुवलंभा । 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ ५९॥ 


ताव मणुसमिच्छादिद्वीणं उच्चंदे | ते जधा- एक्को तिरिबखों मणुस्सो वा 
अड्टाबीससंतकम्मिओ तिपलिदोवमिए्सु मणुसेसु उववण्णो । णत्र मासे गब्भे अच्छिदो। 
उत्ताणसेज्जाए अंगुलिआहारेण सत्त, र॑गतो सत्त, अथिरगमणण सत्त, थिरगमणेण सत्त, 
कलासु सत्त, गुणेसु सत्त, अण्णे वि सत्त दिवसे गमिय विसुद्धों वेदगसम्मर्च पड़ितण्णो। 
तिण्णि पलिदोवमाणि गमेदूण मिच्छ्त गदा। लड्धमंतर ( १ )। सम्मर्त पडिवाज्जिय (२) 
मदो देवों जादो । एगूणवण्णद्विसब्भहियणवहि मासेहि वेअंतोमुहुच्तेहि य ऊणाणि तिष्णि 
पलिदोवमाणि मिच्छत्तकस्संतर जाद। एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु वत्तव्व, भेदाभावा। 


यह सूत्र खुगम है। 

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिथ्यादष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तर्मृहृत है॥ ५८॥ 

क्योंकि, दृष्टमार्गी तीनों ही प्रकारके मनुष्य मिथ्यादाश्कि किसी अन्य गुणस्थानको 
प्राप्त होकर अति स्वल्पकालस छोटकर आजाने पर सर्वे ज़धन्य अन्तमुंहरंप्रमाण अन्तर 
पाया जाता है । 

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टियोंका एक जीत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ५९ ॥ 

उनमेंसे पहले मनुप्य सामान्य मिथ्यादश्टिका अन्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है- 
मोहकमकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ताचाला काई एक तियंच अथवा मनुप्य जीव तीन 
पल्यापमकी स्थितिवाले मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। नो मास गर्भ रहकर निकहा। फिर 
उत्तानशय्यासे अंगुएको चूसते हुए सात, रेंगते हुए सात, अस्थिर गमनसे सात, स्थिर 
गमनसे सात, कलाओंमें सात, गुणोंमे सात, तथा और भी सात दिन बिताकर विशुद्ध हो 
वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ तीन पल्योपम बिताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस 
प्रकारसे अन्तर प्राप्त हागया (१)। पीछे सम्यकत्वको प्राप्त होकर (२) मरा और देव 
होगया । इस प्रकार उनंचास दिनोंसे अधिक नौ मास और दो अन्‍्तमुहर्तोंसे कम तीन 
पल्योपम सामान्य मनुप्यके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारस मनुष्य 
पर्याप्त और मजुष्यनियोर्मे अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि; इनसे उनमें कोई भेद्‌ नहीं है । 


८ ] छक्लंडागमे जीवट्टाणं [ १, ६, ६०. 


सासणसम्मादिट्सम्मामिच्छादिट्रीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ६० ॥ 


_इुदो १ तिविहमणुसेसु ट्विद्सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिद्विगुणपरिणदजीवेसु 
अण्णगुणं गदेसु गुणंतरस्म जहण्णेण एगस्रमयदंसणादो । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥ 


कुदो ? सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिट्विगुणड्राणहि विणा तिविहमण॒स्साणं 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालमबड्ड/णदंसणादो । 


एगजीवं पडुच्च जहूण्णेण पालिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ ६२ ॥ 

सासणस्म जहण्णंतरपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। कुदो ? एत्तिएण कालेण 
विणा पढमसम्मत्तग्गहणपाओग्गाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तट्टविदीए सागरोबमपुधत्तादो 
हेट्टिमाए उप्पत्तीए अभावा | सम्मामिच्छादिट्विस्प अंतोमुहत्त जहण्ण॑तरं, अण्णगुणं 


उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य सासादनसम्यस्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादष्टियोंका 
न्‍ कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर 
॥ ६० ॥ 
क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुप्योम स्थित सासादनसम्यग्डाप्ट और सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे परिणत सभी जीवोंके अन्य गरुणस्थानका चले जानपर इन गुण- 
स्थानोंका अन्तर जघन्यसे एक समय देखा जाता है। 


उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥| ६१॥ 

क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानके विना तीनों ही 
प्रकारके मलुप्योंके पस्योपमके असंख्यातर्वे भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता है । 

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः 
पल्‍योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तमुहूते है ॥ ६२॥ 

सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर पव्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, 
इतने कालके विना प्रथमसम्यक्त्वके ग्रहण करने योग्य सागरोपमपृथक्त्वसे नीचे 
होनेवाली सम्यफ्त्वप्रकृति तथा सस्यग्मिथ्यात्वप्रकतिकी स्थितिकी उत्पत्तिका अभाव 
है। सस्यग्मिथ्यादश्टिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते होता है, क्योंकि, उसका अन्य गुणस्थानको 


१ सासादनसम्यग्टष्टसम्यीम्मिध्यादष्टथोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. ससि. १, ८ 
२ एकजीवं प्रति जपन्येन पल्योपमांसख्येयसागोपन्तर्मुहर्तथ । स॒ सि. १, ८. 


१, ६, ६३. ] अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूवर्ण [9५९ 
गंतृण अतोम्नहृत्तण पृणरागमुत्रुभा । 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि' 
॥ ६३ ॥ 

मणुमसासणसम्मादिद्वीणं ताव उच्चदे- एक्‍्को तिरिक्खो देवों णेरइओ वा 
साक्षणद्वाए एगे। समओ अत्थि त्ति मणुसो जादों | विदियसमए मिच्छत्त गेतुण अंतरिय 
सत्तेतालीमपुव्यकोडि अब्भहियतिण्णि पलिदोवमाणि भमिय पच्छा उवसमसम्मत्त गदों। 
तम्हि एगो समओ अत्थि त्ति सासर्ण गंतूृण मदो देवों जादों | दुसमऊणा मणुसुकस्स- 
ट्विदी सासणुकस्मंतरं जाद। 

सम्मामिच्छादिद्विस्प उच्चदे - एक्फो अट्टात्रीससंतकम्मिओ अण्णगदीदो आगदो 
मणुमेसु उवतण्णो | गब्भादिअट्ट वस्मेसु गदेसु विसुद्धों सम्मामिच्छत्त पडिवण्णो (१)। 
मिच्छत्त गदो सत्तेतालीमपुब्बकाडीओ गमेदूण तिपलिदाव्रमिएसु मणुसेसु उववण्णो 
आउअअं बंधिय अवभाणे सम्मामिच्छत्त गदो । लद्भमंतर ( २ ) | तदो मिच्छत्त-सम्मत्ताणं 
जेण आउअं बद्ध ते गुण गंतूण मदो दवा जादो (३)। एवं तीहि अंतोमहृुत्तहि अद्डवस्सेहि 
ज्ञाकर अन्तमुंहतेस पुनः आगमन पाया जाता है । 

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर प्वेकोटिवर्षपरथकल्वमे अधिक तीन पल्योपम- 
काल है ॥ ६३ ॥ 

पहले मनुप्य सासादनसम्थग्दश्योंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक तियंच, देव 
अथवा नारकी जीव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवदोप रहने पर मनुष्य 
हुआ | ठितीय समयमें मिथ्यात्वको जाकर और अन्‍्तरको प्राप्त होकर सैंतालीस पूर्व 
काटियॉोंस अधिक तीन पत्यापमकाल परिश्रमणकर पीछ उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ | 
उस उपशमसम्यकत्वके कालमे एक समय अवशधप गरहनपर सासादन गुणस्थानको 
जाकर मरा और देव होगया। इस प्रकार दो समय कम मनुप्यकी उत्कृए स्थिति 
सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर हागया । 

अब भनुप्यसम्थग्मिथ्यादष्टिका उत्कष्ट अन्तर कहते हैं- माहकर्ंकी अट्टाइंस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला काई एक जीव अन्य गतिस आकर मनुप्योमे उत्पन्न हुआ। गभेको 
आदि लकर आठ वर्षोंके व्यतीत हान पर विशुद्ध हो सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (१) । 
पुनः मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ, सेतालीस पूर्वकार्टियां विताकर, तीन पल्योपमक्री स्थिति- 
वाले मनुप्योम उत्पन्न हुआ ओर आयुको बांधकर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वकोी प्राप्त हुआ। 
इस प्रकारस अन्तर रूब्ध हुआ (२)। तत्पश्चात्‌ मिथ्यात्व और सम्यकत्वमेंस जिसके द्वारा 
आयु वांधी थी, उसी गुणस्थानका जाकर मरा और देव होगया (३)। इस प्रकार तीन 

१ उत्कण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटीपृथक्लेरम्यधिकानि | स. सि. १, ८. 

२ प्रतिषु  दुसमऊणाणमणक्वस्सद्विदी ' इति पाठः | 


७० ] छक्खंडागमे जीबट्टाण [१, ९, ६४. 


य उणा सगद्टिदी सम्मामिच्छत्तक्कस्संतर। 

एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं पि । णवरि मणुसपज्जत्तेसु तेवास पुव्वकोडीओ, 
मणुसिणीस सत्त पुृव्यकोडीओ तिसु पलिदवमेस अहियाओ त्ति वक्त । 

असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं काछादो होदि, णाणाजीवं 
पडच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ६४ ॥ 

सुगममेदं स॒त्त । 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ६५ ॥ 

कुदो ? तिविहमणुसेस ट्विदअसंजदसम्मादिड्विस्स अण्णगुणं गेतुणंतरिय पडिणिय- 
तिय अंतोमुहुत्तण आगमणुवर्लभा । 


उक्कस्सेण (तिण्ण पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणज्भहियाणिं 
॥ ६६ ॥ 


मणुसअसंजदसम्भादिद्वीणं ताव उच्चदे- एक्को अट्टावीससेतकम्मिओ अण्णगदीदो 


अन्तमुँहतं आर आठ वर्षोंस कम अपनी स्थिति सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है | 

इसी प्रकार मनुप्यपर्याप्त आर मनुप्यनियोंका भी अन्तर जानना चाहिए | विशेष 
बात यह है कि मनुप्यपरयाप्तकाम तेर्वाल पूवेकाटियां ओर तीन पल्योपमका अन्तर 
कहना चाहिए | और मनुप्यनियोंमं सात पृवेकाटियां तीन पल्यापमोंमे अधिक 
कहना चाहिए। 

असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यत्रिकका अन्तर कितन काल होता है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६४॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

एक जीवकी अपेक्षा मनुप्यत्रिकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है ॥ ६५ ॥ 

क्योंकि, तीन प्रकारके मनुप्योंमे स्थित असंयतसम्यग्दप्टिका अन्य ग्रुणस्थानकोा 
जाकर अन्‍न्तरको प्राप्त हा ओर लाटकर अन्तमुंहतेस आगमन पाया जाता है | 

असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यत्रिकका उत्कृष्ट अन्तर पूवेकाटिवषप्रथक्वसे अधिक 
तीन पल्योपम है ॥ ६६ ॥ 


इनमेंसे पहले मनुष्य असंयतसम्यम्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- अट्टाइंस मोह 


१ असंयतसम्यर्ष्टनॉनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८ 
२*एकजीवापेक्षया जधम्येनान्तर्मुद्रतं: | स. सि. १, <- 
३ उत्कर्वेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटीपृथक्त्वेरेभ्यधिकानि | स. सि. १, ८ 


१, ५, ६८. ] अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूवर्ण [ ज्रै 


आगदो मणुसेसु उववण्णो। गब्भादिअद्ववस्सेसु गदेसु विसुद्धों वेदगसम्मर्च पडिवण्णो (१)। 
मिच्छर्न॑ गेतृगंतरिय सत्तेच्ालीसपुव्यकोडीओ गमेदूण तिपलिदोब्मिएसु उववष्णो । तदों 
बद्धांओ संतों उवसमसम्मत्त पडिवण्णो ( २)। उवसमसम्मत्तद्धाए छ आवलियावसेसाए 
सासणं मंतूम मदो देवो जादो । अड्इवस्सेहि वेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊगा सगट्ठिदी असंजद- 
सम्मादिद्वीण उक्करमतर होदि | एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीण पि। णवरि तेवीस-सत्त- 
पुत्बकोडीओ तिपलिदोबमेसु अहियाओ। त्ति वत्त्व । 

संजदासंजदप्पहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतर॑ केवचिरं काठादो 
होदि, णाणाजीव पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ६७ ॥ 

सुगगमेद सुत्ते । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ६८ ॥ 

कुदो ? तिविहमणसेसु ट्विदतिगुणड्राणजीवस्स अण्णगुर्ण मंतृणंतरिय प्रुणो अंतो- 
मुहुत्तेण पोराणगुणस्सागमुत्॒लंभा । 
प्रकतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव अन्यगतिस आया और मनुष्योमे उत्पन्न हुआ। 
पुनः गर्भकी आदि लकर आठ वर्षके वीतनपर विश्युद्ध हा वदकसम्यकत्वको प्राप्त 
हुआ (१)।| पुनः मिथ्यात्वका जाकर अन्तरका प्राप्त हा सेंतालीस पूर्वकाटियां विताकर 
तीन पल्यापमवाले मनुष्यामें उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात्‌ आयुको बांधता हुआ उपशमसस्य- 
त्वको प्राप्त हुआ (२)। उपशमसम्यकत्वके कालछमें छह आवकल्ियां अवशष रहनेपर 
सासादन गुणस्थानको जाकर मरा ओर देव हुआ । इस प्रकार आठ वर्ष और दा अन्त- 
मुंहतोंसे कम अपनी स्थिति असेयतसस्यग्दश्टिका उत्कृष्ट अन्तर है। 

इसी प्रकार मलुप्यपर्याध और मनुप्यनियोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष 
बात यह है कि मनुष्यपर्याप्त असंयतसस्थरदथ्टियोंका अन्तर तईस पूर्वकाटियां तीन 
पल्योपमर्मे अधिक तथा मलुप्यनियोंमें सात पूर्वकोटियां तीन पव्योपममें अधिक होती हैं, 
एसा कहना चाहिए | 

संयतासंयतोंसे लकर अग्रमत्तमंयतां तकके मनुप्यत्रिकोका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं। है, निरन्तर है ॥ ६७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है ॥ ६८ ॥ 

क्योंकि, तीन प्रकारके मनुप्योम स्थित संयतासंयतादि तीन गुणस्थानवर्ती 
जीवका अन्य गुणस्थानका जाकर अन्‍्तरको प्राप्त होकर और पुनः छोटकर अन्तर्मुहवते 
द्वारा पुराने गुणस्थानका दाना पाया जाता हूं । 

१ सैयतासंयतप्रमत्ाप्रमत्तानां नानार्जावापेक्षया नास्यन्तरम्‌ | स. ति. १, ८« 

३ एकजीवं श्रति जप्न्येनान्तमूहूत: | स. सि. १, ८. 


५२ ] छक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ६, ६९. 
उक्कस्सेण पुष्वकोडिपुधत्त ॥ ६९ ॥ 


मणुससंजदासंजदाणं ताव उच्चद- एक्का अट्डावीससंतकम्मिओ अण्णगदीदो 
आगंतृण मणुसेस उववण्णो । अड्ववस्सिओ जादो वेदगसम्मत्त संजमासंज् च॒ समर्ग 
पड़िवण्णो (१)। मिच्छत्त गेतूगंतरिय अट्ढृदार्लीसपुव्वकोडीओ परिभमिय अवसाणे 
देवाउअं बंधिय संजमासंजम पडिवण्णो | लद्धमंतर (२)। मदो देवों जादो । एवं 
अड्ठवस्सेहि वे-अंतापुहुत्तिहि य ऊणाओ अड्ठदालीमपुव्यका्डीओ संजदासंजदुकस्मंतर होदि। 


पमत्तस्स उक्कस्संतर उच्चदे- एको अट्ठभावीससंतकम्सिओ अण्णगदीदो आगंतृण 
मणुसेसु उववण्णे । गब्भादिअट्ववस्सेहि वेदगसम्मत्त संजम च पडिवण्णो अप्पमत्तो (१) 
पमत्तो होदण (२) मिच्छत्तं गंतूगंतरिय अड्डृतालीसपुव्यकं।ड।ओ परिभमिय अपच्छिमाए 
पुव्यकी्डीए बद्धाउओ संतों अप्यमत्ता होदूण पमत्ते जाद।। लद्घमंतरं (३ )। मद देवो 
जादो। तिण्णिअंतामुहृत्तन्भहियअद्ठतवस्पेणूगअड्ठदा्लीसपुव्यकार्ड आ पम न्ञुक्कस्संतरं होदि। 


उक्त तीनों गुणलानवाले मनुष्यत्रिकॉका उस्क्ृष्ट अन्तर पूवकोटीपृथक्त्व 
है॥ ६९ ॥ 


इनमेंसे पहले मनुष्य संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हँ- मोहकर्मकी अट्टाईस 
प्रकृतियांकी सत्ता रखनेवाला काई एक जीव अन्यगनिस आकर मनुष्याम उत्पन्न हो 
आठ वर्षका हुआ। ओर वदकसम्यक्त्व तथा संयमासंयमक्ा एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 
पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरकों प्राप्त हे। अड्डतालीस पृर्वकाटियां परिभ्रमण कर 
आयुके अन्तमें देवायुको बांधकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे उक्त अन्तर 
हुआ (२)। पुनः मरा ओर देव हुआ | इस प्रकार आठ वर्ष ओर दो अन्तमुंहनौँसे 

कम अड्तालीस पूर्वका्ियां संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता हे 


अब प्रमत्तसयतका उत्कृष्ठ अन्तर कहत हैं- माहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ता रखनेवाला काई एक जीव अन्यगतिस आकर मलजुप्योम उत्पन्न हुआ । पुनः गर्भको 
आदि लेकर आठ व्षस वद॒कसम्यक्त्व ओर संयमका प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ वह अप्रमत्तसंयत 
(१) प्रमत्तसंयत होकर (२) मिथ्यात्वमं ज्ञाकर आर अन्तरका प्राप्त होकर, अड़तालीस 
पूर्वकोटियां परिभ्रमण कर आल्तिम पूर्वकोटिमें बद्धायुप्क होता हुआ अप्रमत्तसंयत होकर 
पुनः प्रसश्षसंयत हुआ । इस प्रकारस अन्तर रूब्ध होगया (३)। पश्चात्‌ मरा ओर देव 
होगया | इस प्रकार तीन अन्तमुंहतोंस अधिक आठ वर्षंस कम अड़तालीस पूर्वकोटियां 
प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर हाता है। 


१ उत्केंण पूवेकोटीपृथक्वानि | से. सिं. १, ८. 


है, ६९, ७१. ] अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूवर्ण [५३ 


अप्पमत्तस्प उककस्संतर उच्चदे- एक्को अट्डावीससंतकम्मिओं अष्णगदीदो 
आगंतूण मणुसेसु उप्पज्जिय गब्भादिअट्टवस्सिआओ जादा। सम्मत्ते अप्पमत्तगुण च जुगव 
पडिवण्णो (१)। पमत्तो। होदूगेतरिंदों अड्डेतालीमपुव्यकराडीओं परिभमिय अपच्छिमाए 
पुल्वकोडीए बद्धदेवाउओ सेतो अप्यमत्तो जादो। लद्धमंतरं (२ )। तदो पमत्तो होदूण 
(३ ) मदा देवों जादो । तीहि अंतोमुहृत्तेहि अव्भहियअद्ववस्सेह्दि ऊणाओ अट्वेदालीस- 
पुव्वकोडीओ उक्करसंतर | पज्जत्त-मणुसिर्णासु एवं चेत्र। णत्ररि पज्जत्तसु चउवीस- 
पुव्वकोडीओ, मणुसिणीसु अट्डपुव्व॑काडीओ त्ति वत्तव्य | 

चदुण्हमुवसामगाणमंतर केवचिरं काछादो होदि, णाणाजीव॑ 
पड़च जहण्णेण एगसमयें ॥ ७० ॥ 

कुदो। ! तिविहमणुस्पाणं चउव्यिहउवसामगेहि थिणा एगममयाबट्टाणुवलंभा । 
उकस्सेण वासपुधत्त ॥ ७१ ॥ 
कुदा ? तिव्िहमणुस्माणं चउव्वहउत्रसामर्भाह विगा उक्कस्सेण वासपरुधत्तावड्भाणु- 

बलेभादों।.. 

अब अप्रमत्तसंयतका उत्कृए्ठ अन्तर कहँत हैं- मोहकर्मकी अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ता रखनवाल्य काई एक जीव अन्य गतिस आकर मनुष्यों उत्पन्न होकर गर्भको 
आदि छकर आठ वर्षका हुआ और सम्यकत्य तथा अप्रमत्त गुणस्थानका एक साथ प्राप्त 
हुआ (१)। पुनः प्रमत्तसेयत हे। अन्तरका प्राप्त हुआ और अड़तालीस पूर्वकाटियां परिभ्रमण 
कर अन्तिम पूर्वकाटिम दवायुका वाधता हुआ अपमत्तसंयत टागया।। इस प्रकारस अन्तर 
प्राप्त हुआ (२)। तत्पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत होकर (३) मरा ओर देव हं।गया । पएसे तीन 
अन्तर्मुहतोंसि अधिक आठ वर्षोंस कम अड़तात्टीस पूर्वकार्टियां उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

पर्याप्त मनुप्यनियाम इसी प्रकारका अन्तर होता है। विधशप वात यह है कि इन 
पर्याप्तमनुप्योके चौबीस पूर्वकाटि ओर मनुप्यनियोमें आठ पूर्वकाटिकालप्रमाण अन्तर 
कहना चाहिए । 

चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवॉकी अपेक्षा 
जघन्यसे एक समय अन्तर हैं ॥ ७० ॥ 

क्योंकि, तीनो ही प्रकारक मलुप्याका चारा प्रकारक उपशामकाक बिना एक 
समय अवस्थान पाया जाता हैं। 

चारों उपशामकोंका उत्कर्षसे वर्षप्रथक्ल्व अन्तर है ॥ ७१ ॥ 

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुप्योंका चारों प्रकारके उपशामकोके बिना उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षपृथक्त्व रहनवाला पाया जाता है । 


१ चतुणोम्ुपश्षमकानां नानाजीवापेक्षया सामास्यवत्‌ । से. पति. १, ८. 


५9 | छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ६, ७२. 


एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ७२ ॥ 

सुगममेदं सुर्त, ओघम्हि उत्तत्तादो । 

उकस्सेण पुब्वकोडिपुधतत ॥ ७३॥ 

मणुस्साणं ताव उच्चदे- एक्को अड्डंवीससंतकम्मिओ मणुसेसु उववण्णो गब्भादि- 
अड्डवस्सेहि सम्मत्त संजमं च समर्ग पडिवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजदड्गाणे सादासाद- 
बंधपरावत्तिसहस्स कादूण (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) उवसमसेढीपाओग्ग- 
अप्पमत्तो जादो (४ )। अपुच्यो (५ ) अणियई। (६ ) सुहुमो (७ ) उवसंतो (८ ) 
सुहुमो (९ ) अणियड्टी (१० ) अपुब्यो (११) अपमत्तो होदणंतरिदों । अद्देतालीस- 
पुव्वकोडीओ परिभमिय अपस्छिमाए पृव्वकोडीए बद्धदेवाउओ सम्मत्त संजम च पडि- 
वजिय दंसणमोहणीयमुबसामिय उवसमसदीपाओर्गविसोहीए विसुज्धिय अपमत्तो होदूण 
अपुष्यो जादो | लद्धमंतरं। तदो णिद्दा-पयलाणं बंधव्रोच्छेदपटटमसमए कार गदो देवो 
जादो | अद्टवस्सेहि एक्करारसअंतोप॒हत्तेदहि य अपुब्बद्धाए सत्तममागेण च ऊणाओं 
अद्ठेतालीसपुव्वकोडीओ उक्कस्संतरं होदि | एबं चेत्र तिण्हमुवसामगाणं । णवरि दसहिं 


उक्त गुणख्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुंहृते है ॥ ७२ ॥ 
यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, ओघम कहा जा चुका है। 
चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पृवकोटिएथक्ल्व है॥७३॥ 
इनमेंसे पहले मजुप्य सामान्य उपशामकोंका अन्तर कहते हैँ-माहकर्मकी अटद्ठाईस 
प्रकतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ, और गर्भकों 
आदि लेकर आठ वर्षसे सस्यकत्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१ )। प्रमत्त और 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें साता ओर अखाता वेदनीयके बंध परावतंन-सहस्नोको 
करके (२५) द्शेनमोहनीयका उपशम करके (३) उपशमश्रणीके योग्य अप्रमत्तसंयत 
हुआ (४)। पुनः अपूवेकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) खूक्ष्मसाम्पराय (७) उपशास्त- 
कषाय (८) स॒एमसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्यऋरण (११) और अप्रमत्त- 
संयत हो अन्तरको प्राप्त होकर अड़तालीस पूर्वकोटियों तक परिभ्रमण कर आन्तिम 
पूर्वकोटिम देवायुकोी बांध कर सम्यकत्व और संयमकी युगपत्‌ प्राप्त होकर दशन- 
मोहनीयका उपशमकर उपशमश्रेणीके योग्य विशुद्धिस विशुद्ध हाता हुआ अप्रमत्तसंयत 
होकर अपूर्वकरणसंयत हुआ | इस प्रकारस अन्तर उपलब्ध होगया। तत्पश्चात्‌ निद्रा 
और प्रचलाके बंध-विच्छेदके प्रथम समयमें कालका प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार 
भ्राठ वर्ष और ग्यारह अन्तमुंहतोंसे तथा अपूर्वकरणके सप्तम भागसे कम अड़तालीस 
पूर्वकोटिकाल उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे शेष तीन उपशामकोका भी अन्तर 
777 ३ एकजीवं श्रति जपन्येनान्तर्मुहर्तः | स. ति. १, ८. 
२ उत्केंण पूर्वकोटीपृथकवानि | स. सि. १,८, 


१, ६, ७६. ] अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूबर्ण (५५ 


णव॒हि अट्डहि अंतोपुहत्तहि एगसमयाहियअड्डवस्सेहि य ऊणाओ अड्डेदालीसपुव्व- 
कोडीओ उक्कस्संतरं होदि ति वत्तव्वं। पज्जत्त-मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पजचेसु 
चउर्वी्स पृष्वकोडीओ, मणुसिणीसु अड्ड पुल्वकोडीओ त्ति वत्त््त । 


चदुण्हं खा अजोगिकेवलीगमंतरं केवचिरं कालादो होदि, 


णाणाजीबं पड़ुच्च जहण्णेण एगप्मय ॥ ७४ ॥ 

कुदो ! एंदेसु गुणद्वाणेसु अण्णगुणं णिव्युदि च गदेसु एदेसिमेगसमयमेत्त- 
जहण्णंतरुतलंभा | 

उक्कस्सेण छम्मासं, वासपुधत्तं ॥ ७५ ॥ 

मणुस-मणुसपज्जत्ताणं छमासमंतरं होदि । मणुसिणीसु वासपुधत्तमंतर होदि । 
जहासंखाए विणा कधमेद णव्वदे ! गुरूवदेसादो | 

एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ७६॥ 

कुदो ! भूओ आगमणाभावा। णिरंतराणिदेसो किमई वुच्चदे! णिग्गयमंतर जम्हा 
होता है। किन्तु उनमें क्रशः दश, नो और आठ अन्‍्तमुंटतोंस और एक समय अधिक 
आठ वर्षोंसे कम अड़तालीस पूर्वकाटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है, एसा कहना चाहिए। 
मनुष्यपर्याप्तोंम वा मनुप्यनियोंमे भी एसा ही अन्तर होता है। विशेषता यह है कि 
पर्याप्तोमं चौबीस पूर्वकोटियों और मनुप्यनियोम आठ पूर्वकोटियोंके कालप्रमाण अन्तर 
कहना चाहिए । 

चारों क्षषकर और अयोगिकेवालियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्यस एक समय है ॥ ७४ ॥ 

क्योंकि, इन गुणस्थानोंके जीवोंस चारों क्षपषकाके अन्य गुणस्थानोम तथा अयो- 
गिकेवर्लाके निर्दृतिका चले जानेपग एक समयमात्र जघन्य अन्तर पाया जाता है| 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर, छह मास ओर वर्षपृथकत्र होता है॥ ७५॥ 

मनुष्य और मनुप्यपर्याप्तक क्षपक वा अयोगिकेवलियोंका उत्कृष्ट अन्तर छह मास- 
प्रमाण है| मजु प्यनियोंमें वर्षप्ृथकत्वप्रमण अन्तर होता है। 

शैका---सत्रम यथासंख्य पदके विना यह बात कैसे जानी जाती है ? 

समाधान--शुरुके उपदेशसे । 

चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ७६ ॥ 

क्योंकि,चारों क्षषक और अयागिकेवर्लीके पुनः आगमनका अभाव है | 

शैका--सत्रमें निरन्तर पदका निर्देश किस लिए है ? 

समाधान-- निकल गया है अन्तर जिस गुणस्थानसे, उस गुणस्थानको निरन्तर 

१ शेषाणां सामान्यवत्‌ । स. सि. १, «८. 


५६ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ं [ १, ६, ७७. 


गुणड्वाणादो ते गुणडाणं णिरंतरमिदि विहिम्ुहेण दव्बद्टियणयावलंबिसिस्साणं पडिसेह- 
परूतणई । 

सजोगिकेवली ओघं ॥ ७७ ॥ 

णाणेगजीब पइच णत्यि अंतर, णिरंतगमिच्चेदेण भेदाभावा । 

मणुसअपजत्ताणमंतरं केववचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं 
पइच्च जहण्णण एगसमयं ॥ ७८ ॥ 

किमइमेदस्स एम्महैनस्स गमिस्स अंतर होदि १ एसो सहाओ एदस्स । ण च 
सहात्रे जुत्तिवादस्स पत्रेसो अत्थि, भिण्णविसयादों । 

उक्‍्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ७९ ॥ 

सुगममद स॒ुत्त । 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ।॥॥ ८० ॥ 

कुदा ? अणप्पिदअपज्जत्तण्सु उप्पज्जिय अइदहरकालेण आगदस्म खुद्ाभव- 
ग्गहणमेत्तंतरुव॒लंभा । 


कहते हैं। इस प्रकार विधिमुखस द्रब्याथिकनयके अवन्ठम्बन करनवाल्ं शिप्योंक प्रतिपथ 
प्ररूपण करनके लिए * निरन्तर ” इस पदका निर्देश सूत्र किया गया है । 

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ७७ ॥ 

क्योंकि, आधमे वर्णित नाना जीव और एक जीवकी अंपक्षा अन्तर नहों है, 
निरन्तर है, इस प्रकारस इस प्ररूपणाम काई भद नहां है । 

मनुष्य लव्ध्यपर्याप्कोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्यसे एक समय अन्तर ह ॥ ७८ ॥ 

शंका--इस इतनी महान राशिका अन्तर किस लिए होता है ? 

समाधान--यह ते राशियोक/ स्वभाव ही है। ओर स्वभावमें युक्तिवादका 
प्रवश है नहों, क्योंकि, उसका विपय भिन्न है। 

मनुष्य लब्ध्यपर्य प्रकोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंग्व्यातवें भाग है ॥ ७९॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

एक जीवकी अपेक्षा लब्ध्यपर्या प्तक मनुप्योंका जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण 
है ॥८०॥ 

क्योंकि, अविवक्षित रूब्ध्यपर्याप्तकोम उत्पन्न होकर अति स्वल्पकालसे पुनः 
लब्ध्यपर्याप्तकोंमं आए हुए जीवके क्षुद्रभवग्नहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है| 


१, $, ८५. ) अंतराणुगमे देव-अंतरपरूजर्ण [५७ 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ <१ ॥ 
कुदों ? मणुमअपज्जत्तस्स एइंदिय गदस्स आवलियाए असंखेज्जादेभागमेत्त- 
पोग्गलपरियट्टी परियट्धिण पडिणियत्तिय आगदस्स सुत्तत्तेतरुवर्लभा । 


एदं ग्दिं पडुच्च अंतरं ॥ ८२॥ 

मिस्साणमंतरसंभवपदुप्पायणट्टमेद सुत्त | 

गुणं पड़ुच्च उभयदो वि णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ८३ ॥ 

उभयदो जहण्णुक्क्रम्मेण णाणगजीवेहि वा णत्थि अंतरमिदि वुत्त होदि । कुदो ? 
मग्गणमछंडिय गुणतरूगहणाभावा । 

देवगदीए देवेसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्भादिद्वीणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ८४॥ 

सुगममेद सुत्त । 

मिल अंतोमुह॒त्त ८ 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ८५॥ 

उक्त लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका उन्क्ृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात 
पुद्वलपरिवतेनप्रमाण ह ॥ ८१॥ 

क्योंकि, पएकेन्द्रियोम गय हुए लव्ध्यपर्याप मनुप्यका आवलीके असंख्यातवे 
भागमात्र पुद्वलपरिवर्तन परिभ्रमण कर पुनः लोटकर आय हुए जीवके सूत्ोक्त उत्कृष्ट 
अन्तर पाया जाता है | 

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा है || ८२ ॥ 

यह सत्र शिप्योका अन्तरकी संभावना बतलानके लिए कहा गया है। 

गुणस्ानकी अपेक्षा तो दोनों अ्रकारसे भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है ८३॥ 

उभस्यतः अर्थात्‌ जधन्य और उत्क्रपेस, अथवा नाना जोव और एक जीवकी 
अपक्षा अन्तर नहीं हैं, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। क्योंकि, मार्गंणाको छाड़ 
बिना रूब्ध्यपर्याप्तक जीवॉक अन्य ग्रुणस्थानका ग्रहण हा नहीं सकता । 

देवगतिमें, देबोंमें मिथ्याइष्टि आर असंयतसम्यग्दष्टि जीबोंका अन्तर कितने 
काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८४ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उक्त मिथ्यादष्टि आर असंयतमम्यग्दष्टि दवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तर्मृहृते है ॥ ८५ ॥ 


१ देवगतों देवानां मिध्यास््यसयतसम्यस्दष्टयोननार्जावापेक्षया नास्लन्तरम्‌ | स. लि. १, ८. 
२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूतें) | स. सि. १, <, 


५८ ] छक्खंडागम जीवड्टा्ण [ १, ६, ८६. 


कुदो ! मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणं दिट्ठमग्गाणं देवाणं गुणंतरं गेतूण अहृद- 
हरकालेण पडिणियत्तिय आगदाणं अंतोमृहृत्तअंतरुव॒लंभा | 


उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ <६॥ 

मिच्छादिद्विस्स ताव उच्चदे- एका दव्यलिंगी अद्ठावीससंतकाम्मिओ उवरिम- 
गेवेज्जेसु उववण्णो | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संतो (२) बिसुद्धों (३) 
वेदगसम्मत्त पडिवण्णो । एक्कत्तीस सागरोवमाणि सम्मत्तेणंतरिय अबमाणे मिच्छत्त 
गदो । लड्धमंतरं (४ ) | चुदो मणुसो जादा । चदुहि अंतोमुहुत्तेहि ऊगाणि एक्कत्तीस 
सागरोबमाणि उक्कस्मंतर होदि। 

असंजदसम्मादिद्विस्म उच्चदे- एक्को दव्वलिंगी अड्ठाबीससंतकम्मिओं उवरिम- 
गैवज्जेसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संते (२) विसुद्धो (३) 
वेदगसम्मत्त पडिवण्णो (४ ) मिच्छत्त गंतुणंतरिय एक्कत्तीस सागरोवमाणि अच्छिदूण 
आउअं बंधिय सम्मत्तं पडिवण्णो । लद्धमंतर ( ५ )। पंचहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक- 
सीस सागरोवमाणि असंजदसम्भादिट्विस्स उक्कस्सतरं हादि। 


क्योंकि, जिन्होंन पहले अन्य गुणस्थानोंमें जाने आनसे अन्य गरुणस्थानोंका मारे 
देखा है ऐस मिथ्यादर्टि और असंयतसस्यग्दाष्टि दवोंका अन्य गुणस्थानका जाकर अति 
स्वल्पकालसे प्रतिनिवृत्त होकर आये हुए जीवॉके अन्तमुंहतेप्रमाण अन्तर पाया जाता हैं। 

उक्त मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
इकतीस सागगेपमकालप्रमाण है ॥ ८६ ॥ 

इनमेंस पहल मिथ्यादृष्टि दवका अन्तर कहते हैं- मोहकमंकी अट्टाइंस प्रक्ृति- 
योंके सत्त्ववाला एक द्रव्यलिंगी साधु उपरिम ग्रवयकोाम उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त हा (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हा (३) वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | इकतीस 
सागरापमकाल सम्यकत्वके साथ बिताकर आयुके अन्त मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस 
प्रकारस अन्तर लब्ध हुआ (४ )। पश्चात्‌ वहांस च्युत हा मनुप्य हुआ | इस प्रकार चार 
अम्तमुंहतोंस कम इकतीस सागरापमकालल्‍ मिथ्यादष्टि दवका उत्कृष्ट अन्तर होता है | 

अब अखंयतसस्यग्दष्टि देवका अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रक्ृतियोंके 
सत्त्ववाला कोई एक द्वव्यलिंगी साधु उपरिम ग्रेवेयकोंमे उत्पन्न हुआ | छहों पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विधुद्ध हो (३) वदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। 
पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको धाप्त हो इकतीस सागरोपम रहकर और आयुको 
बांधकर, पुनः सम्यक्‍त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ (५) ऐसे पांच 
अन्तमुंहतोंसि कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसम्यग्दष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर 


होता दै | 


१ उत्केंण एकरत्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि | स. सि. १ ;ड 


१, ६, ८९. ] अंतराणुगम देव-अंतरपरूजर्ण [५९ 


सासणसम्मादिट्रिसम्मामिच्छादिट्वीणमंतर॑ केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमर्य ॥ ८७॥ 

कुदो ? दोण्ह पि सांतररासीण णिरवसेसेण अण्णगुण गदाणं एगसमयंतरुत॒लंभा। 

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागो ॥ ८८ ॥ 


कुदो ? एदासि दोण्ह रासीणं सांतराणं णिरवसेसेण अण्णगुण गदाणं उक्कस्सेण 
पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागमत्ते अंतर पड़ि विरोहाभावा । 


एगजीव पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ <८९॥ 

सासणसम्मादिद्विस्स पलिदोवमस्म असंखज्जदिभागों अंतरं, सम्मामिच्छादिद्विस्स 
अंतोमुहुत्त । से सुगम, बहुसे! परूविदत्तादो । 


सासादनसम्यग्दष्टि आर सम्यग्मिथ्यादृष्टि देबोंका अन्तर कितन काल होता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ८७॥ 

क्योंकि, इन दोनों ही सान्तर गाशियोंका निरवर्शपरूपस अन्य गुणस्थानको 
गये दुए ज्ीवोंके एक समयप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ८८ ॥ 

फ्योंकि, इन दोनों सान्तर राशियोंक सामस्त्यम्पस अन्य गुणस्थानकों चले 
ज्ञानेपर उत्कर्षसे पत्यापमके असेख्यातव भागमात्र कालमें अन्तरके प्रति कोई विरोध 
नहीं है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यापमका अस- 
ख्यातवां भाग ओर अन्तमुहृत है ॥ ८९ ॥ 

सासादनसस्यग्दष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमक्रे असंख्यातवें भागप्रमाण है 
और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ठ अन्तर अन्तमुंहते है। शेप सूत्रार्थ खुगम है, क्योंकि, 
पहले बहुनवार प्ररूपण किया जा चुका है। 

१ सासादनसम्यग्दशिसम्यम्मिध्यादष्टबोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । से. स्रि. १, ८« 

२ एकमीव प्रति अपन्येत पल्योपमातंस्येयभागो:न्तमहतथ । स. लि. १, ८. 


६० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण् | १, ६, ९.०. 
उक्कस्सेण एक्कत्तीस सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ९०॥ 


सासणस्स तावुच्चदे- एक्को मणुसों दव्वलिंगी उवसमसम्मत्त पडिवज्जिय 
सासणं गेतृण तत्थ एगसमओ अत्थि त्ति मदो देवो जादो। एगसमयं सासणगुणेण दिड्ठो। 
विदियसमए मिच्छत्त गंतृगंतरिय एक्कत्तीसं सागरोबमाणि गमिय आउअं बंधिय 
उवसमसम्मत्त पडिवण्णो सास्ण गदो | लद्धमंतर | सासणगुणणेगसमयमस्छिय विदिय- 
समए मदो मणुसो जादो । तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोबमाणि सासणु- 
क्कस्संतर । 

सम्मामिच्छादिट्टिस्स उच्चदे- एको दब्वलिंगी अट्टावीससंतकम्मिओ उवरिम- 
गेवज्जेसु उववण्णो । छहि पज्जत्तोहि पज्जत्तयदा (१ ) बिस्मंता (२) बिसुद्भों (३) 
सम्म्रामिच्छत्त पडिवण्णा (४ ) मिच्छत्त गंतृणंतरिय एक्कत्तीस सागरोव्रमाणि गमिय 
आउअं बंधिय सम्माभिच्छचं गदो (५)। जंग गुगग आउअ बढ़, तेणत गुणण मद 
मणुसो जादो (६ )। छहि अतोम॒हत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीस सागगेवमाणि सम्मा- 
मिच्छत्तस्सुक्कस्संतरं होदि । 


उक्त दोनों गुणथानवर्ती देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम- 
काल है ॥ ९० ॥ 

उनमेंसे पहल सासादनसम्यग्दष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक द्रव्यछिंगी 
मनुष्य उपशमसम्यकत्वका प्राप्त हें। करके ओर सासादनगुणस्थानका जाकर उसमें एक 
समय अवशेष रहनपर मरा ओर देव हागया। वह दव पर्यायर्मे एक समय सासादन- 
ग़ुणस्थानके साथ दृष्ठ हुआ ओर दूसर समयमें मिथ्यात्वगुणस्थानका जाकर अन्तरको 
प्राप्त हो। इकतीस सागरोपम बिताकर, आयुको वांधकर उपशमसस्यकत्वका प्राप्त हुआ। 
पुनः सासादन गरुणस्थानका गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। तब सासादनगुण- 
स्थानके साथ एक समय रहकर द्वितीय समयमें मरा ओर मनुप्य होगया। इस प्रकार 
तीन समयोंसे कम इकतीस सागरापमकाल सासादनसम्यग्दष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर 
होता है । 

अब सम्यग्मिथ्यारष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हें- मोहकमेकी अट्ठाईस 
प्रकृतियोंके सत्त्ववाला कोई एक द्वव्यलिंगी साथु उपरिम गअवेयकोमे उत्पन्न हुआ । छहों 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हैं। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३ ) सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ (४ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वका जाकर अन्तरको प्राप्त हं। इकतीस सागरापम बिताकर 
आगामी भवकी आयुको बांधकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५) | पश्चात्‌ जिस गुण- 
स्थानसे आयुको बांधा था, उसी गुणस्थानस मरा और मनुष्य हं।गया (६)। इस प्रकार छह 
अन्तमुंहतोंसे कम इकतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यार्ाप्ट दवका उत्कृष्ट अन्तर द्वोता है। 


१ उत्कर्षणेकर्त्रिश सागरोपमाणि देशोनानि | स. सि. १, ८. 


१, ६, ९३. ] अंतराणुगमे देव-अंतरपरूवर्ण [ ६१ 


भवणवासिय-ाणवेंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणपहुडि_ जाव 
सदार-सहस्सारकप्वासियदेवेसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्रीणमंतरं 


केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीदं पड़च णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥९१॥ 
सुगममद सुत्त | 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ९२॥ 
कुदो ? णव्रसु सग्गेसु वड्डंतमिच्छादिट्वि-असंजदसम्भादिट्वीणं अण्णगुणं गेतृणंतरिय 
लहमागदाण अतामुहुत्ततरुवलभा । 


उक्कस्सेण सागरोवर्म पलिदोवर्म वे सत्त दस चोदस सोलस 
अट्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ९३ ॥ 

मिच्छादिट्टिस्स उच्चदे- तिरिक्वों मणुसो वा अप्पिददेवेसु सग-सगुक्कस्साउ- 
ट्विदिणसु उबवष्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) बिसुद्धों (३) 
बेदगसम्मत्ते पडिवण्णो। अंतरिदों अप्पणा उक्कस्साउद्विदिमणुपालिय अवसाणे मिच्छत्त 
गदो । लड्भमंतरं (४ )। चदुहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्साउट्टिदीओ 
मिच्छादिद्वि उक्कस्मंतरं होदि । 

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क आर सोधमं-ऐशानसे लकर शतार-सदस्रार 
तकके कल्पवासी देवोमें मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि जीब्रोंका अन्तर कितने काल 
होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ ९२ ॥ 

फयोंकि, भवनत्रिक ओर सहस्मार तकके छह कल्पपटल, इन नो स्वर्गोंमे रहने- 
वाले मिथ्यादरष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि दवोंक अन्य गुणस्थानकी जाकर अन्तरको प्राप्त 
है। पुनः लघुकालस आय हुओंके अन्तमुहतंप्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है । 

उक्त देवोंका उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः सागरोपम, पल्‍्योपम ओर साधिक दो, 
सात, दश, चोदह, सालह ओर अद्ढारह सागरोपमग्रमाण हैं | ९३ ॥ 

इनमेंस पहले मिथ्यादरष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हें- कोई पक तियंच 
अथवा मनुष्य अपने अपने स्वर्गकी उत्कृष्ट आयुवाले विवश्षित दवोंमें उत्पन्न हुआ । छहों 
पर्यापष्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्युद्ध दा (३) वदकसम्यकत्वको प्राप्त 
हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अनुपालनकर अन्‍्तर्मे 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (४ )। इन चार अन्तमुहताँसे 
कम अपनी अपनी आयुस्थितियां उन उन स्वर्गोंके मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर है। 


*्रै ] छक्‍्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ६, ९४. 


एवमसंजदसम्मादिद्विस्स वि | णर्वारे पंचहि अंतोमृहत्तेहि ऊणउक्कस्सट्टिदीओ 

अंतर होदि । 

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्टादिट्रीणं सत्याणोघ॑ ॥ ९४ ॥ 

कुदो ? णाणाजीब पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण पलिदोवमस्स असे- 
खेज्जदिभागा; एगजीब पडुच्च जदृण्णेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, अंतोमुहृत्ते; 
उक्कस्सेण वेहि समएददि छहि अंतोमुहुतेहि ऊणाओ उफ्कस्सट्विदीओ अंतरमिन्चेणहि 
भेदाभावा । णर्वरे सग-सगुक्‍्कस्सद्टिदीओ देखगाओ 3क्कम्संतरमिदि एत्थ वत्तव्बं, 
सत्थाणोषण्णहाणुववत्तीदो । 

आणद जाव णवगेवज्जविम।णवासियदेवेसु मिच्छादिट्टि-असंजद- 

० * छा ०. 

सम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीबं पड़च णत्वि 
अंतरं, णिरंतरं ॥ ९५ ॥ 

सुगममेदं सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ९६ ॥ 

इसी प्रकारस असंयतसम्यग्दष्टि दवाका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेष 
बात यह है कि उनके पांच अन्‍्तमुंहतोंस कम अपनी उन्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर होता है। 

उक्त स्र्गेके सासादनसम्यग्दष्टि आर सम्यग्मिथ्यादीष्ट देवोंका अन्तर स्वथथान 
ओषघके समान हैं ॥ ९४॥ 

क्योंकि, नाना जीवोकी अपक्षा जधन्यस एक समय, उत्कर्षले पव्यापमका 
असंख्यातवां भाग अन्तर है; एक जीवकी अपक्षा जधन्यसे पल्योप॑मका असंख्यातवां 
भाग और अन्‍्तमुड्ठते अन्तर है, उत्कपंसे दो समय और छह अन्तमुंहतोंस कम अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण अन्तर है; इत्यादि रूपस ओधंके अन्तरस इनके अन्तरमें भेदका अभाव 
है | विशेष बात यह है कि अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट स्थितियां ही यहां पर उत्कृष्ट 


अन्तर है ऐसा कहना चाहिए; क्योंकि, अन्यथा सूत्र कहा गया स्वस्थान ओघ 
अन्तर बन नहीं सकता | 


आनतकल्पसे लेकर नवग्रेवेयकव्रिमानवासी देवोंमें मिथ्यादष्टि और असँयत- 
सम्यग्दष्टियोंका अन्तर कितने काल द्वोता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ ९५ ॥ 


यह सृतन्न सुगम है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्त्मुहृते है ॥ ९६ ॥ 


है, ५ ९७. ] अंतराणुगमे देव-अंतरपरूवण [६३ 


कुदो १ तेरसअुवण्विद्मिच्छादिट्टि-सम्मादिद्वीणं दि्ुमग्गाणमण्णगु्ण गेतृण लह- 
मागदाणमंतोमुहृत्तंतरुवलंभा | 

उक्कस्सेण वींसे वावीसं तेवीसं चउवीसे पणवोसं छत्वीसं सत्ता- 
वीस अट्टावीसं ऊणत्तीस तीसं एक्कत्तीस सागरोवमाणि देसणाणि 
॥ ९७ ॥ 

मिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्कों दव्वर्लिंगी मणुसो अप्पिददेवेसु उववण्णो | छहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) तिसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय अंतरिदो। 
अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ अणुपालिय अवसाणे मिच्छत्त गदो (४)। चदुहि अंतो- 
मुहत्तहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्सट्टिदीओ मिच्छादिद्विस्स उक्कस्संतरं हादि । 

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे- एको दव्वलिंगी बद्धक्कस्साउओ अप्पिददेवेसु 
उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) बिसुद्धों (३) वेदग- 
सम्मत्त पड़िवष्णो (४) मिच्छत्तं गंतृणतारिदा। अप्पष्पणों उक्कस्साउद्विदियमणु- 
पालिय सम्मत्तं गेतूण (५) मदो मणुसो जादो । पं्चाह अंतोम्ुहृत्तहि ऊणउक्कस्स- 
ट्विदिमेत्त लड्धमंतर । 

क्योंकि, आनत-प्राणत आदि तरह भुवनोंम रहनेवाले दृष्टमा्गी मिथ्या्ष्टि 
और असंयतसम्यग्दष्टि द्वोंका अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः शीध्रतास आनवाल उन 
जीवोंके अन्तमुंहतप्रमाण अन्तर पाया जाता है | 

उक्त तेरह अुबनोंमें रहनेवाले देवोंका उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः देशोन बीस, बाईस 

तेइंस, चोबीस, पद्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अड्डाइंस, उनतीस, तीस और इकर्तीस 
सागरोपम कालप्रमाण होता है॥ ९७ ॥ 

इनमेंस पहले मिथ्यादष्टि दवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक द्रव्यलिगी मनुष्य 
विवक्षित देवोमे उत्पन्न हुआ | छहां पर्याप्तियोंस पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध 
हो (३) वेदकसमयक्त्वको प्राप्त होकर अन्तरका प्राप्त हुआ और अपनी अपनी उत्कृष्ट 
आयुस्थितिका अनुपालन कर जीवनके अन्तमें मिथ्यात्वको गया (४ )। इन चार 
अन्तमुंहतोंसे कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उक्त मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट 
अन्तर हाता है | 

अब असंयतसम्यस्दष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- बांधी है दवोंमे उत्कृष्ट 
आयुको जिसन. एसा एक दव्यलिंगी साधु विवक्षित देवोम उत्पन्न हुआ । छहाँ पर्यामि- 
योंसे पर्याप्त हो (१) विधाम ले (२) विशुद्ध हा (३) वेदकसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (४)। 
पश्चात्‌ मिथ्यात्वकोी जाकर अन्तरको प्राप्ट हुआ । अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको 
अनुपालन कर सम्यक्त्वकोी जाकर (५) मरा ओर मनुप्य हुआ। इस प्रकार इन पांच 
अन्तमुं्डतोंस कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर लब्घ हुआ | 


६४ ] छक्खंडागमे जीवट्टा् [ १, ५; ९८८५ 


सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिद्वीणं सत्याणमोघे ॥ ९८ ॥ 


कुदो ? णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो; एगजीब पहुच्च जहण्णेण ( पलिदोवमस्स ) असंखेज्जादिभागो, अंतो- 
मुहर्त, उक्कस्सेण बेहि समएहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उककस्सादैदीओ 
अंतर होदि, एंदेहि भदाभावा । 


अणुदिसादि जाव सब्बद्सिद्धिविमाणवासियदेवेत्तु असंजद- 
सम्मादिद्वीणमंतरं केवविर कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च (णत्थि) 
अंतरं, णिरंतरं ॥ ९९ ॥ 
सुगममेद सुत्त | 
एगजीवं पड़च्च णत्थि अंतरं, गिरंतरं ॥ १०० ॥ 
एगगुणत्तादो अण्णयुणगमणाभावा । 
एवं गदिमिग्गणा समत्ता । 


उक्त आनतादि तेर्ह श्रुवनवासी सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादष्टि 
देवोंका अन्तर स्वस्थान ओधके समान है ॥ ९८ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपक्षा जधन्यसे एक समय, उत्करपस पल्यापमके असे- 
ख्यातवें भागप्रमाण अन्तर है; एक जोवकी अपेक्षा जधघन्यस पल्यापमका असंख्यातवां 
भाग ओर अन्‍्तमुंहर्त है, उत्कपेस दा। समय और अन्तमुंहर्त कम अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण अन्तर होता है; इस प्रकार आघके साथ इनका कोई भद नहों है । 

अनुदिशका आदि लेकर सर्वाथमिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि 
देवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ ९९॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

उक्त देवोंमें एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०० ॥ 

उक्त अनुदिश आदि देवोंमे एक ही असंयतगुणस्थान होनेसे अन्य गुणस्थानमें 
जानेका अभाव है। 

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई । 


है, ५, १०३. ] अंतराणुगमे एई्दिय-अंतरपरूवणं [ ६५ 


इंदियाणुवादेण एइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीव पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०१ ॥ 

सुगगमेदं सुत्ते | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण खुद्भवर्गहणं ॥ १०२॥ 

कुदो ? एड्रदियस्स तसकाहयापज्जत्तणसु उप्पजिय सब्बलहुएण कालेज पुणे 
एईंदियमागदस्स खुद्यभव्रग्गहणमेत्ततरुवलंभा । 


उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पृथ्वकोडिपुधत्तेणव्नहि- 
याणि ॥ १०३ ॥ 
ते जहा- एडंदिओ तसकाइएसु उबवज्जिय अंतरिदों पुव्वकोडीपुधसेेणब्भहिय- 
वेसागरोवमसहस्समेत्त तसट्विदिं परिभमिय एहंदियं गदो। लड्धमेइंदियाणमुकस्संतरं तस- 
ट्विदिमत्त । देवमिच्छादिट्टिमिईद्णिसु प्रेसिय अर्संखेज्जपोग्गलपरियट्टी तत्थ भमाडिय 
पच्छा देवेसुप्पाइय देवाणमंतर किण्ण परूविदं ! ण, णिरुद्धदेवगदिमग्गणाए अभावष्पसंगा | 


इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंका जघन्य अन्तर ध्लुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१०२॥ 

क्योंकि, एकेन्द्रियकके असकायिक अपर्याप्तकॉम उत्पन्न होकर सर्वेलघु कालसे 
पुनः एकेन्द्रियपर्यायको प्राप्त हुए जीवके ध्षुद्रभवग्नहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 

एकेन्द्रियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूवेकोटिप्रथक्त्वसे अधिक दो 
हजार सागरोपम है॥ १०३॥ 

जैसे- काई एक एकन्द्रिय जीव त्रसकायिकोर्मे उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ 
ओर पूर्वकोटिपृथक्त्वल आधिक दो हजार सागरापमप्रमित त्रसकाय स्थितिप्रमाण परि- 
भ्रमण कर पुनः एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर शत्रस- 
स्थितिप्रमाण रूब्ध हुआ | 

शंका--देव मिथ्याद््योंको एकेन्द्रियोंमे प्रवशा करा, असंख्यात पुदश्नलूपरिवतंन 
उन्तमें परिभ्रमण कराके पीछे दवोंमे उत्पन्न कराकर देवोंका अन्तर क्यों नहीं कहा ? 
समाधान--नहीं, क्‍योंकि, चेसा करनेपर प्ररूपणा की जानेवाली देवगति- 


१ इन्द्रियाजुवादेन एकेखियाणां नानाजीवापेक्षया नास्ययन्तरम्‌ | स. ति. १, <- 
२ एकजीवपेक्षया जघन्येन शक्षुद्रभवग्रहणम्‌ | स. सि. १, ८. 
३ उत्कर्वेण दे सागरोपमसहसे पूर्षकोर्टपृथक्लेरेम्यथिके | स. लि. ९, ८. 


६६ ] छक्खेडागम जीबट्टाण [ है, ६, १०४. 


मग्गणमछंडंतेण अंतरपरूत्रणा कादव्या, अण्णहा अन्यवत्थावत्तोदों | एड्रेदियं तसकाइएसु 
उप्पादिय अंतेरे भण्णमाणे मग्गणाएं विणासो किण्ण होदीदि चे होदि, किंतु जीए 
मग्गणाए बहुगुणट्वाणाणि अत्थि तीए ते मग्गणमछंडिय अण्णशुणेहि अंतराविय अंतर- 
परूवणा कादव्वा। जीए प्रुण मग्गणाएं एक चेत्र गुणइाणं तत्थ अण्णमग्गणाए 
अंतरातषिय अंतरपरूवणा कादव्या इदि एसा सुत्ताभिष्पमओ। ण च एडंदिण्सु गुणटाण- 
बहुत्तमत्थि, तेण तसकाइएसु उप्पादिय अंतरपरूवणा कदा । 


बादरेइंदियाणमंतरं केवाचिरें कालादो होदि, ण|णाजीव पडुचच 
णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०४ ॥ 

सुगममेदं सुत्त | 

एगजीवं पड़च जहण्णेण खुद्दाभवरग्गहणं ॥ १०५ ॥ 

कुदा ? बादरेइंदियस्स अण्णअपज्जत्तेसु उप्पज्जिय सब्वत्थोत्रेण कालण पुणा 
बादरेइंदियं गदस्म खुद्दाभवग्गहणमेत्तेतरव॒लंभा । 


उकस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १०६ ॥ 


मार्गणाके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा। विवक्षित मार्गणाकों नहीं छाड़त हुए अन्तर 
प्ररूपणा करना चाहिए, अन्यथा अव्यवस्थापनकी प्राप्ति हागी। 

शंका--एकेन्द्रिय जोचका त्रसकायिक जीवोंमे उत्पन्न कराकर अन्तर कहन पर 
फिर यहां मार्गणाका विनाद क्‍यों नहीं होता है? 

समाधान - मार्गणाका विनाश होता है, किन्तु जिस मार्गणा्मं बहुत गुणस्थान 
हात हैं उसमें उस मा्गणाको नहीं छाड़कर अन्य गुणस्थानोंस अन्तर कराकर अन्तरप्ररूपणा 
करना चाहिए। परन्तु जिस मार्गणामें एक ही गुणस्थान होता है, वहांपर अन्य मार्गणामे 
अन्तर करा करके अन्तरप्ररूपणा करना चाहिए। इस प्रकारका यहांपर सूत्रका अभिप्राय 
है। और पकेन्द्रियोंम अनक ग़ुणस्थान होते नहीं हैं, इसलिए त्रसकायिकोम उत्पन्न 
कराकर अन्‍न्तरप्ररूपणा की गई है। 

बादर एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है॥ १०४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ध्लुद्रभवग्रहणप्रमाण है॥ १ ०५॥ 

क्योंकि, बादरएकेन्द्रय जीवका अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर से 
स्तोककालसे पुनः बादर एकेन्द्रियपर्यायकी गय हुए जीवके क्षुद्रभवप्रहणप्रमाण अन्तर 
पाया जाता है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ॥| १०६ ॥ 


है, ९, ११०. ] अंत राणुगम एइंदिय-अंतरपरूवर् [ ६७ 


ते जधा- एक्को बादरेईदिओ सुहमेइंदियादिसु उप्पज्जिय असंखेज्जलोगमेत्त- 
कालमंतरिय पृणो बादरेइंदिण्सु उबवण्णो | लद्धमर्खेज्जलोगमेत्तं बादरेईंदियाणमंतर । 

एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज्जत्ताणं ॥ १०७ ॥ 

कुदो ? बादरेइंदिएहिंतो सब्यपयारेण एदेसिमंतरस्स भदाभावा । 


सुहुमेइंदिय -सहुमेइंदियपज्जत्त-अपजत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०८ ॥ 

सुगममेदं सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गह्ण ॥ १०९ ॥ 

कुदो  सुहुमइंदियस्म अणप्पिदअपज्जत्तएसु उप्पज्जिय सब्यत्थेवेण कालेण तीसु 
पि सुहुमइदिएसु आगंतृणुप्पण्णस्स खुद्यभवग्गहणमेत्ततरव॒लेभा । 


उक्कस्सेण अंगुलस्प असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसप्िणि-उससपिणाओ ॥ ११० ॥ 


जैस- एक बादर एक॒न्द्रिय जीव, सृक्ष्म एकेन्द्रियादिकोमे उत्पन्न हो वहां पर 
असंख्यात छोकप्रमाण काल्ठ तक अन्तरका प्राप्त होकर पुनः बादर एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न 
हुआ। इस प्रकार असंख्यात छाकप्रमाण बादरएकेन्द्रियोंका अन्तर रब्ध हुआ । 

इसी प्रकारंस बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त आर बादर एकेन्द्रिय लूब्ध्यपर्याप्रकोंका 
अन्तर जानना चाहिए | १०७॥ 

क्योंकि, बादर एकन्द्रियाकी अपेक्षा सर्व प्रकारस इन पर्याप्त और रब्ध्यपर्यात्क 
बाद्र एकेन्दियोके अन्तरमें काई भद नहां है। 

सक्ष्म एकेन्द्रिय, सक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और सक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक 
जीवोंका अन्तर कितने काल होता हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ १०८॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीबोंका एक जीवर्की अपेक्षा जघन्य अन्तर ध्षुद्रभवग्रहणप्रभाण है॥१०९॥ 

क्योंकि, किसी सूक्ष्म एकन्द्रियका अविवक्षित रूब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमे उत्पन्न 
होकर सर्व स्तोककालस तीनों ही प्रकारके सूए्म एकेन्द्रियोमें आकर उत्पन्न हुए जीवके 
क्षुद्रभवग्नदणप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 

उक्त सक्ष्मत्रिकंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवे भाग असंख्यातासंख्यात 
उत्सपिणी और अवसपिंणी कालप्रमाण है ॥ ११० ॥ 


६८ ] छक्खंडागम जीबट्टार्ण [ १, ९ १११. 


ते जहाय- एक्‍्को सुहुमेददिओ पज्जत्ते! अपज्जत्तो च बादरइंदिएसु उबवण्णो । 
तसकाइएसु बादरेइंदिएससु च असंखेज्जासंखेज्जा ओसप्पिणि-उर्स्सप्पिणीपमाणमंशुलस्स 
असंखेज्जदिभाग परिभमिय पृणो तिसु सुहमेहदिएसु आगंतृण उववण्णो | लद्धमंतर 
बादरेइंदियतसकाइयाणमुक्कस्सट्विदी | 

बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय-तस्सेवपज्जत्त अपज्जत्ताणमंतरं 
केवपिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥१११॥ 

सुगममेद उुत्ते। हि 

एगजीवं पडच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ११२ ॥ 

कुदो ? अणप्पिदअपज्जत्तण्सु उप्पज्जिय सब्बत्थेविण कालेण पुणो णवसु विग- 
लिंदिएसु आगंतृण उप्पण्णस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवरलंभा । 

उकस्सेण अर्णतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ११३ ॥ 


थोमे उत्पन्न हुआ । वह श्रसकायिकोंमे, और बादर एकेन्द्रियोम अंगुलके असंख्यातवें भाग 
असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालप्रमाण परिभ्रमण कर पुनः उक्त 
तीनों प्रकारके खूक्ष्म पकेन्द्रियोमे आकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बादर एकेन्द्रियों 
और श्रसकायिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण सूए्मञिकका उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध हुआ | 

डन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर उन्हींके पर्याप्रक तथा रब्ध्यपर्याप्तक 
जीबोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ १११॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

उक्त द्वीन्द्रियादि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहण- 
प्रमाण है ॥ ११२॥ 

क्योंकि, अविवक्षित रूब्ध्यपर्याप्तकाम उत्पन्न होकर सर्वस्ताक कालसे पुनः नो 
प्रकारके विकलेन्द्रियोंमे आकर उत्पन्न होनेवाले जीवके श्षुद्रभवग्नरहणमात्र अन्तरकाल 
फाया जाता है। 

उन्हीं विकलेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाहात्मक असंख्यात पुद्ठलपारि्तन 
है॥ ११३॥ 


१ विकलेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 
३ एकजीवापेक्षया जघन्येन श्रुद्रभवग्रहणम्‌ | स. सि. १,८. 
३ उत्कर्षेणानन्तः कालो<संख्येयाः पुद्रलपरिवर्तों । स. सिं. १, ८. 


१, $, ११६. ] अंतराणुगम पंचिदिय-अंतरपरूवर्ण [ ६९, 


ते जहा- णत्र हि विगलिंदिया एडदियाएईदिएमु उप्पज्जिय आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियट्टे परियद्धिय पुणो णवसु विगलिंदिएस उप्पण्णा । लद्धमंतर 
असंखेज्जपोग्गलपरियइमेत्त । 

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तरसु मिच्छादिद्ठी ओपँ ॥ ११४ ॥ 

कुदों ! णाणाजीब पदुच्च णत्थि अंतर, एगजीब पहुच्च जहष्णेण अंतोबलहुत्त 
उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोबमा/गे अंतोमुहुत्तेण ऊणाणि इच्चेएण भेदाभावा | 

| 6 < [कप ५ |] हु 
हे सासणसम्मादिद्विसम्माभिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसम्य ॥ ११५ ॥ 
|, दोगुणड्वाणजीवेसु सब्मसु अण्ण्णुणं गदेस दोण्ड गुणड्वाणाणं एगसमयबिरहु- 
बलंभा । 
कि कप लेदोवमस्स असंखेज्ज [00 

उक्कस्सेण पालि ज्जदिभागो ॥ ११६ ॥ 

कुदो ! सांतररामित्तादो । बहुगमंतर किण्ण होदि ? सभावा | 

जस- नवों प्रकारके विकलेन्द्रिय जीव, एकन्द्रिय या अनकेनिद्रयोंमें उत्पन्न होकर 
आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्ठलपरिवर्तन कालतक परिभ्रमण कर पुनः नवों 
प्रकारक विऋलेन्द्रियोम उत्पन्न हुए | इस प्रकारस असंख्यात पुद्लपरि बर्तनग्रमाण उत्कृष्ट 
अन्तर प्राप्त हुआ _ 
तु एंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्य प्रकोंमें मिथ्यादृश्टि जीव्रॉंका अन्तर ओघके समान 
हैं ॥ ११४ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा ज़धन्यसे 
अन्तमुंहते और उत्कपलस अन्तमुंहते कम दो छयासठ खागरोपमकाल अन्तर है; इस 
प्रकार ओघकी अपेक्षा इनमें कोई भद नहीं है । $ 

उक्त दानों प्रकारके पंचेन्द्रिय सासादनमम्यस्दष्ट ओर सम्यमग्मिथ्यादष्टि जीवोका 
अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर 
है॥ ११५॥। 

उक्त दोनों गुणस्थानोंके सभी जीवोंके अन्य गरुणस्थानको चले जाने पर दोनों 
श॒ुणस्थानोंका एक समय विरह पाया जाता है। 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागग्रमाण है ॥ ११६ ॥ 

क्योंकि, ये दोनों सान्तर राशियां हैं । 

शंका- इनका पस्योपमके असंख्यातवें भागस अधिक अंतर क्यों नहीं होता? 

समाधान--स्वभावसे हो अधिक अन्तर नहीं होता दे । 

१ पचेच्दियेपु मरिध्याट्टे: सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 

+ सासादनसम्यग्ष्टिसम्यम्मिध्पारष्पोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यबत्‌ । स. सि. १, <« 


७० ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ६, ११७. 
एगजीव पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागो, 


अंतोमुहृत्त ॥ ११७ ॥ 
सुगममेदं सुत्त, बहुसो उत्तत्तादों । 5 
उक्कस्सेण सागरोबमसहस्साणि पुब्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि 


सागरोवमसदपुधत्ते ॥ ११८ ॥ 

सासणस्स ताव उच्चदें- एक्को अर्णतकालममंखेज्जलोगमेत्त॑ वा एडंदिएसु ड्विदों 
असण्णिपंचिंदिएसु आगंतूण उववण्ण।। पंचहि पज्जत्तीहिं पज्जत्तयदा (१) बिस्संतो (२) 
विसुद्धो (३) भवणवासिय-चाणवेंतरेस आउअं बंधिय (४ ) विस्मंता (५ ) कमेण कार्ल 
करिय भवणवामिय-वाणवेंतरदेंवेसुप्पण्णो । छह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) 
विसुद्धो (८) उवसमसम्मरत्त पडिवण्णो (९ ) सामण गदा । आदी दिद्वा । मिच्छत्त 
गंतुणंतरिय सगट्डिदि परियद्धियावसाण सासणं गदा। लड्धमंतर । तदे थावरपाओग्गमाव- 
लियाए असंखेज्जदिभागर्माज्छय कार्ल करिय थावरकाएसु उववष्णो आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागण णव॒हि अंतोमुहत्तेद्द ऊणिया सगड्डिदी अंतर | 

उक्त जीवोंका एक (जीव अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असं- 
ख्यातवें भाग और अन्तमुंहूते है ॥ ११७ ॥ 

यह सत्र खुगम हैं, क्योंकि, बहुत बार कहा गया है । ५ 

उक्त दोनों गुणखानवर्ती पंचेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर पूवकोटीपृथक्त्वस अधिक 
एक हजार सागरोपम काल है, तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंका उन्क्ृष्ट अन्तर सागरोपम- 
झतपृथक्त्व है॥ ११८ ॥ 

इनमेंस पहले सासादनसम्यग्दश्टिका अन्तर कहते हं- अनन्तकाल या असंख्यात- 
लोकमात्र काल तक एक॒न्द्रियोंमे रहा हुआ काई एक जोच असंश्ी पंचन्द्रियोंमे आकर 
उत्पन्न हुआ । पांचों पर्याप्तियोंसि पर्याप्त हो। (१) विभ्राम ले (२) विशुद्ध हा (३) 
भवनवासी या वानव्यन्तरोंमे आयुका बांधकर (४) विश्राम ल (५) क्रमस मरण कर 
भवनवासी, या वानव्यन्तरदेवोमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंस पर्याप्त हो (६) 
विश्राम ले (७) विशुद्ध दवा (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ ( ९)। पुनः सासादन- 
शुणस्थानको प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस गुणस्थानका प्रारम्भ दृए हुआ । पश्चात्‌ मिथ्या- 
स्वका जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिवर्तित होकर आयुके अन्तमे 
सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। पश्चात्‌ स्थावरकायके 
योग्य आवलीके असंख्यातर्वें भागप्रमाण काल तक उनमें रह कर, मरण करके स्थावर- 
कार्यिकोम उत्पन्न हुआ | इस प्रकार आवर्लाके असंख्यातवें भाग और नौ अन्‍्तर्मुहतोंसे 
कम अपनी स्थिति ही इनका उत्कृष्ट अन्तर है। 


१ एक्जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोन्तर्मृहूतेश्व | स. सि. १, <- 
* उत्कर्षेण सागरोपमसदृ्ख पूवकोटीपृथक्वेरस्यथिकम्‌ | स. सि. १, <« 


१, ६५, ११९. ] अंतराणुगमे पंचिंदिय-अंतरपरूबर्ण [७१ 


सम्मामिच्छादिद्टिस्स उच्चदे- एक्को जीवो एहंदियट्विदिंमच्छिदों असण्पि- 
पंचिंदिण्सु उववण्णो। पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) दिस्संतो (२) विसुद्धों (३) 
भत्रणवासिय-वाणवबेंतरेस आउअं बंधिय ( ४ ) विस्समिय (५ ) देवेसु उववण्णो। छहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्मंतो (७ ) बिसुद्भो (८ ) उवसमसम्मत्त पडिवष्णो 
(९) सम्मामिच्छत्ते गदो (१०)। मिच्छत्त गंतृगंतरिय सगद्ठिदि परिभ्मिय अंतोमुहृत्ताव- 
सेसे सम्मामिच्छत्त गदो (११ )। लड़मंतरं | मिच्छत्त गंतृण ( १२) एह्दिएसु उब- 
वण्णो | बारसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊगसग्गट्टिदी सम्मामिच्छत्तक्कस्संतरं । 

जहा उद्देसो तहा णिददेसो' |ति णायादो पंचिंदियद्विदी पुष्वकोडिपुधत्तेणब्भाहिय- 
सागरोबमसहस्समेत्ता, पज्जत्ताणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्ता त्ति वत्तव्व। 


असंजदसम्मादिद्टि पहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 


कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ११९ ॥ 
सुगममद सुत्त । 

अब सम्यम्मिथ्यार्ष्ट पंचन्द्रिय जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एंकॉन्द्रियकी 
स्थितिमें स्थित एक जीव असंज्ञी पंचन्द्रियोंमे उत्पन्न हुआ। मनके विना शेष पांचों 
पर्याप्तियोँसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ल (२) विशुद्ध हा (३) भवनवासी या वान- 
ब्यन्तरॉमें आयुका बांधकर (४ ) विश्राम ल (५) देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याधतियोंस 
पर्याप्त हा (६) विश्राम छ (७) विशुद्ध हा (८) उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हो (९) 
सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ( १० )। पुनः मिथ्यात्वको जाकर और अन्‍्तरको प्राप्त हो 
अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर आयुके अन्तमुंहनेकाल अवशेष रह जाने पर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ( ११ )। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको 
जाकर ( १२) णकन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ। एस इन बारह अन्तमुंहतोंसे कम स्वस्थिति 
सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है । 

'ज्ैसा उद्दश होता है, उसीके अनुसार निर्देश होता है,' इस न्यायसे पंचन्द्रिय 
सामान्यकी स्थिति पूर्वकाटीपृथक्त्वल अधिक एक हजार सागरापमप्रमाण होती है, 
और पंचेन्द्रिय पर्यौप्तकोंकी स्थिति शतपृथकत्वसागरापमप्रमाण होती है, ऐसा कहना 
चाहिए | 

असंयतसम्यग्दष्िसि लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणलानवर्ती 
जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 


है॥ ११९ ॥ 


१ असंयतसम्यस्दष्टयायप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरण्‌ । मे. मि. १, ८. 


७९ ] छक्खंडागम जीवट्ठा् [१, ६, १२०. 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १२० ॥ 
कुदो | एंदेसिमण्णगुणं गेतृण सव्वदहरेण कालेण पडिणियत्तिय अप्पप्पणो गुण- 
मागदाणमंतोमुह॒त्तंतरुवेभा । 


उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्महियाणि, 
सामरोवमसदपुधत्ते ॥ १२१ ॥ 


असंजदसभ्मादिट्टिस्स उच्चदे- एको एडंदियट्विदिमच्छिदों असण्णिपंचिदियसम्भु- 
च्छिमपज्जत्एसु उववण्णो। पंचहि पज्जत्तोहि पज्जत्तयदे (१) विस्संतो ( २ ) बिसुद्धो 
(३ ) भवणवासिय-वाणवबेंतरदेवेसु आउअं बंधिय (४) विस्समिय (५) मदा देवेसु 
उववष्णो | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदोी (६ ) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्त 
पडिवण्णो (९ )। उवसमसम्भत्तद्धाए छावलियाओ अत्थि त्ति आसाणं गदो अंतरिदो 
मिच्छर्च॑ गंतृण सगट्टिदि परिभमिय अंते उवसमसम्मत्त पडिवण्णो (१०)। पुणा सासण्ण गदो 
आवलियाए असंखेजदिभागं कालमच्छिदूण थावरकाणएमु उववण्णो | दसहि अंतोमुहुत्तेहि 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहत्ते है ॥ १२० ॥ 
क्योंकि, इन असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती जीवोका अन्य गुणस्थानको जाकर 


सर्वेल्घु कालसे लौटकर अपने अपने ग़रुणस्थानको आय हुओंके अन्तर्मुहतमात्र अन्तर 
पाया जाता है। 


उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर पूवेकोटीएथक्त्वस अधिक सहख्र सागरोपम तथा 
शतपृथक्ल सागरोपम है ॥ १२१ ॥ 

इनमेंसे पहले असंयतसम्यग्दष्टिका अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रिय भवस्थितिको 
प्राप्त कोई एक जोब, असंजञी पंचन्द्रिय सम्मूचिछम पर्याप्तकोंम उत्पन्न हुआ । पांचों पर्या- 
सियोंसे पर्याप्त हा (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (१) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमे 
आयुको बांधकर (४) विध्राम ले (५) मरा ओर दवोमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्षियोंसे 
पर्याप्त हो (६) विश्ञाम ले (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। 
उपशमसम्यकत्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानका गया 
और अन्तरको प्राप्त हुआ। पीछे मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परि भ्रमणकर अन्त 
उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१०)। पुनः सासादन गुणस्थानका गया और वहांपर 
आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक रहकर स्थावरकायिकोर्म उत्पन्न हुआ। इस 
प्रकार इन दृश अन्‍्तसमुं्तोंसि कम अपनी स्थितिप्रमाणकाल उक्त असेयतसम्थग्दश्का 


१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमृहतें: | स. लि. १, ८. 
३ उत्कर्वेण सागरोपमसहस पूर्वकोटीपृथक्ल्वेरभ्यधिकम्‌ | स. ति. १, ८. 


१, ६५ १२१. ] अंतराणुगमे पंचिदिय-अंतरपरूबण [ ७३ 


ऊणिया सगद्ठिदी लड्धमुक्कस्संतर | सागरोत्रमसदपुधत्त देसणमिदि वत्तव्ई ? ण, पंचि- 
दियपज्जत्तद्विदीए देखणाएं वि सागरोवमसदपुधत्त्तादो | ते पि कर णव्बदे ! सुत्ते 
देखणवयणाभावादाो । सण्णिसम्मुच्छिमपचिदिएसुप्पाइप सम्मत्तं गेण्हाविय मिच्छत्तेण 
किण्णांतराविदो ! ण, तत्थ पढ़मसम्मत्तग्गहणाभावा। वेदगसम्मत्ते किण्ण पडिवजाविदो ? 
ण, एडंदिएसु दीहद्धमबद्ठिदस्स उम्पेल्लिद्सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तस्स तदुष्पायणे संभवाभावा । 


संजदासंजदस्स वुच्चंदे- एक्को एहदियट्रिदिमच्छिदों सण्णिपंचिंदियपज्जन्षणसु 
उबवबण्णो तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहुत्तेहि (१) पढमसम्मत्त संजमासंजमं च 
जुगव पडिवण्णो (२) छाव्रलियाओ पढमसम्मत्तद्भाए अत्थि त्ति आमाणं गंतृणंतरिदो | 
मिच्छत्त गंतृण सगट्टिदिं परिभमिय अपच्छिमे पंचिदियभत्रे सम्मत्त घेत्तण दंसणमोहणीय 


उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

शैका--पंचेन्द्रिय पर्यापधकोंका जो सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर 
बताया हैं, उसमें ' देशान ' एसा पद और कहना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पंचेन्द्रिय पर्यात१्ककी देशोन स्थिति भी सागरोपम- 
शतपृथक्त्वप्रमाण ही होती है । 

शंका---यह भी कैसे जाना जाता है? 

समाधान-- क्योंकि, सत्रम 'देशोन ' इस वचनका अभाव है। 

शैंका--संशी सम्मूस्छिम पंचन्द्रियोम उत्पन्न कराकर और सम्यकत्वको प्रहण 
कराकर मिथ्यात्वके द्वारा अन्तरको प्राप्त क्‍यों नहीं कराया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, संशी सम्मूच्छिम पंचेन्द्रियोंमे प्रथभापशमसम्यफ्त्वके 
प्रहण करनेका अभाव है । 

शंका--वदकसम्यक्त्वको क्‍यों नहीं प्राप्त कराया ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, एकेन्द्रियोंमे दौध काल तक रहनेवाले और उद्धेलना 
की है सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकलिकी जिसने, ऐसे जीवके वेदकसम्यक्त्थका 
उत्पन्न कराना संभव नहीं है। 

संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- पकेन्द्रियकी स्थितिको प्राप्त एक 
जीव, संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकाम उत्पन्न हुआ। तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्त- 
मुंहतेसे (१) प्रथमोपशमसम्यक्त्वको तथा संयमासंयमको युगपत्‌ प्राप्त हुआ (२)। प्रथ- 
मोपशमसस्यक्त्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्रात्त 
कर अन्तरको प्राप्त हुआ। मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके 
अन्तिम पंचेन्द्रिय भवमें सम्यकत्वको ग्रहण कर दर्शनमोहनीयका क्षय कर और संसारके 


७9 ] छक्खंडागेम जीवट्टा्ण [ १, ६, १२१. 


खबिय अंतोमुहुत्तावसेसे संसार सेजमासंजं च पडिवण्णो (३) अप्पमत्तो (४) । पमत्तो 
(५ ) अप्पमत्ता (६ )। उबरि छ मुहुत्ता। तिण्णिपक्खेहि तिण्णिदिविसेहि वारसअंतो- 
मुहुत्तेहि य ऊणिया सगट्ठिदी लड़ संजदा्ंजदाणम्क्कस्संतरं | ए४दिएसु किण्ण उप्पाइदो 
लड्मंतर करिय उबरि सिज्ञणकालादो मिच्छत्त गंतृण एडंदिण्सु आउअं बंधिय 
तत्थुप्पज्जणकालो संखेज्जगुणा सि एडंदिण्सु ण उप्पादिदों । उवस्मिर्ण पि एदमेव 
कारण वत्तव्व | 

पमत्तस्स वुच्चदें- एक्का एडंट्रियट्विदिमच्छिदा मणुसेसु उववण्णो । गब्भादिअड्डू- 
वस्सेहि उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुर्ण च जुगव पडिवण्णा ( १) पमत्तो जादा (२ )। हेड्ढा 
पडिदृणंतरिदा सगट्ठि्दि परिभमिय अपन्छिमे भत्रे मणुसो जादो। दंसणमोहणीय॑ खबिय 
अतोमुहुत्तावसस संसार अप्पमत्ता हादूण पमत्ता जादा ( ३ )। लड्धमंतर । भूओ अप्प- 
मत्तो (४) उबरि छ अंतोमुहुत्ता । अद्ठहि वस्सेहि दसहि अंतोमुहुत्तहि य ऊगिया सग- 
ट्विदी पमत्तस्मक्कस्संतर लड़ । 


अन्तमुंहतंप्रमाण अवशप गहने पर खंयमारस्संयमको प्राप्त हुआ (३)। पश्चात्‌ अप्रमत्त- 
संयत (४) प्रमत्तसंयत (८) अप्रमलसंयत (५) हुआ। इनमे अपूर्वकरणादिसम्बन्धी ऊपरके 
छह मुहतोंका मिलाकर तीन पक्ष, तीन दिवस और बारह अन्‍्तमुंहतोंस कम अपनी 
स्थितिप्रमाण संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर है । 

शंका--उक्त जीवका एकन्द्रियाम क्‍यों नहीं उत्पन्न कराया ? 

समाधान---संयतासंयतका अन्तर छब्ध होनक पश्चात ऊपर सिद्ध हान तकके 
कालसे मिथ्यान्वका जाकर एकान्द्रियोम आयुर्का बांधकर उनमें उत्पन्न होनका कार 
संख्यातगुणा है, इसालिण एणकान्ठियोंम नहीं उत्पन्न कराया। इसी प्रकार प्रमत्तादि उपरितन 
गुणस्थानवर्ती जीवाके भी यही कारण कहना चाहिए । 

प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हें- एकन्द्रियस्थितिको प्राप्त णक जीव मनुष्योंमे 
उत्पन्न हुआ और गर्भाद आठ वर्षोंस इपशमसम्यकत्व और अप्रमत्तगरुणस्थानका एक- 
साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात प्रमत्तसेयत हुआ (२) । पीछे नीच गिरकर अन्तरको प्राप्त 
हा अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर आन्तिम भवमे मनुप्य हुआ। दर्शनमाहनीयका 
क्षयकर अन्तमुंहतंकाल संसारके अवशिष्ट गहन पर अप्रभत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत 
हुआ (३) | इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (४) हुआ। इनमें ऊपरके छह 
अन्तमुंहते मिलाकर आठ चर और दश अन्‍्तमुंहतोंसे कम अपनी स्थिति प्रमत्तसयतका 
उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। 


( ९, १२४. ] अंतराणुगम पंचिरिय-अंतरपरुवर्ण [७५ 


अप्पमत्तस्प उच्चदे- एको एडंदियट्विदमच्छिदों मणुमेसु उववण्णो गब्भादिअड्- 
वस्साणपुवरि उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुर्ण च जुगर पड़ियण्णो। आदी दिद्ठा ( १ )। अंत- 
रिंदी अपच्छिमे पंचिदियभ्रे मणुस्मेसु उववष्णे। | दंसणमाहणीर्य खबिय अंगोमुहत्तावसेसे 
संसोरे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (२)। तदी पमत्तो। ( ३) अप्पमत्तो (४ )। उबरि छ 
अतोप्नहुत्ता | एवमट्डवस्मेडि दसहि अंतोष्ठुद्डतेहि य ऊणिया पंचिदियद्विदी उककस्संतर । 
चदुण्हमुवसामगाणं णाणाजीवं पड़े ओध॑ ॥ १२२॥ 


कुदा ? जहण्णण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तामेच्चारड़िे आवादों भेदाभावा । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १२३॥ 

तिष्हमुवसामगाणमुर्वार चढिय हड्ढे। आदिण्ण जहण्णमंतर हा<। उवसतकसायस्स 
हेद्ठा आदरियि पुणो सव्यजहण्णेण कालेण उवसेतकसायत्त पड़िवण्ण जहण्णमंतर हादि। 

उक्कस्सेण सागरोबममहस्भाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि, 


सागरोवमसदपुधतं ॥ १२४ ॥ 


अप्रमन्नसेघतका उत्कष्ठ अन्तर कहते हैं- एकन्द्रियकी स्थितिम स्थित एक जीच 
मनुष्योंम उत्पन्न हुआ और गर्भादे आठ वर्षेलि ऊपर उपशमसस्यक्त्व तथा अप्रमत्तगुण< 
मस्थानको युगपत्‌ प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस गशुणस्थानका भारंभ दिखाई दिया। पश्चात्‌ 
अन्तरका प्राप्त हो अन्तिम पंचन्द्रिय भव मनुष्यो्म उत्पन्न हुआ। दर्शनमाहनीयका 
क्षय कर संसारके अन्तमुंहले भवशप रहने पर बिशुद्ध हा अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। पश्चात्‌ 
प्रमत्तसंयत (३) अप्रमत्तसंयत (४) छुआ । इनमें ऊपरक छह अन्तमुंहते मिछान पर आठ 
वर्ष और दश अन्तर्मृहतोंस कम पंचन्द्रियकी स्थिति अप्रभत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। 

चारों उपशामकोंका अन्तर नाना जीवोकी अवक्षा ओधके समान है ॥ १२२ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोकी अपक्षा जधन्यस एक समय और उन्कर्षस वर्षप्रथकत्व, 
इस प्रकार आधरसे इनमें काई भद नहीं है । 

चारों उपशामकोंका एक ज॑वकी अपक्षा जमन्य अन्तर अन्तर्महृत 6 ॥१२३॥ 

अपूवेकरणसंयत आदि तीनों उपशामकोंका ऊपर चढ़कर नीच उनग्नपर 
जघन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकपायका नीच उतरकर पुनः सर्वजधन्य कालख 
उपशाल्तकपायकों प्राप्त होनपर जघन्य अन्तर होता है | 

चारों उपशामकोंका उन्कृष्ट अन्तर पृवकोटिप्रथक्थसे अधिक सागरोपमसहस्र 
ओर सामरोपमशतपृथक्थ है ॥ १२४॥ 

१ चतुर्णीमुपश्षमकार्ना नानाजीय्रापेक्षया सामान्यवत्‌ | से. ति. १, ८. 


२ एकजीवं प्रति जफन्येनान्तमेहुनए | स. सि. १, <. 
३ उत्तषेंग सागरोपमसहस पूवकोदीयृथक्लरभ्यधिकम्‌ । से. सि- ३१, <« 


७६ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ६, १२४. 


एक्को ए्इंदियद्विदिमच्छिदों मणुसेसु उववण्णो। गब्भादिअ्ववस्सेहि विसुद्धो 
उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगु्णं च जुगव पडिवण्णो अंतोमृुहत्तेण (१) वेदगसम्मत्त गदो। तदो 
अंतोमुहत्तेण (२) अणंताणुबंधी विसंजोजिय (३) विस्समिय (४) दंसणमोहणीयमुवसमिय 
(५) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादूण (६) उवसमसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (७)। 
अपुन्तों (८) अणियट्टी (९) सुहुमो (१०) उबसंतो (११) सुहमो (१२) अणियड्की (१३) 
अपुव्यो (१४)। हेड्ढा ओदरिदृण पंचिदियट्विद्‌ परिभमिय पश्छिम भत्र मणुसेसु उववण्णों। 
दंसणमोहणीय॑ खबिय अंतोमुहुत्तावसेसे संसार विमुद्धो अप्पमत्तो जादो। परुणो पमत्ता- 
पमत्तपरावत्तसहस्स॑ कादूण उवसमसेढीपाओग्गअप्पमत्तो होदूण अपुव्यउवसामगों 
जादो । लद्धमंतरं (१५)। तदो अणियट्टी (१६) सुहमो (१७) उबसंतकसाओ (१८) 
सुहुमो (१९) अणियईकी (२०) अपुब्बों (२१) अप्पमत्तो (२२) पमत्तो (२३) 
अप्पमत्तो (२४) | उबरि छ अंतोमृहुत्ता । एवं अट्डहि वस्सेहि तीसहि अंतोमुदुत्तेहि 
ऊणिया सगद्ठिदी अपुव्वुकस्संतर । एवं चव तिण्हम्रुवसामगाणं वत्तव्यं | णवरि अट्डावीस- 
छब्बीस-चदुवीसअंतोग्हुत्तेददि अब्भहियअट्डवस्थणा सगट्टिदी अंतर होदि । 


एकेन्द्रिय-स्थितिमं स्थित एक जीव, मनुष्योमें उत्पन्न हुआ | गर्भादे आठ वर्षोंसे 
विशुद्ध हो उपशमसम्यकत्वको और अप्रमत्तग्रणस्थानको युगपत्‌ प्राप्त होता हुआ अन्त- 
मुंहतेसे (१) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ अन्तमुंहतेस (२) अनन्तानुबन्धी 
कषायचतुष्कका विसंयोजन करके (३) विश्राम ले (४) दशनमोहनीयका उपशम कर (५) 
प्रमत्त-अप्रमत्तगुणस्थानसम्बन्धी परावतेन-सहस्नरोंको करके (६) उपशमश्रेणीके प्रायोग्य 
अप्रमशसंयत हुआ (७)। पश्चात्‌ अपूवेकरणसंयत (८) अनिवृत्तिकरणसंयत (९) सूक्ष्म- 
साम्परायसंयत (१०) उपशान्तकषाय (११) खक्ष्मसाम्पराय (१२) अनिवृत्तिकरण- 
संयत (१३) अपूवेकरणसंयत (१४) हो, नीचे उतरकर पंचेन्द्रियकी स्थितिप्रमाण परि- 
स्रमणकर अल्तिम भव मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ दर्शनमोहनीयका क्षयकर 
संसारके अन्तमुंहतेमात्र अवशेष रहनेपर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ | पुनः प्रमत्त- 
अप्रमशपरावतंन-सहस्तनोकोी करके उपशमश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपूर्वकरण 
उपशामक हुआ । इस प्रकार अन्तर रबब्ध हुआ (१५) । पश्चात्‌ अनिदत्तिकरणसंयत (१६) 
सूक्ष्मसाम्परायसंयत (१७) उपद्यान्तकपाय (१८) सूक्ष्मसाम्परायसंयत (१९) अनिदृत्ति- 
करणसंयत ( २० ) अपूवेकरणसंयत (२१) अप्रमत्तसंयत (२२ ) प्रमत्तसंयत ( २३ ) 
और अप्रमत्तलंयत हुआ (२४ )। इसके ऊपर क्षपकश्नेणीसम्बन्धी छह अन्‍्तर्मुहत 
होते हैं। इस प्रकार तीस अन्‍्तमुंहतं और आठ वर्षोंसे कम पंचन्द्रियस्थितिप्रमाण 
अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारस शेष तीनों उपशामकोंका भी अन्तर 
कहना चाहिए । विशेष बात यह है कि उनके क्रमशः अट्वाइंस छव्वीस और चौबीस 
अन्तमुंह॒तोंसे अधिक आठ वे कम पंचेन्द्रिय-स्थितिप्रमाण अन्तर द्वोता है। 


१, ५, १२९. ] अतराणुगम पंचिदियअपज्जत्त-अंतरपरूवर्ण [ ७७ 


चदुण्हं खवा अजोगिकेवडी ओघं ॥ १२५॥ 

णाणाजीव पड़ुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा; एगजीर्व पडुच 
णन्थि अंतर, णिरंतरमिच्चेणहि ओघादो भेदामावा । 

सजोगिकेवली ओघे ॥ १२६ ॥ 

कुदो ? णाणेगजीव पइच्च णत्थि अंतर, णिरंतरमिच्चेदेण ओधादो भेदाभावा । 

पंचिंदियअपज्जत्ताणं वेइंदियअपज्जत्ताणं भंगो ॥ १२७ ॥ 

णाणाजीत पइच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं, एगजीव पइच्च जहण्णण खुद्दाभवग्गहण, 
उक्कस्मेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टमिच्चेएहि वेइंदियअपज्जत्तेहिंतो पंचिदिय- 
अपज्जत्ताणं भेदाभावा | 

एदर्मिंदियं पडुच्च अंतरं ॥ १२८ ॥ 


गुण पड़च्च उभयदो वि णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १२९॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 
एवरमिंदियमग्गणा समत्ता | 


चारों क्षषक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १२५॥ 

नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्पसे छह मास अन्तर है , 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओघप्ररूपणास कोई 
भेद नहीं है। ट हे 

सयागिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ।| १२६ ॥। 

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस 
प्रकार ओघसे कोई भद नहीं है । 

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्या प्कोंका अन्तर डीन्द्रिय लब्ध्यपर्या प्कोके समान है ॥१२७॥ 

नाना जीवोकी अपक्षा अन्तर नही है, निरन्तर हैं; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे 
प्षुद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्कपेस अनन्तकाल्गत्मक असंख्यात पुद्रलपरिवतेनप्रमाण अन्तर 
होता है; इस प्रकार डीन्द्रिय रूब्ध्यपर्याप्तकोंसे पंचेन्द्रिय रूब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरमें 
कोई भेद नहीं है। है 

यह गतिकी अपेक्षा अन्तर कहा ह ॥ १२८॥ 

गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२९ ॥ 

य दोनों ही सूत्र सुगम है। 

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई । 
१ शेषाणा सामान्योक्तम्‌ | स ति. १, ८. २ एवमिन्द्रिय प्रत्यन्तग्पक्तम्‌ | स. सि, *, ८६ 
३ युण प्रत्युभयतो5पि नारूयन्तरम्‌ | स. पति. १, 4: 


७८ | छक्खंडागम जौवट्टार् [ है, ६, १३०. 


कायाणुवादेण. पुढविकाइय-आउकाहय-तेउकाश्य-वाउकाइय- 
बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३० ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एगजीबं पड़च्च जहण्णेण खुद्दाभवर्गहणं ॥ १३१ ॥ 

कुदो ? एदेसिमणप्पिदअपज्जत्तणसु उप्पाज्जिय सब्मृत्थोबरेण कालेण पुणा अप्पिद- 
कायमागदाणं खुद्यमत्रग्गहणमेत्तजहण्णंतरुव॒लंभा । 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंलखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ १३२ ॥ 

कुदो ? अप्पिदकायादा वणप्फदिकाइएसप्पज्जिय अंतरिदजीवो वणप्फदिकाय- 
ट्विदे आवलियाए असंखेज्जदिभागपोग्गलपरियट्टमेत्त परिममिय अर्णाप्पिदससकायदिद्दि 
च, तदा अप्पिदकायमागदो जो हादि, तस्स सुत्तत्तक्करमंतरुव॒लंभा | 


कायमार्गणाके अनुवादस एथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, 
श्नके बादर ओर स्रक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने 
काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३० ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्षुद्रभव्ग्रहणप्रमाण हैं॥१३१॥ 

फयोंकि, इन पृथिवीकायिकादि जीवॉका अविवक्षित अपर्याप्तकोमें उत्पन्न होकर 
सर्वस्तोक कालस पुनः विवक्षित कायम आये हुए जीवाके श्षुद्र॒मवग्नहणप्रमाण जघन्य 
अन्तर पाया जाता है । 

उक्त पृथिवीकायिक आदि जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात 


पृद्वलपरिवतेन है ॥ १३२॥ 

क्योंकि, विवक्षित कायसे वनस्पतिकायिकोंमे उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ 
जीव आवलीके असंख्यातवे भाग पुहुलपरिवतेन वनस्पातिकायकी स्थिति तक परिभ्रमण 
कर और अविवक्षित शेष कायिक जीवोंकी भी स्थिति तक परिश्नमण करके तत्पश्चात्‌ 
वियक्षित कायमें जो जीव आता है उसके सत्नोक्त उत्हृष्ट अन्तर पाया जाता है। 


१ कायालवादेन पृथिव्यप्तेजोबायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. लि. १, «. 
एकजीवं प्रति जघन्येन श्रुद्रमवग्रहणम्‌ | स. सि. १, ८. 
४ उत्तर्षेणानन्तः कालो5संख्येयाः पुदलपसितों: | स. सि. १, <८. 


१, $, १३२६. ] अंतराणुगमे थावरकाइय-अंतरपरूवर्ण [ दे 


._.. पेणफदिकाइय-णिगोदजीव-बादर-सुहुम पज्जत्त-अपजत्ताणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़ुच्च णत्यि अंतर, 
णिरंतरं॥ १३३ ॥ 

सुगममेद सुत्ते । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण ख़ुद्दाभवग्गहणं ॥ १३४ ॥ 

कुदो ! अप्पिदकायादो अणप्पिदकाय् गंतृण अइल्हुएण कालेण पुणो अप्पिद- 
कायमागदस्स खुहाभवग्गहणमेत्ततरुवलंभा | 

उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १३५ ॥ 

कुदो ? अप्पिदकायादों पुढत्रि-आउ-तेउ-बाउकाइएसु उप्पज्जिय असंखेज्जलोग- 
मेत्तकाल तत्थेत्र परिभमिय पुणो अप्पिदकायमागदस्स अमंखेज्जलोगमेत्तंतरुवलंभा । 

बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवविरं 


कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३६ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

वनस्पतिकायिक, निगाद जीव, उनके बादर व सक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक 
और अपयाप्तक जीत्रोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है ॥ १३३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है॥१३४॥ 

क्योंकि, विवक्षित कायस अधिवक्षित कायका जाकर अतिलघु कालसे पुनः 
विवक्षित कायमें आये हुय जीवक क्षुद्रभवश्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है | 

उक्त जीवरोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है ॥ १३५ ॥ 

क्योंकि, विवक्षित वनस्पतिकायस प्रथिवी, जल, आम और वायुकायिक जीवोंमें 
उत्पन्न होकर असंख्यात लाकमात्र काल तक उन्हींमे परिभ्रमण कर पुनः विवक्षित 
वनस्पतिकायको आये हुए जीवके असेख्यातलाकप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 

बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर और उनके पर्याप्कक तथा अपयोप्तक 
जीवोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
हूं॥ १२६ ॥ मु 

यह सत्र सुगम है। 

१ वनस्पतिकायिकानां नानाजीवापेक्षयां नारूयन्तरम्‌ | स. सि. १, ८- 

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन ब्रुद़्रवग्रहणम्‌ | स. सि. *, ८. ३ उत्कर्षणासरूयेया छोंका: | स- सि. १, ८« 


८० ] छक्खंडागमे जीबट्टाण [ १, ९, १३२७. 


एगजीव पड़च जहण्णेण खुद्दभवग्गहणं ॥! १३७ ॥ 

एदं पि सुत्ते सुगम चेय । 

उक्कस्सेण अड्जाइज्जपोग्गलपरियट्ट ॥ १३८ ॥ 

कुदो १ अप्पिदकायादो णिगोदजीवेसुप्पण्णस्स अड्डाइज्जपोग्गलपरियद्धाणि सेस- 
कायपरिब्भमणेण सादिरियाणि परिभमिय अप्पिदकायमागदस्स अड्डाइज्जपोग्गलपरियडू- 
मेत्ततरुवर्लभा । 

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओधघ॑ ॥ १३९॥ 

कुदो ? णाणाजीर्य पइच्च जहण्णेण णत्थि अंतर, णिरंतरं। एगजीब पदुच्च 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कस्मेण वे छावट्टिसागरोबमाणि देखणाणि; इच्चदेहि मिच्छादिट्वि- 
ओघादो भेदाभावा । 

सासणसम्मादिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्वीणमंतरं केवचिर॑ काल्दो 
होदि, णाणाजीवं पडुच ओघ॑ ॥ १४० ॥ 


उक्त जीबरोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१३७॥ 

यह सूत्र भी सुगम ही है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अढ़ाई पुद्वलपसितेनप्रमाण है ॥ १३८ ॥ 

क्योंकि, विवक्षित कायस निगोद जीवाम उत्पन्न हुए, तथा उसमे अढ़ाई पुद्ठल- 
परिवर्तन और शेष कायिक जीवोंमें परिभ्रमण करनस उनकी स्थितिप्रमाण साधिक काल 
परिभ्रमणकर विवक्षित कायमें आय हुए जीवक अढ़ाई पुद्वलपरिवतंन कालप्रमाण अन्तर 
पाया जाता है| 

त्रसकायिक और त्रसक्रायिक पर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यादष्टि जीबोंका अन्तर ओघषके 
समान है ॥ १३९ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहों है, निरन्तर है; एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यसे अन्तमुंड॒त अन्तर है और उत्कर्पस देशोन दो छयासठ सागरापम अन्तर 
है; इस प्रकार मिथ्यादष्टि जीवॉके ओघ अन्तरस इनके अन्तरमें काई भद नहीं है। 

त्रसकायिक ओर त्रसकायिक पर्याप्तक सासादनसम्यग्दष्टि आर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीबोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर 
है॥ १४० ॥ 


१ त्सकायिकरेयु मिध्यादष्टे: सामान्यवत्‌ | स- सि. १, ८. 
२ सासादनसम्यग्दशिसम्यम्ध्यादष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 


१, ५, १०२. ] अंतराणुगम तसकाइय-अंतरपरूबणं [८१ 


कुदो १ जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो; हच्चे 
एहि भेदाभावा । 

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों 
अंतोमुहुत्त ॥ १४१॥ 

सुगममेद॑ सुत्त । 

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणच्भहियाणि 
वे सागरोबमसहस्साणि देसणाणि ॥ १४२ ॥ 

ते जधा- एक्को एडंदियट्विदिमच्छिहों असण्णिपंचिंदिएसु उववण्णो | पंचचहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्मंतो (२ ) विसुद्भो (३) भवणवासिय-वाणपेंतरदेबेसु 
आउअं बंधिदूण (४ ) विस्मंता (५) मदो भवणवासिय-वाणबेंतरदेवेसु उववण्णो | छहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६ ) पिस्संतो (७) विसुड्ो (८) उवसमसम्भत्त पडिवण्णो 
(९ ) सासण गदो । मिच्छत्त गंतूणंतरिदों | तसट्विदिं परियट्टिएण अवसाणे सासणं गदो। 
लड़मंतर । तदो तत्थ थावरपाओग्गमावलियाए असंखेज्जदिभागमच्छिदृण कार्ल गदों 


क्योंकि, जघन्यसे एक समय आर उत्कर्पसे पल्योपमके असखंख्यात्चें भागप्रमाण 
अन्तर है, इस प्रकार आघस इनके अन्तरमें काई भद नहीं है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपसके अर्स- 
ख्यातवें भाग और अन्तमुहतेप्रमाण है ॥ १४१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः पूवेकोटिएथक्त्वसे 
अधिक दो हजार सागरोपम ओर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ १४२॥ 

जैसे- एकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित काई एक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न 
हुआ | पांचों पर्याप्तियोंस पर्याप्त हा (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) भवनवासी 
या वानव्यन्तर दवोंमे आयुको वांधकर (४) विभ्राम लू (५ ) मरा और भवनवासी या 
वानव्यन्तर देवोमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंस पर्याप्त है! (६) विश्राम ले (७) 
विशुद्ध हो (८ ) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो (५) सासादनगुणस्थानको गया | पश्चात्‌ 
मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अस जीवोंकी स्थितिप्रमाण परियर्तन 
करके अन्तमें सासादनगुणस्थानकों गया। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। तत्पश्चात्‌ 
उस सासादनगुणस्थानमें स्थावरकायके योग्य आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल 


१ एकजीवं प्रति जधन्येन पल्योपमासर्येयमागोइन्तर्मुहर्तथ | स. सि. १, « 


८२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ है, ६, १४३, 


थावरकाएसु उववष्णो | आवलियाए असंखेज्जदिभागेण णवहि अंतोमुहुत्तेहि य ऊणिया 
तसकाइय-तसकाइयपज्जचट्टिदी अंतर होदि | 

सम्मामिच्छादिद्टिस्स उच्चदे- एक्को एड्दियट्रिदिमच्छिय जीवों असण्णि- 
पंचिंदिएसु उववष्णो। पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्मंतो (२) बिसुद्भो (३ ) 
भवणवासिय-वाणपवेंतरदेवेसु आउअ बंधिय (४) विस्समिय (५) पुव्वुत्तदेवेसु उववष्णों। 
छहि पज्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धों (८) उवसमसम्मत्त पडिवण्णो 
(९)। सम्मामिच्छत्त गदो (१०)। मिच्छत्त गंतूर्णर्तरिदी सगट्टिदि परिभमिय अंतोमुहुत्ताव- 
सेसाए तस-तसपउ्जत्तट्विदीए सम्मामिच्छत गदो । लड्धमंतर ( ११ )। मिच्छत्त गतृण 
(१२) एड्ंदिण्सु उववण्णो | वारसअंतामुहुर्ताह ऊणिया तस-तसपज्जत्तट्विदी उक्‍्क- 
स्मंतर होदि | 

असंजदसम्मादिट्िप्पटुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवरचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १४३॥ 

सुगममद । 


तक रह कर मरा ओर स्थावरकायिकोंमे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आवर्लाके असंख्यातवें 
भाग ओर नो अन्‍्तमुंहततोंसे कम त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंकी स्थितिप्रमाण 
अन्तर होता है। 

असकायिक ओर त्रसकायेकपर्याप्तक सम्यमग्मिथ्यादष्टिका अन्तर कहते हैं- 
एकेन्द्रिय जीवोकी स्थितिको प्राप्त काई एक जीव असंशी पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ। पांच 
पर्याप्तियोंस पर्याप्त हा। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हे। (३) मवनवासी या वानव्यन्तर 
देवोंमें आयुका बांघकर (४) विभ्ाम ल (०) पूर्वोक्त देवोंमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियाँसे 
पर्याप्त हा (६) विश्राम ल (७) विशुद्ध हा (८) उपशमसमस्यकक्‍त्वको प्राप्त हुआ (९)। 
पश्चात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वका गया (१०)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ 
और अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके असकायिक और चसकायिकपर्याप्तककी 
स्थितिके अन्तमुंहते अवशेष रह जानपर सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ। इस प्रकार 
अन्तर लब्ध हुआ (११)। पीछे मिथ्यात्वको जाकर ( १२) पकेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ | इस 
प्रकार इन बारह अन्तमुँहतोंसे कम त्रस और त्रसपर्याप्तकोंकी स्थिति ही उक्त दोनों 
प्रकारके सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

असंयतसम्यग्दृष्टि शुणस्थानसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक त्रसकायिक और त्रस- 
कायिकपयोप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है ॥ १४३ ॥ 

यद सूत्र सुगम है । 


१, ६, ९2५. ] अतराणुगम तसकाइय-अंतरपरूव॑ण ( ८६ 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १४४ ॥ 

एद पि सुगम । 

उककस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुल्वकोडिपुधत्तेणव्महि- 
याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसणाणि ॥ १४५ ॥ 

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे- एका एडंटियट्टिदिमब्छदे! असण्णिपं्चिदियसम्धु- 
च्छिमपज्जत्तण्सु उबवण्णो। पंचहि पज्जत्तोहि पज्जत्तयदे ( १) विस्संतो (२) बिसुद्भो 
(३ ) भवणवासिय-वाणबतस्देवेसु आउअ बंधिय (४) विस्पंतो (५) काल करिय 
भवणवासिएसु वाणब्रेंतरेसु वा देवेसु उबवष्णों। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) 
विस्संतोी (७) विसुद्धो (८) उवममसम्भत्त पड़िवण्णो (९ )। उवसमसम्मत्तद्धाए 
छात्रलियावसेमाए आसाएं गदा | अंतरिदा मिच्छर्च गंतृण सगद्ठिर्द परिभभिय अंते 
उबसमसम्मत्तं पडित्रण्णा (१० ) | लड्स्‍धमंतर । पुणो सास गदो आवलियाए असंखे- 
जदिभाग कालमच्छिदूण एडदिएमु उववण्णो | दसहि अंतोमुहत्तेहि ऊणिया तस-तस- 
पज्जत्तट्विदी उक्कस्मंतर । 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ १४४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानवर्ती त्रम और त्रमपयोप्त जीवोंका उत्कृष्ट 
अन्तर पूवकोटिपृथक्वस अधिक दो सहख्सागरोपम और कुछ कम दो सहस्र सागरोपम 
है॥ १४५॥ 

इनमेंसे पहल तअस और त्रसपर्याप्तकक असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते 
हैं- एकेन्द्रियस्थितिकों प्राप्त कोई एक जीव असंशी पंचद्रय सम्मूलिछम पर्याप्तक 
जीवॉम उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंस पर्याप्त हैं। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध 
हैं। (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोम आयुका बांधकर (४) विश्राम ल (५) 
काल कर मवनवासी या वानव्यन्तर दवोंम उत्पन्न हुआ। छहा पर्याप्तियोंस पर्याप्त 
हो (६) विधाम ले (७) विशुद्ध हे। (८) उपशमसम्यकत्वका प्राप्स हुआ (९)। 
उपशमसम्यकत्वके कालमें छह आवलियां अवशप रहन पर सासादनगुणस्थानकोा गया 
और अन्‍्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिशक्रमणकर अन्‍्तर्मे 
उपशमसम्यक्त्वको प्राम हुआ (१० )। इस प्रकार अन्तर लब्घ हुआ | पुनः सासादन- 
शुणस्थानका जाकर वहां आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक रहकर पकेन्द्रियोमे 
उत्पन्न दुआ । इस प्रकार इन दश अन्‍्तर्मुहतोंस कम जस और असपर्याप्तककी उत्कृष् 
स्थिति उन्हींके असंयतसम्यग्दष्टि जीवोका उत्कृष्ट अन्तर हैं। 


१ उस्करषण द्वे सागरोपम्सहसे पूर्वकोटीपृथक्लरभ्यधिक | स. सि. १, ८, 


८9 ] छक्खंडागम जौवट्टाण [ है, ५, १०५. 


संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्को एड्रदियट्टिदिमच्छिदो सण्णिपचिदियपज्त्तण्सु 
उववण्णो । असण्णिसम्प्ुच्छिमपज्जत्एसु किण्ण उप्पादिदों ? ण, तत्थ संजमासंजम- 
ग्गहणाभावा । तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवसेहि अंतोमुहुत्तेण य पढमसम्मत्त संजमासंज्म 
च जुगव पडिवण्णे (१)। पढमसम्मत्तद्धाए छाब्लियाओ अत्थि त्ति सासणं गदो | 
अंतरिदो मिच्छत्त गंतृण सगट्टिदं परिभमिय पच्छिमे तसभवे सम्मत्त घेत्तण दंसण- 
मोहणीय खविय अंतोप्म॒हुत्तवसेसे संसारे संजमासंजमं पडिवण्णा (३ )। लड्धमंतर। 
अप्पमत्तो (४ ) पमत्तो (५) अप्पमत्ता (६)। उबरि खबगसेढिम्हि छ मुद्दृत्ता | 
एवं बारसअतोमुहुत्ताहिय-अद्वेताठीसदिवसेहि ऊणिया तस-तसपज्जर्ताद्वेदी संजदा- 
संजदुक्कस्संतर | 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को एड्टंदियट्विदिमच्छिदो मणुसेसु उब्वण्णो | गब्भादिअड्डु- 
वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तमुर्ण च जुगव पडिवण्णो (१) पमत्तो (२) हेड्ढा परिवदिय 
अंतरिदों । सगद्ठिदिं परिभमिय अपच्छिमे भंत्र सम्मादिद्टी मणुसे जादो । दंसणमोहणीय्य 


प्रस और त्सपर्याप्कक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- एकेन्द्रिय 
जीवाकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव संशी पंचन्द्रिय पर्याप्तकाम उत्पन्न हुआ | 

शंका--उक्त जीवकोा असंज्ी सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंम क्‍यों नहीं उत्पन्न कराया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उनमें संयमासंयमके ग्रहण करनका अभाव है। 


पुनः उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ तीन पक्ष, तीन दिवस ओर अन्‍्तर्मुहर्तस प्रथमो- 
पशमसम्यक्त्व ओर संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रथमापशसम्यक्त्वके 
कालमें छह आवलियां शेष रहने पर सासादनगुणस्थानका गया और अन्तरका प्राप्त हो 
मिथ्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम असभवमे सम्यकत्वको 
ग्रहणकर ओर द्शनमोहनीयका क्षय कर अन्‍्तमुंहतंप्रमाण संसारके अवशिष्ट रहन पर 
संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। पश्चात्‌ अप्रमत्तसंयत (४) 
प्रमत्तसंयत (५) और अप्रमत्तसंयत (६) हुआ | इनमें क्षपक्भणीसम्बन्धी ऊपरके छह 
अन्तमुंद्ठते ओर मिलाये | इस प्रकार बारह अन्तमुहतोंस अधिक अड़तालीस दिनोंसे कम 
ब्रस और भञ्रसपर्याप्तकोकी उत्कृष्ट स्थिति ही उन संयतासंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है। 


बसकायिक और त्रसकायिक्पर्याप्त प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- 
एकेन्द्रिय स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव मजुष्योंमे उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि ले 
आठ वर्षके पश्चात्‌ उपशमसम्यकत्व और अप्रमत्त गुणस्थानकी एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 
पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत हो (२) नीचे गिर कर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम भवमे सम्यग्दष्टि मनुष्य हुआ। पुनः दशेनमोहनीयका 


१, ९; १४७. ] अंतराणुगम तसकाइय-अंतरपरूवण [ ८५ 


खबिय अप्पमत्तो होदूण पमत्तो जादो ( ३ ) लद्धमंतरं। भूओ अप्पमत्तो ( ४ )। उबरि 
छ अंतोम्नहुत्ता | एवं अद्डृहि वस्सेद्दि दसहि अंतोमुहुत्तेहि य ऊणा तस-तसपज्जत्तड्डिदी 
उक्कस्संतरं । 

अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को थावरद्विदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो गब्भादिअड्ठ- 
वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुण च जुगव पडिवण्णो (१)। अंतरिदों सगद्टिदि परिभ- 
मिय पब्छिमे भत्र मणुसा जादो । सम्मत्त पडिवण्णो दंसगमोहणीय खबिय अंतोमुहुत्ता- 
बसेसे संसारे विश्द्धों अप्पमत्ता जादो (२ )। लड़मंतरं । तदा पमत्तो (३) अप्पमत्तो 
(४ )। उबरि छ अंतोमुहत्ता । एवमद्डहि वस्सेहि दसहि अंतोमुहृत्तदि य ऊणिया तस- 
तसपज़त्तट्टिदी उक्कस्संतर । 


चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं 
पड़च ओघ॑ ॥ १४६ ॥ 

सुगममेद । 

ै ब् हमर अंतोमुह ० 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण त्तं ॥ १४७ ॥ 
क्षय करके अप्रमत्तसंयत हो प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्घ हो गया। पुनः 
अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तमुंहत और मिलाये | इस प्रकार दश 
अन्तमुंदत और आठ वर्षोसे कम त्रस ओर असपर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति ही उन प्रमत्त- 
संयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है। 

बरसकायिक और त्रसकायिकपयोप्त अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- 
स्थावरकायकी स्थिति विद्यमान कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि 
हे आठ वर्षसे उपशमसम्यकत्व और अप्रमत्त गुणस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 
पश्चात्‌ अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमे मनुप्य हुआ। 
सम्यक्त्वकों प्राप्त कर पुनः दशेनमोहनीयका क्षय कर संसारके अन्तमुंहते अवशिष्ट 
रह जानेपर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया। 
तत्पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत (३) और अप्रमत्तसंयत हुआ (४ )। इनमें ऊपरके क्षपकश्नेणी- 
सम्बन्धी छह अन्‍्तर्मुहते और मिलाये । इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्‍्तमुंहताँसे कम 
बरस और त्रसपर्याप्तकोंकी उत्हृ्ट स्थिति ही उन अप्रमत्तसंयत जीवॉका उत्कृष्ट अन्तर है। 

श्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल 
होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओधके समान अन्तर है॥ १४६॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहृते है॥ १४७॥ 


१ चतुणोप्रपशमकानां नाना्जाबापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १) <- 
२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्म॑दूतेंः | स. सि. १, ८, 


८६ ] #क्खंडागमे जीवट्टा् [ १, ६, १४८. 
एड पि सुगम । 


उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुत्वकोडिपु धत्तेणब्भहियाणि, 


बे सागरोवमसहस्साणि देसूणागि ॥ १४८ ॥ 

जधा पंचिंदियमग्गणाए चहदुण्हमुथसामगाणमंतरपरूवणा परूषिदा, तथा एत्थ 
वि णिरवयवा परूवेदव्या | 

चद॒ण्हं खया अजोगिकेवडी ओघ॑॥ १०९ ॥ 

सुगममेद । 

सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ १५० ॥ 

एट पि सुगम । 

तसकाइयअपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्तमंगो ॥ १५१ ॥ 

कुदों ? णाणाजीब पहइुच्च णत्थि अंतर, एगजीब पइच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, 
उक्कस्सेण अणंतकालमसंखज्जपोग्गलपरियट्टमिच्चेएहि पंचिदियअपज्जत्तेहिंता तमकाइय- 
अपज्जन्ताणभेदाभावा । 

यह सूत्र भी सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अवेक्षा उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः पूवेकोटिप्रथक्त्वसे 
अधिक दो सहस्र सागरोपम तथा कुछ कम दो सहस्न सागरोपम है॥ १४८॥ 

जिस प्रकारस पंचन्द्रयमार्गणामं चारों उपशामकोंकी अन्तरप्ररूपणा प्रूपित 
की है, उसी प्रकार यहांपर भी सामस्त्यरूपस आविऋकल प्ररूपणा करना चाहिए | 

चारों क्षपक और अयोगिकेव्लीका अन्तर ओघके समान है ॥ १४९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १५० ॥ 

यह सत्र भी सुगम है! 

त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरके 


समान है ॥ १५१ ॥ 
क्योंकि, नाना जीवॉकी अपक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे 


क्षुदभवग्रहणप्रमाण, उत्कषेसे अनन्तकालछात्मक असंख्यात पुद्ठलपरिवर्तन है; इस प्रकार 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्कोंसे त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरमें कोई भद नहीं दे। 


१ उत्कर्षेण दे सागरोपमसहसे पूवेकोटीपृथक्लैरस्यणिक | स. सि. १, ८. 
२ केबाणा पंचेन्तियवत्‌ | स. सि. १, 4. 
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के एदं कार्य पड़च्च अंतरं। गुण पडुच उभयदो वि णत्यि अंतरं, 

तरं ॥ १५२ ॥ 

सुगममेदं सुत्ते । 

एवं कायमग्गणा समत्ता | 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीहु कायजोगि-ओरा- 
लियकायजोगीसुमिच्छादिट्टि-असंजदसम्भादिद्टि-संजदासंजद-पपत्त- 
अप्पमत्तसंजद-सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेग- 
जीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५३॥ 

कुदो ? अप्पिदेजञोगसहिदअप्विदगुणट्वाणा्ण सब्वकाल संभवादे। । कधमेग- 
जीवमायेज़ अंतराभावों ? णे ताब जोगंतरगमगेणंतरं सेभवदि, मग्गणाएं विणासायत्तीदों। 
ण च अण्णगुणगमणेण अंतर संभव्रदि, गुर्णतर गदस्स जीवस्स जोगेतरगमणेण विणा 
पुणो आगमणाभावादों । तम्हा एगजीवस्स वि णत्थि चत्र अंतरे। 

यह अन्तर कायकी अपेक्षा कहा ह। गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे 


अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५२ ॥ 


यह सूत्र खुगम है । 
इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई । 


योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनायागी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और 
ओदारिककाययोगियोंमे, मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्र- 
मत्तसंयत ओर सयोगिकेवलियोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना जीबोंकी और 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५३ ॥ 

क्योंकि, सूत्रोक्त विवक्षित योगोस सहित विवक्षित गुणस्थान सवेकाल संभव है । 

शंका---एक जीवकी अपक्षा अन्तरका अभाव केस कहा ? 

समाधान---स्न्नोक्त गुणस्थानोंमे न तो अन्य योगमे गमनठढारा अन्तर सम्भव है, 


फ्योंकि, एसा मानन पर विचक्षित मार्गणाके विनाशकी आपत्ति आती है । और न अन्य 
गुणस्थानमें जानेसे भी अन्तर सम्भव है, क्योंकि, दूसरे गरुणस्थानका गये हुए जीवके 
अन्य यागको प्राप्त हुए विना पुनः आगमनका अभाव है। इसलिए सूत्रम बताये गये 
जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है । 


१ योगानवादेन कायवाइमानसयोगिनां मिध्याट्टयर्सयतसम्यग्डट्िसयतासयतप्रमत्ताप्रभत्तसयोगकेवलिनां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ | स. मि. १, <. २ प्रतिपृ ' अपगद * हृति पाठः। 


८८ ] छक्खंडागम जीवड्टा्ण [ १, ९, १५४. 


सासणसम्मादिद्ठिसम्मामिच्छादि्वीणमंतरं केवचिरं॑ कालादो 
होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमय ॥ १५४ ॥ 

सुगममेद । 

उक्‍्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागों ॥ १५५ ॥ 

कुदो ? दोण्हं रासीणं सांतरतादो | सांतरत्त वि अहियमंतरं किण्ण होदि!? 
सहावदो । 

एगजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५६ ॥ 

कुदो ? गुण-जोगंतरगमणेहि तदसंभवा | 

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं॑ केवचिरं काछादो होदि, णाणाजीवे 
पडुच्च ओधघ॑ ॥ १५७॥ 

कुदो ! जह्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपृधत्तमिच्रेएहि ओधादो भदाभावा। 


उक्त योगवाले सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्याइष्टियोंका अन्तर कितने 
काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है॥ १५४॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ १५५ ॥ 

क्योंकि, ये दोनों ही राशियां सान्तर हैं! 

शंका--राशियोंके सान्तर रहने पर भी अधिक अन्तर क्यों नहीं होता है ? 

समाधान--स्वमावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५६ ॥ 

क्योंकि, अन्य गुणस्थानों और अन्य योगोंमे गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है। 

उक्त योगवाले चारों उपशामकोका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी 

अपेक्षा ओधके समान अन्तर है ॥ १५७ ॥ 

क्योंकि, जघन्यसे एक समय और उत्कपेसे वर्षप्रथक्त्व अन्तर है, इस प्रकार 

आधके अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है । 


१ सासादनसम्यस्टष्टिसम्यम््िध्यातध्थोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ४- 
२ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि, १, ८. 
३ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, <. 
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एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५८॥ 
जोग-गुणंतरगमणेण तदर्सभवा। एगजोगपरिणमणकालादो गुणकालो संखेजगुणो 
त्ति कं णव्ददे ? एगजीवस्स अंतराभावपदुष्पायणसुत्तादो। 


चद॒ुण्हं खवाणमोध ॥ १५९ ॥ 
णाणाजीव॑ पहुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण छम्मास; एगजीव पहुच्च 
णत्थि अंतरमिच्चदेहि भेदाभावा | 


ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्रीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणेगजीव पड़च णत्वि अंतर, णिरंतर ॥ १६० ॥ 

तम्हि जोग-गुणणतरसंकंतीए अभावादों । 

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं 
पडुच ओघ॑ ॥ १६१ ॥ 


एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५८ ॥ 

क्योंकि, अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनठारा उनका अन्तर असंभव है। 

शंका--एक योगके परिणमन-काछसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है, यह 
कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--एक जीवके अन्तरका अभाव वतानवाले सूत्रस जाना जाता है के 
एक योगके परिवर्तन-कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है । 

उक्त योगवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १५९॥ 

नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्यस एक समय, उत्कास ऊह मास अन्तर है, तथा 
एक ज्ञीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; इस प्रकार आघसे अन्तरमे काई भेद नहों है। 

औदारिकमिश्रकाययोागियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीव और एक जीबकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६०॥ 

क्योंकि, औदारिकर्िभ्रकाययागियोंम|ं योग और गुणस्थानके परिवर्तनका 
अभाव है । 

औदारिकमिश्रकाययोगी सासादनप्तम्यग्दश्योंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है॥ १६१ ॥ 


१ एकजीतर प्रति वास्तन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 
२ चतुणो क्षपकाणामयेगक्रेवलिनां च सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 


९० ] छक्खंडागम जीबट्ठाणं [ १, ९, १६२. 


कुदो ? जहण्णेण एगसमओ, उक्क्रस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो; इच्चेदेहि 
ओघादो भेदाभावा । 

एगजीवं पढ़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६२ ॥ 

कुदो ? तत्थ जोगंतरगमणाभावा । गुर्णतर गदस्स वि पडिणियत्तिय सासणगुणण 
तम्हि चेव जोगे परिणमणाभावा । 

असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं 
पड़ुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ १६३ ॥ 

कुदो ? देव-णरइय-मणुस असंजदसम्मादिद्वीग मणुसेस उप्पत्तीए विणा मणुस- 
असंजदसम्मादिद्वीण तिरिकल्लेसु उप्पत्तीए विणा एगसमय॑ असंजदसम्भादिद्विविरहिद- 
ओरालियमिस्सकायजोगस्स संभव्रादो । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ १६४ ॥ 

तिरिकख-मणुस्पेस वासपुधत्तमेत्तकालमसंजदसम्भादिद्वीणमुववादाभावा | 

एगजीवं पड़च णत्यि अंतरं, गिरंतरं ॥ १६० ॥ 


क्योंकि, जधन्यसे एक समय, और उत्कर्षसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
अन्तर है, इस प्रकार आघसे कोई भेद नहीं है । 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६२॥ 

क्योंकि, औदारिकर्मिश्रकाययोगकी अवस्थामें अन्य यागमें गमनका अभाव है। 
तथा अन्य गुणस्थानको गये हुए भी जीवके लोटकर सासादनगुणस्थानके साथ उसी ही 
योगमें परिणमनका अभाव है। 

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दश्टियोंका अन्तर कितने काल होता हैं ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १६३ ॥ 

क्योंकि, देव, नारकी और मनुप्य असंयतसस्थर्दश्टियोंका मलुप्योम उत्पत्तिके 
बिना, तथा मनुप्य असंयतसम्यग्दश्योंका तियंचोम उत्पत्तिके विना असंयतसम्यग्दष्टि- 
योंसे रहित औदारिकमिश्रकाययोगका एक समयप्रमाण काल सम्भव है। 

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यर्दृश्योंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण 
है॥ १६४ ॥ 

क्योंकि, तिर्यंच और मनुप्योंमे वर्षपरथकत्वप्रमाण कालतक असंयतसम्यग्दष्टि- 
योंका उत्पाद नहीं होता है। 

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यस्दशियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है ॥ १६५ ॥ 


है, ६५, १७०. ] अंतराणुगम वेडम्विय-मिस्सकायजोगि-अंतरपरूजर्ण (९१ 
तम्हि तस्स गुण-जोगंतरसंकंतीए अभावा । 


सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च 


जहण्णेण एगसमयं ॥ १६६ ॥ 
कुदो । कवाडपज्जायबिरहिदकेवलीणमेगसम ओवलंभा । 


उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ १६७ ॥ 

कवाडपज्जाएण विणा केव्रलीणं वासपुधत्तच्छणसंभवादो । 

एगजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६८ ॥ 

कुदो । जोगंतरमर्गतृण ओरालियमिस्सकायजोंगे चेव ट्विदस्स अतरासंभवा। 


वेउन्वियकायजोगीसु चढ॒द्राणीणं मणजोगिभंगो ॥ १६९ ॥ 
कुदो ? णाणेगजीव पडुच्च अतराभावण साधम्मादो | 
वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्रीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७० ॥ 
क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययागी असंयतसम्यग्दष्टि जीवमें उक्त गुणस्थान और 
ओऔदारिकमिभ्रकाययोगके परिवर्तनका अभाव है | 
औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर हैं ॥ १६६ ॥ 
क्योंकि, कपाटपयोयल राहित कवली जिनोका एक समय अन्तर पाया जाता है। 
ओदारिकमिश्रकाययोगी केव॒ी जिनोंक! नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षएथक्त हैं ॥ १६७॥ 
क्योंकि, कपाटपर्यायके विना केवली जिनोका वर्षपृथकत्व तक रहना सम्भव है। 
औदारिकमिश्रकाययोगी केवली जिनोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ १६८॥ 
क्योंकि, अन्य योगको नहीं प्राप्त होकर औदारिकमिश्रकाययेंगर्म ही स्थित 
कैवलीके अन्तरका होना असंभव है । 
वैक्रियेककाययोगियोंमें आदिके चारों गुणस्थानवर्त। जीवाॉंका अन्तर मनो- 
योगियोंके समान है ॥ १६९॥ 
क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमें 
समानता है । 
बैक्रियेकमिश्रकाययोगियोंम मिध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल द्योता दे [ 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जधम्यसे एक समय अन्तर है, ॥ १७० ॥ 


९२.] छक्खंडागम जौवट्ार्ण [ १, ६, १७१. 


ते जहा- वेउव्वियमिस्सकायजोगिमिच्छादिट्विणो सब्बे वेउव्वियकायजोग गदा। 
एगसमर्य वेउव्वियमिस्सकायजोगो मिच्छादिट्वीहि विरहिदों दिद्ठी । विदियसमए सत्तड् 
जणा वेउव्वियमिस्सकायजोगे दिट्ठा | लडद्धमेगसम यमंतरं । 


उक्कस्सेण बारस मुहुत्त ॥ १७१॥ 

तें जधा- वेउव्वियमिस्ममिच्छादिईसु सब्बेसु वेउव्वियकायजोगं गंदेसु बारस- 
मुहृत्तमेत्तमंतरिय पुणा सत्तड्डजणेसु वेउव्वियमिस्सकायजोगगं पडिवण्णेसु बारसमुदुत्तंतर 
होदि | 

एगजीद पड़च णत्थि अंतरं, णिरंतर ॥ १७२ ॥ 

तत्थ जोग-गुणंतरगमणाभावा । 


सासणसम्मादिट्टिअसंजदसम्मादिदरीण. ओरालियमिस्सभंगो 


॥ १७३ ॥ 

कुदो ! सापणसम्मादिई्वांण णाणाजीव पइच्च जहण्णुक्कस्मेण एगसमयं, पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागे। तेहि', एगजीत पहुच्च णत्थि अंतर तेण; असंजदसम्भादि्वीणं 

जैसे- सभी वैक्रेयिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादष्टि जीव वैक्रेियिककाययोगको प्राप्त 
हुए | इस प्रकार एक समय वेक्रियेकमिश्रकाययोग, मिथ्यादृष्टि जीवोंसे रहित दिखाई 
दिया । द्वितीय समयमें सात आठ जीव चैक्रियिकमिश्रकाययागर्भ दृष्टिगाचर हुए | इस 
प्रकार एक समय अन्तर उपलब्ध हुआ । 

वैक्रियिकीम श्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीत्ोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर 
बारह मुहृते है॥ १७१ ॥ 

जैसे- सभी वेक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोके वेक्रेियिककाययोगको 
प्राप्त हो जाने पर वारह मुहतेप्रमाण अन्तर होकर पुनः सात आठ जीवोंके वेफ्रियिक- 
मिश्रकाययोगका प्राप्त होने पर वारह मुहतेप्रमाण अन्तर होता है । 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्याइष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ १७२॥ 

क्योंकि, उन वेक्रियिकमिश्रकाययोगी मिध्यादृष्टियोंके अन्य योग और अन्य 
गुणस्थानमें गमनका अभाव है । 

बैक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दष्टि और असँयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका 
अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥ १७३ ॥ 

क्योंकि, सासादनसस्यग्दष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा ज़घन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर क्रमहाः एक समय ओर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है इनसे, पक 


१ अग्रतो * भागेहि ! ; आप्रतोी “ -भागोत्तेहि !; कप्रती “भागत्तेदि ” इति पाठः। 


१, ९५ ९७७. ]  अंतराणुगमे आहार-मिस्स-कम्मद्यकायजोगि-अंतरपरूवर्ण (९३ 


णाणाजीव पहुच्च जहण्णुक्कस्सगयएगसमय-मासपुधत्तेतरेण, एगजीव पहडुच्च अंतरा- 
भांवेण च तदो भेदाभावा | 


आहारकायजोगीस आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदाण- 
मंतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमये 
॥ १७४ ॥ 

सुगमम्द | 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ १७५॥ 

एद पि सुगममेत्र । 

एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७६ ॥ 

तम्हि जोग-गणंतरग्गहणाभावा | 

कृम्मइयकायजोगीसु भिच्छादिद्टिसासणसम्मादिद्वि-असंजद- 
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सम्मादिद्दि-सजोगिकेवलीणं ओरालियमिस्समंगो ॥ १७७ ॥ 


जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है इससे; असंयतसम्यस्दर्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्य एक समय और उत्कृष्ट मासपृथकत्व अन्तर हानंस, तथा एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरका अभाव होनेस इन वेक्रियिकमिश्रकायये।गी सासादन और असंयतसम्यग्दश्ियोंके 
अन्तरमे कोई भेद नहीं है । 
आहारककाययो्ग. ओर आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतोंका अन्तर 
ने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥१७४॥ 
यह सूत्र खुगम है। 
उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकल्व है ॥ १७५॥ 
यह सूत्र भी सुगम ही है। 
आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तमेयतोंका एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७६ ॥ 
क्योंकि, आहारककाययांग या आहारकमिश्रकाययोगमे अन्य योग या अन्य 
गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है। 
कामेणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टे, सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतसम्यग्द्टि ओर 
सयोगिकेवलियोंका अन्तर ओदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान हैं ॥ १७७॥ 


श् 


१ प्रतिषु  -पुधच्त्तणेण ” इति पाठः | 


९४ ] छत्खंडागम जौवट्टाणं [ १, ६, १७८. 


मिच्छादिद्वीणं णाणेगजीव पहुचच अंतराभावेण; सासणसभ्मादिद्वाणं णाणाजीव- 
गयएयसमय-पलिदोवम[सं खेज्जदिभागंतेरेहि, एगजीवगयअंतराभावेण; असंजदसम्भा- 
दिद्ठीग णाणाजीवगयएयसमयमास-पुथत्ततेरेहि, एगर्जीवगयर्अतराभावेण; सजोमिकेवलि- 
णाणाजीवगयएगसमय-वासपुधत्तेहि, एगज।बगयअंतराभावेण च दोण्ह समाणसुबलंभा। 
एवं जे।गमग्गणा समत्ता | 


वेदाणुवादेण इत्थिवेदेठ्ठ मिच्छादिट्वीणमंतरं केवाचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पहडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७८ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १७९ ॥ 

कुदो ! इत्थिवदमिच्छादिद्विस्स दिद्ठमग्गस्स अण्णगुणं गंतृण पडिणियत्तिय लहुं 
मिच्छत्त पडिवण्णस्स अंतोमुहुत्ततरुपरंभा । 

उबकस्सेण पणवण्ण पलिदोपमाणि देसूणाणि ॥ १८०॥ 

क्योंकि, मिथ्यादष्टियोंका नाना जीव और एक्र जीवकी अंपेक्ष अन्तरका अभाव 
होनेसे; सासादनसम्यग्दप्टियोंका नाना जीवगत जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्‍्यो- 
पम्के असेख्यात्वे मागप्रमाण अन्तरसे, तथा एक जीवगत अन्तरके अभावस; असंयत- 
सम्यग्दष्टियोंका नाना जीवगत जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मास- 
पृथक्त्वसे, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव हंनेसे; सयोगिकेवलियोका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट वर्षप्थकत्व अन्तरोंसे, तथा एक जीवगत 
अन्तरका अभाव होनेसे ओद्ारिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययागी, इन दोनोंके 
समानता पाई जाती है । 

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई । 

बेदमार्मणाके अनुवादस स््रीवेदियोंमें मिथ्यादष्टि जीवोका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ १७८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तझुहते है ॥ १७९ ॥ 

क्योंकि, दृश्मार्गी स््रीवेदी मिथ्यादष्टि जीबके अन्य गुणस्थानकों जाकर और 
लोटकर शीघ्र ही मिथ्यात्वकों प्राप होनेपर अन्टमुंह॒ते अन्तर पाया जाता है। 

ख्रीवेदी मिथ्याइष्टि जीवोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
पचवन पल्योपम है ॥ १८० ॥ 

१ बेदालवादेन ख्रीवेंदेषु मिध्याट्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 


३ एकजीबं प्रति जपन्येनान्तर्मूतें३ | स. सि. १, <- 
३ उत्कर्षेण पचपंचाशत्पस्योपमानि देशोनानि | स. सि. १, <. 


१, ५, १८२. ] अंतराणुगमे इत्थिवेदि-अंतरपरूबर्ण [९५ 


ते जहा- एको पुरिसवेदों गडंसयवेदो वा अट्डाबीसमोहसंतकम्मिओ पणवण्ण- 
पलिदोवमाउट्टिदिदेवीस उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१) विस्संतों (२) 
विसुद्ों (३ ) वेदगसम्मत्त पड़िवण्णो अंतरिदो अवसाणे आउं बंधिय मिच्छर्च गदो । 
लद्धमंतर (४ )। सम्मत्तेण बद्धाउअत्तादो सम्मत्तेणत्र णिग्गदो (५) मणुसों जादों । 
पंचद्दि अंतोमुहत्तेहि ऊणाणि पणवण्ण पलिदावमाणि उक्कस्संतरं होदि। छप्पुढविणेरइएसु 
सोहम्मादिदेवेसु च सम्माइट्टी बद्धाओ पुर्य मिच्छत्तेण णिस्सारिदों। एत्थ पुण 
पणवण्णपलिदोवमाउ ट्विदिदेवीसु तहा ण णिस्सारिदो | एल्थ कारण जाणिय वत्त््तर | 

सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिट्वीणमंतरं॑ केवचिर॑ कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च ओघे ॥ १८१॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ १८२॥ 


जखस- मोहनीयकर्मकी अट्वाईस प्र नियोंकी सत्ताचाला काई एक पुरुषवदी, अथवा 
नपुंसकवेदी जीव, पचवन पव्योपमकी आयुस्थितिवाली दवियोंमे उत्पन्न हुआ। छहों 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हा (१) विधाम ले (२५) विशुद्ध हा (३) वदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर 
अन्तरको प्राप्त हुआ और आयुके अन्तमें आगामी भवक्ती आयुको बांधकर ।मथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हे!गया (४)। सम्यकत्वके साथ आयुके बांधनेस 
सम्यकत्वके साथ ही निकला (५) ओर मलनुप्य हुआ। इस प्रकार पांच अन्तमुंहतोसे 
कम पचवन पल्यापम स्यौवदी मिथ्या््टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

पहले ओआघप्ररूपणामें छह पृथिवियोक्ते नारक्तियोंम तथा सोधर्मादि देवोमे बद्धा- 
युष्क सम्यर्दष्टि जीव मिथ्यात्वके द्वारा निकाला था। किन्तु यहां पचचन पल्यापमकी 
आयुस्थितिवाली देवियर्म उस प्रकारसे नहीं निकाछा | यहांपर इसका कारण जानकर 
कहना चाहिए | 

सत्रीवेदी सामादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल 
होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ॥ १८१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

ख्रीवेदी सासादनसम्यग्द्टि और सम्यम्मिध्यादशियोंका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर क्रमश पल्‍योपमका असंख्यातवां भाग आर अन्तमुंहूरत है ॥ १८२ ॥ 

१ प्रतिषु “ देवेतु ” इति प/ठः | 

२ सासादनसम्यस्टृष्टिसस्यम्मिध्यादष्टधोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. १, <-« 

३ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोः्तर्मुदरतेश्व । सर. ति. ३, <« 


९६ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, ६, १८३. 

एदं पि सुत्त सुगममेत्र । 

उकस्सेण पलिदोवमसदपुधत्त ॥ १८३ ॥ 

ते जहा- एको अण्गवेदद्निदिमच्छितों सासणद्भाएं एगे। समओ अत्थि त्ति 
इत्थिवेदेस उबवण्णो एगसमर्य सासणगुणेण दिद्लों। विदियसमए मिच्छत्तं गंतृणंतारिदो। 
त्थीवेदट्टिद परिभमिय अबसाणे त्थीवेद्ठिदीए एगसमयावसेसाए सासण गदो | लड़- 
मंतर | मदो वेदंतरं गदो | वेहि समएहि ऊणय पलिदोब्रमसदपुधत्तमंतर ले | 

सम्माभिच्छादिद्विस्म उच्चदे- एको अट्डाबीसमाहसंतकम्मिओ अण्णवेदो देवीसु 
उवषण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णो (४ ) मिच्छत्त गंतूगंतरिदो । त्थविदट्ठिद परिभामिय अंते सम्मा- 
मिच्छत्त गदो (५)। लडद्धमंतरं | जेण गुणेण आउभअ बड़े ते गुण पडिवज्जिय अण्णवेदे 
उब्बण्णो (६)। एवं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणिया त्थीवेदट्टिदी सम्मामिच्छत्तुकस्संतरं 
होदि । 

यह सूत्र भी सुगम ही है । 

सत्रीवेदी सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबरॉंका एक जीवकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमशतप्थक्ल्व है ॥ १८३ ॥ 

जैसे अन्य वेदकी स्थितिको प्राप्त काई एक जीव सासादनगुणस्थानके कालमें 
एक समय अवशिष्ट रहने पर स्रीवेद्याम उत्पन्न हुआ और एक समय सासादनगुण- 
स्थानके साथ दिखाई दिया। द्वितीय समयम मिथ्यात्वकोी जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ | 
ख्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्‍्तमे ख्रीवेदकी स्थितिमें एक समय अवशेष 
रहन पर सासादनगुणस्थानको गया । इस प्रकार अन्तर लब्घ हुआ | पुनः मरा और 
अन्य वदको प्राप्त होगया। इस प्रकार दो समयोंसे कम पल्योपमशतपृथकत्वकाल 
ख्रीचेदी सासादनसम्यग्दष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ । 

अब सम्यमिथ्यादर्टि ल्लीवेदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हेँ- मोहनीयकमकी 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवियोंमें उत्पन्न हुआ | छहों 
पर्याप्तियांसे पर्याप्त हो ( १) विभ्राम ल (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ (७ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स््रावेदकी स्थिति- 
प्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५) | इस प्रकार अन्तर लब्ध 
हो गया। पीछे जिस शुणस्थानस आयुको बांधा था, उसी गुणस्थानको प्राप्त होकर अन्य 
जीवोमे उत्पन्न हुआ ( ६)। इस प्रकार छह अन्तमुंह॒तोंसे कम खस््रीवेदकी स्थिति सस्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


१ उत्तर्षेंण पल्योपमशतपृथक्तम्‌ | सं. सि. १, ८. 


१, ५, १८६. ] अंतराणुगमे इत्यित्रेदि-अतरपरूबर्णं [९७ 


असंजदसम्भादिद्विपहुडि जाब अप्मत्तसंजदाणमंतरं केबविरं 


कालादो दि णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८४॥ 
सुगममेद | 


एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ १८५॥ 

कुदो £ अण्णगुणं गंतूण पडिणियत्तिय ते चेव गुणमागदाणमंतोप्नदृत्तंतरुवलंभा | 

उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८६ ॥ 

असंजदसम्मादिट्विस्स उच्चदे | ते जहा- एक्को अट्ठात्रीससेतकम्मिओ देवेसु 
उवबृण्णं। । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्यदो (१) विस्मंतो (२) बिसुद्धों (३) वेदग- 
सम्मत्त पडिवण्णो (४) मिच्छत्त गदा अंतरिदो त्थीवदट्टिद परिभसिय अंते उवसम- 
सम्मत्तं पडिवण्णो (५) | लद्धमंतरं | छावलियावसेसे पढ़मसम्मत्तकाले सासण गंतृण 
मदो बेदंतरं गदो | पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊणयं पलिदोवमसदपुधत्तमंतर होदि । देखण- 


असंयतसम्यग्दश्सि लकर अग्रमत्तमंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती 
स्नीवेदियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्‍तर है॥ १८४॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

उक्त गुणस्थानवाले ख्तरीवेदियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तपुंहृते 
है॥ १८५ ॥ 

क्योकि, अन्य गुणस्थानकं जाकर ओर लोटकर उसी ही गुणस्थानकों आये हुए 
जीवोका अन्तमुंहते अन्तर पाया जाता है । 

उक्त जीवबोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमशतपृथक्त्व है ॥ १८६ ॥ 

इनमेंसे पहले ख्रीविदी असंयतसम्यग्दष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकी 
अद्वाइंस कमेप्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव दवोंमे उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्ति- 
यॉसे पर्याप्त हं। (१) विश्राम ल (२) विशुद्ध है। (३) वंदकसम्यक्त्वकों प्राप्त 
शुआ (४ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरकों प्राप्त हे।, ख्रीवेदकी स्थितिप्रमाण 
परिभ्रमणकर अन्तमें उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त हुआ (०)। इस प्रकार अन्तर लब्ध 
हुआ। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलियां अवशप रहने पर सासादनगुण- 
स्थानको जाकर मरा और अन्य वेदको गया। इस प्रकार पांच अन्तमुंहर्तोंसे कम पस्यो- 
पमरशतपृथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है । 

१ असंयतसम्यर्टवायप्रमत्तान्तानां नानाजीत्रापेक्षया नास्यन्तरम्‌ । से सि. १, ८. 

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहतेंः | स. लि. १, ८. 

३ उरकर्षेण पल्योपमशतपृथक्लम्‌ | स. सि. १, ८« 


९८] छक्खेडागमे जीवट्टाण [ १, ६, १८६. 


वयणं स॒त्ते किण्ण कद ? ण, एघत्तणिदेसेणेव तस्म अवगमादो । 


संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्क्रो अट्टावीसमोहसंतकम्मिओ अण्णवेदो त्थीवेदेसु 
उबवण्णो वे मासे गब्भे अच्छिदृण णिक्खंतो दिवसपृधत्तेण विसुद्धों वेदगसम्मत्तं संजमा- 
संजमं च जुगवं पडिवप्णे (१ )। मिच्छत्त गंतृणंतरिदों त्थीवेदट्टिद परिभमिय अंते 
पढमसम्मत्त देस8जम च जुगव॑ पडिवण्णा (२)। आसाणं गैतूग मदों देवो जादो | वेहि 
मुहुत्तहि दिवसपुघत्ताहिय-त्रेमासेहि य ऊणा स्थीवेदद्ठिंदी उक्कस्सेतर हे।दि। 


पमत्तस्स उच्चदे- एकोा अट्टावीसमोहसंतकाभ्मओ अण्णवेदों त्थीवेदमणुसेसु 
उब्वण्णो | गब्भादिअट्ववरिसओ वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगुर्ण च जुगत्न पड़िवष्णो (१)। 
पुणो पमत्ता जादो (२ )। मिच्छत्त गंतूर्शतरिदो स्थीवेदष्टिद परिभभिय पमत्तो जादो | 
लद्घमंतर ( ३२)। मदो देव जादो । अट्ठस्पहि तीहि अंवोम्महृत्तेहि ऊणिया त्थीवेदड्टिदी 
लड्धघुक्कस्मंतर । एवमप्पमत्तस्स वि उक्कस्मंतर भाणिदर्य, वसिसाभावा। 


शंका--सूत्रमे ' देशोन ' एसा वचन क्यो नहीं कहा ? 

समाधान---नहां, क्योंकि,  पृथक्त्व ' इस पदके निर्देशस ही उस द्शोनताका 
शान हो जाता है। 

ख्रोदेदी संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- माहनीयकर्मकी अट्टाईंस 
प्रकृतियोंकी सत्ताचाला काई एक अन्य वदोी जोब, स्माविदियोंमें उत्पन्न हुआ | दो मास 
गर्भम रह कर निकला और दिवसपृथक्त्वसे विशुद्ध हो वदकसम्यक्त्व और संयमा- 
संयमका एक साथ प्राप्त हुआ (१ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वका जाकर अन्तरका प्राप्त हो स्त्री 
बेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमें प्रथमापशमसम्यक्त्व और देशसंयमका एक 
साथ प्राप्त हुआ (२)। पुनः सासादन गुणस्थानका जाकर मरा और देव होगया। इस 
प्रकार दा मुह्ठते आर दिवसपृथवत्वल आधिक दा मासस कम स््रीविदकी स्थिति ख््रौवदी 
संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता हैं । 

स््रीवेदी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी भद्टाइंस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला कोई एक अन्य वदी जीव, ख्रीवदी मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ । गर्भका आदि 
लेकर आठ वर्षका हा वेदकसस्यकत्व ओर अप्रमत्त गुणस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 
पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (२ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वकी जाकर अन्तरको प्राप्त हो स््रीवेदकी 
स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्‍्तर्म प्रमत्तसेयत हुआ। इस प्रकार अन्तर छब्ध हुआ( ३)। 
पश्चात्‌ मरा और देव हुआ । इस प्रकार आठ वर्ष और तीन अन्तमुंहतोंस कम ख्रीविद्फी 
स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ | 

इसी प्रकारस ख्रीवेदी अप्रमत्तसंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए, 
क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। 


१, ९, १८९. ] अंतराणुगमे इन्यिवेदि-अंतरपरूतर्ण [९९ 


दोण्हमुवत्तामगाणमंतरं॑ केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीव 
पडुच्च जहण्णुक्कस्समोघं ॥ १८७ ॥ 
कुदो | एगसमय-यासपुधत्तेतरहि आघादो भदाभावा | 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १८८ ॥ 
सुगममेद॑ । 


उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८९ ॥ 

ते जहा- एक्को अण्णवेदों अड्भातीससोहसंतकम्भिओ स्थीवेदमणुसेसुवबण्णो। अह- 
वस्मिओ सम्मत्ते सेजमं च जुगब पडितरण्णो (१)। अगंताणुत्ंधी विसेजोइय (२) 
दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) अप्यमत्ता (४ ) पमत्तो (५) अप्पमत्ते। ( ६ ) अपुब्यो 
(७) अणियट्टी (८ ) सुहुमो (९ ) उबमंतो ( १० ) भूओ पडिणियत्ता सुहमो (११) 
अणियट्टी (१२ ) अपुब्यो (१३ ) हेट्ठा पड़िदूगंतरिंदों त्थीवदृद्विंद्त भमिय अबसाणे 
संजम पडिवज्जिय कदकरणिज्जो होदूण अपुव्युवसामगो जादे। | लद्धमंतर | तदो णिद्दा- 


ख्रीवेदी अपूनेकरण और अनिद्वत्तिकरण, इन दोनों उपशामकोका अन्तर कितने 
काल होता हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओषपके 
समान है ॥ १८७ ॥ 

क्योंकि, जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वषपृथकत्य है, इनकी अपेक्षा 
ओघसे इनमें काई भद्‌ नहीं है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहत है ॥ १८८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमशतपृथक्ल्व है ॥ १८९ ॥ 

जैस- मोहकर्मकी अट्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला काई एक अम्य बेदी जौव, 
खाीवेदी मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ वर्षका हँ।कर सम्यकत्व और संयमका एक साथ 
प्राप्त हुआ (१)। पश्चात्‌ अनन्ताजुवन्धी कपायका विसंयोजन कर (२) दशनमाहर्नायका 
डपशम कर (३ ) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपूर्वकरण (७) 
अनिरवृत्तिकरण (८) सक्ष्मसाम्पराय (९.) और उपशान्तकपाय (१०) होकर पुन 
प्रतिनिवत्त हो सूक्ष्मसाम्पराय (११) अनिवत्तिकरण (१२) आर भअपूवकरणसंयत हा (१३) 
नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ और स्विदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमे 
संयमको प्राप्त हो! कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ । इस प्रकार 


१ दयोरुपशनकयोनीनार्जावापेक्षया सामान्यवत्‌ | से. मि. १, <. 
३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मटूर्त: | स. सि. १, 4. 
३ उत्कर्षेष पत्योपमशतपृथक्वम्‌ | स. हि. १, ८« 


१०० ] छवखंड|गमि जीवट्टार्ण [ १, ६, १९०. 


पयलाणं बंध वोच्छिण्णे मदो देवो जादो। अट्ठवस्सेहि तेरसंतामुहुत्तेहि य अपुन्वकरणद्वाए 
सत्तमभागेण च ऊणिया सगद्ठिदी अंतरं। अणियट्टिस्म वि एवं चेव। णवरि वारस 
अंतोमुहत्ता एगसमओ च वत्तज्वो । 


दोण्ह खवाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं पडुच्च 
जरण्णेण एगसमये ॥ १९० ॥ 

सुगमभेद । 

उक्कस्सेण वा[सपुधत्त ॥ १९१ ॥ 

अप्पमत्तत्थीवेदाणं वासपुधत्तेण विणा अण्णस्स अंतरस्स अणुव॒लंभादो । 


एगजीवं पड़च्च णत्थि अंतर, णिरंतरं ॥ १९२ ॥ 
सुगममेद॑ । 
'पुरिसवेदएस मिच्छादिद्दी ओधघ॑ ॥ १९३७ 


अन्तर लब्ध हुआ। पीछे निद्रा और प्रचलाक्रे बंध विच्छेद हो जाने पर मरा और देव 
होगया। इस प्रकार आठ चपे और तेरह अन्तमुंहतोसि, तथा अपूर्वेकरण-कालके खातर्वे 
भागसे होन अपनी स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी 
प्रकारसे अन्तर होता हैं। विशेष बात यह है कि उनके तेरह अन्तमेहतोंके स्थानपर बारह 
अन्तर्मृह॒त और एक समय कम कहना चाहिए | 

स्रीवेदी अपूवकरण ओर अनिवृत्तिकरण, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल 
होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९०॥ 

यह सूत्न सुगम है | 

खीवेदी अपूबकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्ष्थक्त्व 
है॥ १९१॥ 

क्योंकि, अप्रमत्तसंयत ख्मीवेदियोंका वर्षप्थक्त्वके अतिरिक्त अन्य अन्तर नहीं 
पाया जाता है | 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों मुणख्थानवर्ती जीबोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर 


है॥ १९२ ॥ 
यह स॒त्र खुगम है। 
पुरुषबेदियोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओधके समान है ॥ १९३ ॥ 


१ द्वयो: क्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय | से. सि. १, ८. 
२ उत्कर्षण वर्षपृथक्लम्‌ | स. सि. १, ८. ३ एकजीढं ग्रति नास्वन्तरम्‌ | से. सि, १, ८. 
४ पुंवेदेधु मिम्यादष्टे: सामान्यवत्‌ | सं. सि. १, ८. 


है, है, १९७. ] अंतराणुगमे पुरिसंवेदि-अंतरपरूबर्ण [१७६१ 


कुदो  णाणाजीब पहुच्च अंतराभावेण, एगजीवविसयर्अ॑तेयुहुतत-देखणवेच्छावड्नि- 
सागरोवमंतरहि य तदो भेदाभावा | 

सासणसम्मादिद्टिसम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिर॑कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमर्य ॥ १९४ ॥ 

सुगममद । ५ 

उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागो ॥ १९५ ॥ 

एद पि सुगर्म । 

हम एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण पलिदोपमस्स असंखेज्जादिभागो, 

॥ १९६ ॥ 

एद पे सुबोह । | 

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त ॥ १९७ ॥ 

ते जहा- एक्को अण्णवेदो उवसमसम्मादिट्ठी सासण गंतृण सासणद्भाए एगे 
समओ अत्थि त्ति पूरिसवेदो जादा। सासणगुणेण एगस्मय दिट्ठो, विदियसमए मिच्छर्त 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्‍्त्मुह्॒ते और उत्कृएट कुछ कम दा छयासठ सागरोपम अन्तरकी अपेक्षा 
ओघधमिध्यादृष्टिक अन्तरसे पुरुषवेदी मिथ्यादष्टियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है । 

पुरुषबेदी सासादनसम्यग्दष्टि आर सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अन्तर कितने काल 
होता है! नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है॥ १९४ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पस्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ १९५ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

पुरुषवेदी सासादनसम्यर्दृष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा 
जधन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तमुंहत हैं॥ १९६॥ 

यह सत्न भी सुवोध है। 

: उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमशतपंथक्त्व है ॥ १९७ ॥ 

जैसे- अन्य घेद्वाला एक उपशमसम्यग्दष्टि जीश्र, सासादन गुणस्थानमें आकर, 
सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवाशिष्ट रहने पर पुरुषबेदी होगया और 
सासादन गरुणस्थानके साथ एक समय दृष्टिगोचर हुआ | द्वितीय समयमे मिथ्यात्वको 


: ३ सासादनसम्यर्टश्सिम्यम्मिप्यारश्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, «८. 
९ एुकजीवं प्रति जघन्येन पत्योपमासंस्येयभागोस्तर्नटूशव | स. ति. १, ४« 
३ उत्करषेण सागरोपमशतपृथक्तम्‌ | स. सि. १, ८. 


१०२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ६, १९८. 


गंतूणतरिदों पुरिस्रेदष्टि ६ ममिय अवसाणे उवरध्मसम्मत्त घेत्तण सासर्ण पड़िवण्णो | 
विदियसमए मद देवेसु उबतण्णों। ए4ं जि-समऊणमागरोवम तद॒पुधत्तमुककस्संतर होदि। 

सम्मामिच्छादिड्विस्स उच्चदे- एक्क्ो अड्डात्रीससंतकम्मिओ अण्णवेदों देबेसु 
उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों ( १ ) विस्सेतो (२) विसुद्धो (३) सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवष्णो (४ ) मिच्छत्त गंतूर्गतरिंदों सगद्ठिदि परिभमिय अंते सम्मामिच्छ्त्त 
गदो (५)। लड्धमंतर | अण्णगुणण गंतूग ( $ ) अण्णवदे उवबण्णो | छहि अंतोमुहुत्तेहि 
ऊण सागरोवमसदपुधत्तमुक्कस्मंतर होदि । 

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केववचिरं 
कालादो हो(दें. णागाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥१९८॥ 


सुगममद | 
एगजीबं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १९९ ॥ 
एद पि सुगर्म | 


जाकर अन्तरका प्राप्त हुआ। पुरुषबेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके आयुके अन्तमें 
उपशमसस्यकत्वका ग्रहण कर सासादन गुणस्थानका प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ द्वितीय 
समयमे मरा ओर देवामे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उक्त जीवाका दे। समय कम सागरोपम- 
शतपृथक्त्व अन्तर हाता है । 

पुरुषवदी सस्यग्मिथ्यादष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकममकी 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा काई एक अन्य बंदी जीव, देवोंमें उत्पन्न हुआ, छहों 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विभ्वाम ले (२) विशुद्ध हे। (३) सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ (४)। पश्चात्‌ मिथ्यात्वकों जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिः 
भ्रमण करके अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रफार अन्तर रूष्ध हं।गया। 
तत्पश्चात्‌ अन्य शुणस्थानको जाकर (६) अन्य वेदमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह 
अन्तमुंह॒र्तोेलि कम सागरोपमशतपृथकत्व पुरुषवेदी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 

असंयतसम्यग्दशिसि लेकर अप्रमत्तसंयत गुणथान तक पुरुषबेदी जीवॉका अन्तर 
कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९८ ॥ 

यह सत्र खुगम है । 

उक्त गुणस्थानवर्ती जीबोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है॥ १९९ ॥ 

थह सून्न भी सुगम है। 

१ असयतसम्यग्दश्यायप्रमततान्तानों नानाजीवापेक्षया नास्थस्तर्प्‌ | से. सिं. १, ८. 

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृदर्तः | स. सि. १, ८. 


१, ६, २००. ] अंतराणुगमे पुरिस्रेदि-अंतरपरूवर्ण [१०३ 


चर 'गरोवमसदपुधत्तं 8 
उक्कस्सेण स ॥ २०० ॥ 
असंजदसम्भादिद्विस्स उच्चदे- एक्क्रो अड्डावीससेतकम्मिओ अण्णवेदों देवेसु 
उववष्णो | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संते (२) भिसुद्धो (३) वेदगसम्भत्त 
पडिवण्णो (४ ) | मिच्छत्त गेतृणंतरिदों सगट्टिदि भमिय अंते उवसमसम्मत्त पडिवण्णो 
(५ )। छावलियावसेसे उवसमसम्मत्तकाले आसागं गंतूग मद देवेसु उववण्णो । पंचहि 
अँतोमुुहुत्तेहि ऊण सागरोब्रमसदपुधत्तमंतर होदि। 
सेजदासंजदस्स वृच्चदे- एक्क्रा अण्णवेदों पुरिसवेद्सु उबवण्णो। वे मास गब्भे 
अच्छिदृूण णिक्खंतो द्विसपुधत्तेण उवसमसम्मत्त संजमासंजर्म च जुगव पडिपण्णो | 
उवसमसम्मत्तड्ाए छावलियाओ अत्थि त्ति सामणं गदो (१ ) मिच्छत्त गंतृण पुरिसवेद- 
द्वेंदि परिममिय अंते मणुसेमु उबवण्णा | कदकरणिज्जा हे।दण सेजमासजम पडिवण्णो 
(२ )। लद्धमंतर | तदा अप्यमत्ता ( ३) पमरत्तो (४) अप्पमत्ता (५)। उबरि छ 
अंतोमुहत्ता । एवं वहिं मार्साहि तीहि दिवसहि एक्क्रारसहि अंवाम्महत्तेहि य ऊणा पुरिस- 
ब्रेदद्विदी उक्कस्मंतर हादि | कि कारण अंतर लड्े मिच्छत्त णदण अण्णवेदसु ण 


असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती पुरुषवदियोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमशत- 
पृथकत्त हैं ॥ २०० ॥ 

असंयतसम्यग्दष्टि पुरुषवदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहत हं- मोहकर्मकी अद्ठाइंस 
प्रकतियोंकी सत्तावाद्य काई एक अन्य बदी जीव दवोंम उत्पन्न हुआ | छहों पर्याप्तियोंस 
पर्याप्त हो (१) विश्राम छ (२) विशुद्ध हो (३) बदकसम्यकत्वका प्राप्त हुआ (४)। पश्चात्‌ 
मिथ्यात्वका जाकर अन्तरक्का प्राप्त हा अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तर उपशम- 
सम्यकत्वका प्राप्त हुआ (५०) | उपशमसस्यकत्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहने 
पर सासादनका जाकर मरा ओर देवोमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच अन्‍्तमुट्ट्तोसे 
कम सागरोपमशतःउथकत्व पुरुषबदी असंयतसम्यग्दप्रि जीवाका अन्तर होता है। 

संयतासंयत पुरुषवदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर बा.हत ह- काई एक अन्य वदी 
जीव पुरुषवेदियोंम उत्पन्न हुआ। दे। मास गर्भम रहकर निकलता हुआ दिवस पृथक्त्वस 
उपशमसम्यकत्व और संयमासंयमका एक खाथ प्राप्त हुआ। जब उपशमसस्यक्त्वके 
कालमें छह आवलियां रहीं तव सासादनगुणस्थानको प्राप्त है (१) मिथ्यात्वकोी जाकर 
पुरुषवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्त मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ आर छृतरृत्यवदक 
होकर संयमार्सयमक प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर रूव्ध होगया। पश्चात्‌ अप्रमत्त 
संयत (३ ) प्रमत्तसंयत (४) और अप्रमत्तसंयत हुआ ("८ )। इनमें ऊपरके गुणस्थानों 
सम्बन्धी छह अन्तमुंहत आर मिलाय। इस प्रकार दा मास, तीन दिन ओर ग्यारह अन्त- 
मुहतोंसे कम पुरुषवेदकी स्थिनि ही पुरुषवदी संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर हाता हैं । 

शंका--अन्‍्तर प्राप्त हो जानपर पुनः मिथ्यात्वको ले जाकर अन्य बंदियोंमें 


१ उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्वम्‌ | स. ति. १, ८. 


१०४ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाएं [ १, ५, २०२ च 


उप्पादिदो ! ण एस दोसो, जेण कालेण मिच्छत्त गंतृण आउअं बंधिय अण्णबेदेसु 
उबवज्जदि, सो काले सिज्ञणकालादो संखेज्जगुणो त्ति कड्ठ अणुप्पाइदत्तादा | उबरिष्छाण 
पि एद चेय कारण वत्तव्वं। पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणं पंचिंदियपज्जत्तमंगो । णवरि विसेसे 
जाणिय वत्तव्त | 

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ं 
पड़च्च ओध॑ ॥ २०१॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २०२॥ 

एद पि सुगम । 

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ २०३ ॥ 


उत्पन्न नहीं कराया, इसका फ्या कारण है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, जिस कालसे मिथ्यात्वको जाकर 
और आयुको बांधकर अन्य वेदियोंमें उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होनेवाले कालसे 
संख्यातगुणा है, इस अपेक्षास उस मिथ्यात्वमें ले जाकर पुनः अन्य वेदियोंमें नहों 
उत्पन्न कराया। 

ऊपरके गुणस्थानोंमं भी यही कारण कहना चाहिए्ट । पुरुषबेदी प्रमत्तसेयत और 
अप्रमक्तसंयतोंका भी अन्तर पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोके समान है। केवल इनमें जो विशेषता 
है उसे जानकर कहना चाहिए। 

पुरुषबेदी अपूचंकरण और अनिब्नात्तिकरण, इन दो उपशामकोंका अन्तर कितने 
काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तर ओपके समान 
है॥२०१॥ 

यह सत्र खुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ २०२ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमशतएथक्ल है ॥ २०३ ॥ 


ह दरयोदपशमकयोनानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८« 
२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहतेः | स. सि. १, ८. 
३ उत्करषेण सागरोपमशतपृथक्तम्‌ | स. लि. ३, ८« 


१, ६९, २०४. ] अंतराणुगमे पुरिसवेदि-अंतरपरूलण [१०५ 


ते जहा- एक्को अड्ठावीससेतकम्मिओ अण्णवेदो पुरिसवेदमणुसेसु उववण्णो 
अट्टवरस्सिओ जादा । सम्मत्त संजम च जुगव पडित्ृण्णा (१ )। अणंताणुबंर्धि विसंजोइय 
(२ ) दंसणमोहणीयम्ुुवसामिय ( ३ ) अप्पमत्ता (४ ) पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६) 
अपुष्यो (७) अणियई। (८ ) सुहुमे। (९) उबसंतकसाओ (१८ ) पडिणियत्तो 
सुहमो (११) अणियड्टी (१२) अपुष्यो (१३) हेड्ढा परियद्धिय अंतरिदों। सागरो- 
वमसदपुध्त परिभमिय कदकराणिज्जो होदूण सेजम पड़िवाज्जिय अपुब्तो जादों। 
लड्धमंतरं। उबरि पंचिदियमंगा। एयमट्टवस्मेहि एगूणतीसअंतोमुहुत्तहि य ऊणा सगट्टिदी 
अंतर होदि | अणियदिस्म वि एवं चेत्र वत्तव्त। णवरि अद्ववस्पहि सत्तावीसअंतो- 
मुहत्तेहि य ऊण सागगेवसदपुधत्तमंतर होदि | 


दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीव पडुच्च 
जहण्णेण एगसमये ॥ २०४ ॥ 


सुगममद । 


जस- माहकमंकी अद्वाईस प्रकतियोंकी सत्तावाला काई एक अन्यवदी जीच 
पुरुषवदी मनुष्योंम उत्पन्न छुआ। आठ वर्षका होकर सम्यकत्व और संयमको एक 
साथ प्राप्त हुआ (१) । अनन्तानुवन्धीका विसंयाजन कर (२) द्शनमाहनीयका उपशमन 
कर (३ ) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तरांयत (७) अप्रमत्तसंयत (६ ) अपूवेकरण (७ ) 
अनिवृत्तिकरण (८) सृक््मसाम्पराय (९) उपशाल्तक्रपाय ( १० ) पुनः लाॉटकर सूक्ष्म- 
साउपराय ( १२१ ) अलिवुत्तिकरण ( १२ ) अपूर्यफरण (१३) होता हुआ नीचे गिरकर 
अन्तरका प्राप्त हुआ। सागराोपसशतपृथकत्वप्रमाण परिभ्रमण कर कृतकृत्यवदकसम्यक्त्वी 
होकर संयमका प्राप्त कर अपूर्वकरणसंयत हुआ | इस प्रकार अन्तर रब्ध हुआ | इसके 
ऊपर का कथन पंचन्द्रियोके समान है ! इस प्रकार आठ वर्ष आर उनतीस अन्‍्तर्मुहतोस 
कम अपनी स्थितिप्रमाण पुरूपचदी अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 
अनिव॒त्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारंल अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह 
है कि आठ वर्ष भर सत्ताईस अन्तर्मुृहतोंस कम सागगापमशतप्रथकत्य इनका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 


पुरुषवेदी अपूवकरणसंयत और अनिद्ृत्तिकरणमंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर 
कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जबन्यसे एक समय अन्तर है ॥२०४॥ 
यह सत्र खुग़म है । 


१ इयो: क्षपक्योनोनाजीवापक्षया जधन्येनर्. समय ।स सि १, ८. 


१०६ || छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १ १ ७ २०५. 


उक्कस्सेण वासं सादिरेयं ॥ २०५॥ 


त॑ जहा- पुरिसवेदेण अपुच्यगुणं पड़िवण्णा सब्बे जीवा उत्ररिमगु्ण गदा। 
अंतरिदमपुव्बगुणडाण । पुणा छमासेसु अदिक्कंतेसु सब्बे इत्थिवेदेण चेव खबग- 
सेढिमारूढा | पुणा चत्तारि वा पंच वा मास अंतरिदृण खबगसेढ़िं चढमाणा णबुंसय- 
वेदोदएण चढिंदा । पुणो वि एक्क-दो मासे अंतरिदृण इत्थिवेदेण चढिदा । एवं संखेज़- 
वारमित्थि-णवुंसयवदादणण चेव खबगर्सिं चढाविय पच्छा पुरिसवेदोदएण खबगसेदिं 
चढ़िंदे वास सादिरियमंतर होदि। कुदा ! णिरंतर छम्मासंतरस्स असंभवादों | एबमणि- 
यट्विस्स वि वत्तव्य । केसु वि सुत्तपोत्थएसु पुरिसवेदस्संतर छम्मासा। 


एगजीवं पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २०६ ॥ 
कुदा ! खबगाणं पडिणियत्तीए असंभवा । 


णउंसयवेदए्स मिच्छादिट्रीणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, 
णाणाजीवबं पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २०७ ॥ 


उक्त दोनों क्षपकांका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक बष है ॥ २०५ ॥ 

जस- पुरुषवेदक द्वारा अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थानको प्राप्त हुए सभी जीव 
ऊपरके गुणस्थानोंकी चल गए ओर अपूर्वकरणगुणस्थान अन्तरको प्राप्त हागया। पुन 
छहद्द मास व्यतीत हा जाने पर सभी जोध खाचिदके द्वारा ही क्षपकश्रणी पर आरूढ हुए । 
पुनः चार या पांच मासका अन्तर करके नपुंसकवदके उद्यस कुछ जीव क्षपकरश्नेणीपर 
चढ़े । पुनः एक दा मास अन्तरकर कुछ जीव ख्रविदके द्वारा क्षपकर्नणीपर चढ़े ! इस 
प्रकार संख्यात वार स्त्रोवेद और नपुंसकवदके उदयसे ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ा करके पीछे 
पुरुषवेदके उदयसे क्षपकर्रेणी चढ़नपर साधिक वर्षप्रमाण अन्तर हो जाता है, क्योंकि, 
निरन्तर छह मासके अन्तरस आंधिक अन्तरका होना असम्भव हैं। इसी प्रकार पुरुषवंदी 
अनिवृत्तिकरणक्षपकका भी अन्तर कहना चाहिए । कितनी ही सूत्रपोथियोंमें पुरुषवेदका 
उत्कृष्ट अन्तर छह मास पाया जाता है| 

दोनों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०६ ॥ 

क्योंकि, क्षपकोंका पुनः लोटना असस्भव है । 

नपुंसकवेदियोंमें मिध्यादष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना 


जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥। २०७ ॥ 


३ उत्कर्षेण सवत्सर: सातिरंक: | स. सि. १, <. ३ एकजीव श्रति नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 
३ नपुंसकवेदेषु मिथ्याद्टर्नानार्जावापक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. ति. १, ८- 


१, ९ै। २१०: ] अंतराणुगमे णबुंस॒यवेदि-अतरपरूजर्ण [१०७ 

सुगममेद । 

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २०८ ॥ 

एद पि सुगम । 

उबकस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ २०९ ॥ 

ते जधा- एक्की मिच्छादिट्टी अड्टावीससंतकम्मिओ सत्तमपुदवीए उववण्णों । 
छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) बिस्मंतो (२) विसद्भो (३) सम्मत्त पडिवॉज्जिय 
अंतरिदो । अवसाणे मिच्छ्त गंतूण (४) आउअं बंधिय (५ ) विस्समिय (६) मदो 
तिरिक्खो जादो। एवं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। 

सासणसम्मादिद्विपप्हुडि जाव अणियट्टिउवसामिदो त्ति मूलेघ' 
॥ २१०॥ 


यह सत्र सुगम है। 

एक जीवकी अपेक्षा नपुंनकत्रेदी मिथ्यादष्टियोंका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहूर्त 
है॥ २०८ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 


एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकबदी मिथ्यादृष्टियांका उन्हृष्ट अन्तर कुछ कम 
हक" हद कब 
तेतीस सागरापम हैं || २०९ ॥ 

जेसे- मोहकर्मकी अ्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला काई एक मिथ्यादृष्टि जीच 
सातवीं प्रथिवरीमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोस पर्याप्त हो (१) विश्राम छ (२) 
विशुद्ध हो (३) सम्यकत्वका प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ । आयुके अन्‍्तमें 
मिथ्यात्वको प्राप्त होकर (४) आयुका वांव (७ ) विश्राम ल (६) मरा और तियंच 
हुआ। इस प्रकार छह अन्तमुंहतांस कम ततीस सागरापमकाल नपुंसकवदी मिथ्याइष्टिका 
उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

सासादनयम्यग्दश्टिसि लेकर अनिवृत्तिकरण उपशामक गुणस्थान तक नपुंसकवेदी 
जीवोंका अन्तर मूलोधके समान है ॥ २१० ॥ 

१ एकजीवं श्रति जंघन्यैनान्‍तमंट्रते; ॥स सि १, ८- 


२ उंत्कषणं अयखिश सागरोपमाणि ठशोनानि | स सि १, ८. 
३ सासादनसम्पस्दष्यार्थनिदृत्युपशमयान्ताना सामान्यीक्तर । से सि १, <« 


१०८ ] छक्खंडागम जौवद्ठाण् [ १, ६, २१०. 


कुदो ? सासणसम्मादिद्विस्स णाणाजीव पइच्च जहण्णेण एगसमओं, उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा; एगजीरव पड़चच जह"्णण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागा, उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियई देखग । सम्मामिच्छादिद्विस्स णाणाजी पडुच्च 
जहण्णेण एगसमओ, उवकस्सेण पलिदावमस्स असंखेज्जद्भागा; एगजीर्व पहुच्च 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियईं देख | असंजदसम्मादिद्विस्स णाणा- 
जीब पढुच्च णत्थि अंतरं, एगजीवं पइचच जहण्णेण अंतोमनुहुत्त, उक्क्रस्सेण अद्भपोग्गल- 
परियई देखण । संजदासंजदस्म णाणाजीव पदुच्च णत्थि अंतर; एगजीत पहुच्च जह्णेण 
अंतोमनुहुत्त, उक्कस्सेण अद्भपेग्गलपरियई देस्ण | पमत्तस्म णाणाजीब पहच्च णत्थि 
अंतरं; एगजीब पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्स्क्रमण अद्वपोग्गलपरियई देखणं। 
अप्पमत्तस्स णाणाजीव्र पडुच्च णत्थि अंतरं; एगर्जाव पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहु ते, उक्‍्क- 
स्सेण अद्धपोग्गलपरियई दखर्ण | अपुव्यकरणम्स णाणाजीत्र पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, 
उक्कस्सेण वासपृथत्ते; एगजीर्व पहुच्च जहण्णण अंतोमुहुत्त, उक्कस्सेण अद्भपोग्गल- 
परियद्ध देखण । ण्वमणियट्टिस्स वि त्ति। एदमिमेदाहि ओघादो भदाभावा । 


क्योंकि, नपुंसकवदी सासादनसम्यर्दश्का नाना जोवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यापमका असंख्यातवां भाग है; एक जीवकी अपेक्षा 
अधघन्य अन्तर पस्येपमका असेख्यातवां भरग और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्ल- 
परिवत॑नप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यार्डष्टका नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्य अन्तर एक्र समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमका अखंख्यातयां भाग है: एक जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहते और उत्करए्ठ अन्तर कुछ कम अधरपुद्बलपरिवर्तनप्रमाण है। असेयतसम्यरदश्टिका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे, एक्क जीवकी अंपक्षा ज़घन्य अन्तर अन्तमुंहते 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अध॑पुद्वल्परिवर्तनप्रमाण है । संयतालयतका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जप्रन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृए्ठ अन्तर 
कुछ कम अध॑पुद्वलपरिवर्तनप्रमाण है । प्रमत्तसेयतका नाना जीवोकी अंपन्षा अन्तर नहीं 
है, एक जीवकी अपक्षा जघन्यस अन्तमुंहत आर उन्क्पेल कुछ कम अधंपुह्लपरिवतंन- 
प्रमाण है। अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपक्षा अन्तर नहों है, एक जोबकी अपक्षा 
जघधन्यस अन्‍्तर्मृहते ओर उत्कर्पल कुछ कम अध॑युद्वछपरिवर्तनश्रमाण है । अपूर्वकरणका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा ज़धन्यस एक समय ओर उत्कर्पस वर्षयृथकत्व, तथा एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्यले अन्तमुंहते और उत्कर्पषल कुछ कम अर्धपुद्दलपरिवर्तनप्रमाण अन्तर है। 
इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणका भी अन्तर जानना चाहिणए। इन उक्त जोवाका उक्त 
अधन्य ओर उत्हृएट अन्तरोंकी अपेक्षा ओघस कोई भेद नहीं है। 


१, ६, २१५. ] अंतराणुगमे अपगदवेदि-अंतरपरूवर्ण (१०९ 


हि पु न्‍ $ चिरं णाणाजीवं 

दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च 
जहण्णेण एगसमय ॥ २११ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

है." £। 

उककस्संण वासपुधत्त ॥ २१२ ॥ 

कुद्दो ? अप्यसत्थप्रेदतादो । 

एगजीदं पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २१३ ॥ 

सुगममेद । 

अ किक अ श् ७ ७ व 

वगदवेदएसु अणियटद्धिउवसम-सुहुमउवसभाणमंत्तरं केवरचिरं 

कि 0 [० ही रे ५ 
कालादो होदि, णाणाजीव पड़च्च जहण्णेण एगसमर्य ॥ २१४ ॥ 

सुगममेद । 

उक्कस्सेण व[सपुधत्त ॥ २१५ ॥ 

कुंदा ? उवसामगत्तादा । 

नपुंसकत्रेदी अपूवकरणसंयत और अनिवृत्तिकरणमंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर 
कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है ॥२११॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त दोनें। नपुंमकवेदी क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षएथक्ल है ॥ २१२ ॥ 

क्योंकि, यह अप्रशण्त बद है (और अप्रशस्त वेदस क्षपकर्मेणी चढ़नेवाले जीव 
बहुत नहीं हात ) । | हे 

उक्त दानें नपुंसकादी क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ २१३॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अपगतवेदियोंम अनिवात्तिकरण उपशामक आर सक्ष्मसाम्पराय॑ उपशामकॉका 
अन्तर क्िनने काल हाता है ? नाना जीवोंकी अपक्षा जधन्यस एक समय अन्तर 
है ॥ २१४ ॥ 

यह मृत्र सुगम है । 

उक्त दानों अपग॒तत्रदं। उपश्ञामकाका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्ल है ॥ २१५॥ 

क्यांक, य दाजा उपशामक गुणस्थान ह ( आर आपधपध्रम उपदामकाका इतना 
ही उत्कृष्ट अन्तर बतलाया गया है )। 

१ दया क्षपकयों: ल्रीवेदवत्‌ । स. सि. १, ८. 

२ अयगतबेदपु अनिवृ तिबादरोतेशमसूक्षमसाम्यराये। पशमकया न निजीबा पे क्षय सामास्यीक्तम्‌ ।स. सि . १,८ . 


११० ] छक्खंडागम जौवद्ठा [ १, ९, २१६. 
एगजीव पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २१६॥ 


कुदो  उवरि चढिय हेड्ढा ओदिण्णस्स अंतोमुहुत्तेतर्वलंभा । 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २१७॥ 

सुगममेद | 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं॑ कालदो होदि, 
णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमये ॥ २१८ ॥ 

एद पि सुगम | 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २१९ ॥ 

कुदो । एगवारसुब्समसेिं चढिय ओदरिदृण हेट्टा पडिय अंतर्रिेंद उक्कस्सेण 
उवसमसेटीण वासपुधत्तंतरुवर्भा । 


उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीव्रकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्‍्तर्गुहते 
है ॥ २१६ ॥ 

क्योंकि, ऊपर चढ़कर नीचे उतरनवाले जीवके अन्‍न्तर्मुहतप्रमाण अन्तर पाया 
ज्ञाता है। 

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तपुहते 
है॥ २१७॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उपश्ञान्तकषायवीतरागछबर्थोंका अन्तर कितने काल होता हैं ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जधन्यस एक समय अन्तर है ॥ २१८ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

उपश्यान्त्षायवीतरागछब्ग्थेंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व 
है॥ २१९॥ 

क्योंकि, एकवार उपदमशभ्रेणीपर चढ़कर तथा उतर नीचे गिरकर उत्कर्षसे 
डपशमश्रेणीका वर्षप्ृथक्त्वप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 


१ एयजीव॑ प्रति असन्गमुन््ृष्ट चालगैहते: | से सि. १, ८. 
२ उपशान्तकषायत्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवन्‌ | स सि १, ८. 


१, ९; ररे३. ] अंतराणुगम चदुकसाइ-अंतरपरूजर्ण [१११ 


एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २२० ॥ 

उबारि उत्रसंतकसायस्स चडणाभावा | हेड्ठा पडिदे वि अवगदबेदत्तणेण चेय 
उवसंतगुणट्टाणपडिवज्जण सभवाभावा । 

अणिय्रिखवा सहुमखवा सीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगि- 
केवली ओघ॑ ॥ २२१॥ 

कुंदो ? अवगदबेदत्त पडि उहयत्थ अत्थविसेसाभावा । 

सजोमिकेवली ओघ॑ ॥ २२२ ॥ 

मुगममेद । 

एवं बदमग्गणा समत्ता | 

कसायाणुवादेण कोधकसाइमाणकसाइ-मायकसाइ-लोहकसाईसु 
मिच्छादिट्िपहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा त्ति मणजोगि- 
भंगों ॥ २२३ ॥ 


उपशान्तकपायका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२० ॥ 

क्योंकि, उपशान्तकपायवीतरागक ऊपर चढ़नका अभाव है | तथा नीचे गिरने 
पर भी अपगतवेद्रूपल ही उपशान्तकपाय गुणस्थानका प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 

अपगतवेदियोंमें अनिश्वत्तिकरणक्षपषक, दृक्ष्मसाम्परायक्षपक, क्षीणकषायवीतराग- 
छश्नस्थ और अयोगिकेवली जीबोंका अन्तर ओघके समान है॥ २२१॥ 

क्योंकि, अपगतवद्त्वके प्रति आघप्ररूपणा और बदमार्गणाकी प्ररूपणा, इन 
दोनोंमे कोई अर्थकी विशपता नहीं है । 

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ २२२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

इस भप्रकार वेदमागंणा समाप्त हुई । 

कषायमागेणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी और लोभ- 
कषायियोंमें मिथ्यादष्टिस लेकर सक्ष्मसाम्पराय उपशामक ओर क्षपक तक प्रत्येक 
गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर मनेयोगियोंके समान है ॥ २२३ ॥ 

१ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । स. सि. १, ८. २ शेषाणां सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 

३ कषायालुवादिन क्रोवमानमायाठोमकबायाणां मिश्यादष्यायनिदृत्युपशमकान्तानां मनोयोगिवत्‌ | इयोः 
क्षपकयोनोनाजीवापक्षया जधन्येनेकः समय: । उत्कर्षण सवन्सरः सारतिरिक-। केंबललोभस्य सृक्ष्ससाम्परायोपशमकस्य 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एफ्जाव प्रति नास्यन्तरम्‌ । क्षपकस्य तस्य सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 


११२ ] छक्खंडागम जीवट्टार् [ १, ६, २२३, 


मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वि--संजदासजद- पमत्त--अप्पमत्तसंजदा्ण मण - 
जोभिभंगो होदु, णाणेगजीव पड़ि अंतराभावेण साधम्मादों । सासणसम्मादिद्टि-सम्मा- 
मिच्छादिट्लीण मणजोगिमंगो होदु णाम, णाणाजीवजहप्णुक्कस्स-एगसमय-पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागंतरेहि, एगजीव पांडे अंतराभावेण च साधम्मादो। तिण्हप्नुवसामगाएं 
पि मणजोगिभंगे होदु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्सेण एंगसमयवासपुधंतरेहि, एग- 
जीवस्संतराभावेण च साधम्मादा | किंतु तिप्ह खबार्ण मणजोगिभंगो ण घडदे | कुदो ! 
मणजोगस्सेव कसायाणं छम्मासांतगभावा। ते हि कर्थ णब्तंद ? अप्पिदकसायवदिग्त्तिहि 
तिहि कसाएहि एग-दु-ति-संजोगकमण खबगसेददें चढमाणाणं बहुवंतस्व॒लंभा ? ण एस 
दोसो, ओघेण सहप्पिदमणजोगिमंगण्णहाणुवत्रत्तीदो। चद॒ण्ह कसायाणमुक्कस्संतरस्स 
छम्मासमेत्तस्मेतर सिद्धीदो । ण पाहुडसुत्तेण वियहिचारो, तस्स भिण्णोवदेसत्तादा । 


शंका--मिथ्यादष्ट, असंयतसस्यर्दशँ्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्र- 
मत्तसंयतोंका अन्तर भले ही मनोयोगियोंके समान रहा आव, क्योंकि, नाना जोच और 
एक जीचकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनल समानता पाई जाती है। सासादनसम्यग्हाशि 
और सम्यग्मिथ्याद्टियोंका भी अन्तर मनायोगियोंक्रे समान रहा आवब, क्योंकि, नाना 
जीवोंकी अपक्षा जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यापमक असंख्यानवचें 
भागकी अपक्षा, तथा एक जीवकी अपक्षा अन्तरका अभाव होनस समानता पाई जाती है। 
तीनों उपशामकोंका भी अन्तर मनोयोगियोके समान रहा आब, क्योंकि, नाना जीवोके 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ऋ्रशः एक समय ओर वर्षप्थकत्वकालस, तथा एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। किन्तु तीनों क्षपकोंका अन्तर 
मनोयोगियोके समान घटित नहीं होता है, क्योंकि, मनोयाोगियोंके समान कपायोंका 
अन्तर छह मास नहां पाया जाता है? 

प्रतिशंका--यह कैस ज्ञाना जाता है? 


प्रतिसमाधान--विवक्षित कपायस व्यतिरिक्त शेष तीन कपायोंके द्वारा एक, 
दो ओर तीन संयोगके क्रमस क्षपकरश्णीपर चढ़नवाल जीवॉका वहुत अन्तर पाया 
जाता है! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, आघके साथ विवक्षित मनोयोगियोंके 
समान कथन अन्यथा बन नहीं सकता है, तथा चारों कपायोंका उत्कृष्ट अन्तर छह 
मासमात्र ही सिद्ध होता है। एसा माननेपर पाइहुडसूञत्रके साथ व्याभिचार भी नहीं 
आता है, क्योंकि, उसका उपदेश भिन्न है | 


१, ७ २२८. ] अंतराणुगम अकसाइ-अंतरपरूतरण (११३ 


अकसाईसु उबसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमयय ॥ २२४ ॥ 

सुगममेद॑ । 

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २२५ ॥ 

उवसमसेटिविसयत्तादा । 


एगजीवं पडच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २२६ ॥ 
हेट्ढा ओदरिय अकसायत्ताविणासेण पुणो उवसंत्पज्ञाएण परिणमणाभावा | 
खीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगिकेवढी ओधघ॑ ॥ २२७ ॥ 


सजोगिकेवली ओपघ॑ ॥ २२८ ॥ 
दो त्रि सुत्ताणि सुगमाणि | 
एबं कसायमग्गणा समत्ता | 


अकपायियोंम उपशान्तकपायवीतगगछब्म्थोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २२४॥ 

यह सत्र खुगम है । 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृरथकत्व है | २२५ ॥ 

क्योंकि, यह गुणस्थान उपशमश्रणीका विषयभूत है ( और उपशामकोका उत्कृष्ट 
अन्तर इतना ही वतलछाया गया है ) । 

उपशान्तकपायवीतरागछवब्रस्थका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है ॥ २२६ ॥ 

क्योंकि, नीच उतरकर अकपायताका विनाश हुए बिना पुनः उपशाल्तपर्यायके 
परिणमनका अभाव है। 

अकपायी जीबोमें क्षीणक्पायवीतरागछब्मस्थ ओर अयोगिकेवली जिनोंका अन्तर 
ओषके समान है || २२७ ॥ 

सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२८ ॥ 

य दोनों ही सूत्र खुगम है । 

इस प्रकार कपायमागेणा समाप्त हुई। 
१ अकषायेपु उपश्ान्तकपायस्य नानार्जावापेक्षया सामान्यवत्‌ । से. से. १, ८. 


२ एकर्जाव प्रति नास्यन्तरम्‌ | स. सि, १, ८. 
३ शेषाणां त्रयाणां सामान्यवत्‌ । स सि.१, ८. 


११४ ] छकबेडागम जीवट्टार्ण [ १, ६, २२९. 


णाणाणुवादेण_ मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु 
मिच्छादिट्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीव पड़च्च णत्यि 
अंतरं, णिरंतरं ॥ २२९ ॥ 

अच्छिण्णप्राह त्तादो गुणमंकंतीए अभावादो । 

सासणसम्मादिट्वीणमंत्तरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं 


8 नम 
पडुच ओध ॥ २३० ॥ 
कुदा ? जहण्णुक्कस्सेण एगसमय-पलिदावमासंखजदिभागहि साधम्मादों । 
एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३१ ॥ 
कुदा / णा्णतरगमणे मग्गणविणासादा ।| 
० अर हेय द्‌ ५ ५ म्मादिट्रीणमं ०० 
आभिणिवोहिय-सुद-ओहिणाणीसु अमंजदसम्मादिट्रीणमंतरं 
केववचिरं ७ छ | ० ्् अंतर हि ट] * रंतरं | 
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं 
॥ २३२ ॥ 
ज्ञानमार्गगाके अजुवादस मत्यज्ञानी, श्रुताज़ानी और विभंगजानी जीबोंमें 
मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी आर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२५॥ ु 
क्योंकि, इन तीनों अज्ञानवाल्ल मिथ्याईष्टियोंकरा अविच्छिन्न प्रवाह होनेस गुण- 
स्थानक परिवर्तनका अभाव है| हे 
तीनों अज्ञानवा़ सासादनसम्यग्दृष्टेयोंका अन्तर कितने काल होता है ? 
नाना जीवॉकी अपक्षा अन्तर ओघके समान है ॥॥ २३० ॥ 
क्याक, जघन्य अन्तर प्र समय आर उत्दह्ष्ठ अन्तर पत्यापमक असख्यातवे 
भागकी अपक्षा समानता है। 
तीनों अन्लानयाले सासादनसम्यग्दष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 


निरन्तर हैं ॥ २३१॥ 

क्योंकि, प्ररूपणा किए जानवाल श्ञानोंस भिन्न ज्ञानोंका प्राप्त होने पर विवक्षित 
मार्गणाका विनाश हो जाता है । 

आभिनियोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान आर अवधिज्ञानवालोंमं असंयतसम्यग्दष्टियोंका 


अन्तर कितने काल होता है! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥२३२॥ 


३ ज्ञानाववादेन मल्नज्ञानशुताज्ञानविभगश्ञानिपर मिश्यास्ट्टनौनाजीवापेक्षया एक जीवापक्षया च नास्तयन्त- 
रम्‌ । स. सि. १, ८. २ सासादनसम्यस्दननाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 

हे एकर्जीवं श्रति नास्यन्तरम्‌ | स. मि. १, ८. 

४ आभिनिवोधिकश्रुतावधिज्ञानिपु असंयतसम्य््धनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरप्‌ | स. सि. १, ८ 


१, ५, २३१०.) _ अंतराणुगम मदि-सुद-ओहिणाणि-अंतरपरूवर्ण [११५ 


कुदो १ सब्यकालमतिच्छिण्गपव्राहत्तादो | 


एगजीवं परुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २३३ ॥ 
ते जहा- एका असंजदमम्भादिद्ठी सेजमासंजम पडिवण्णो। तत्थ सब्ब॒लहुमंतो- 
मुहृत्तमच्छिय पुणा वि असंजदसम्भादिद्ली जादो। लद्धमंतामुहत्तमंतर । 


उकस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ २३४ ॥ 

ते जहा- जो कोड जीवों अद्वाबीससंतकम्मिओ पुव्यकोडाउट्टिदिसण्णिसम्मुच्छिम- 
पज्जत्तणसु उववष्णो | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१ ) विस्संतो (२) बिसुद्गों (३) 

दगसम्मत्त पड़िवण्णा (४) अंतमुहुत्तेण विसुद्धे। संजमासंजमं गेतू्णतरिदों | पुव्च- 

कोडिकाल्ल संजमासंजममणुपालिदूण मदो देवों जादो। लड्/ं चदृहि अंतोमुहत्तेहि ऊणिया 
पुव्वकार्डी अनर | 

ओपषिणाणिअसंजदसम्मा्दिड्टिस्स उच्चदें- एकता अटद्भात्रीससेत्कम्मिओं सण्णि- 
सम्मुच्छिमपज्जत्तएसु उवयण्णा | छहि पज्जत्तोहि पज्जतयदाो (१) बिस्मंतो (२) 
भिसुद्रों (३) वेदगमसम्मत्त पडिवण्णो (४ )। तदो अंतोमुहत्तेण ओधिणाणी जादो | 

क्याक, तान। शानवाल अखयनसस्यस्दाश्याका सवक्राद्ग आंवाचछन्न प्रवाह 
रहता ह्‌ । रन हा 

तीनों ज्ञानवाले असंयतमम्यग्दश्ियांका एक जीवका अपक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूत है ॥ २३३॥ 

जेस- एक असंयतसम्यग्दष्टि जीव संयमासंयमका :एप्त हुआ। चहां पर सर्व 
लघु अन्तमुंहते काल गह करके फिर भी असंयतसम्यस्दाए्ट हंगया। इस प्रकार अन्त- 
मुहतप्रमाण अन्तर लरूब्य हआ। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपक्षा उत्झ्ृष्ट अन्तर कुछ कम पूथकाटी ह॥२३४॥ 

मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोकी सत्तावाला काई जीव पूर्वकाटीकी आयुस्थिति: 
वाल संज्ञी सम्मूच्छिम पर्याप्कोर्मे उत्पन्न हुआ। छह पर्याप्तियाल पर्याप्त हा (१ 
विधाम छ (२) विश्वुद्ध हैं। (३) बदकसम्यकत्वका प्राप्त हुआ (४ ) और अन्‍्तमेुंहतेस 
चिशुद्ध हा सयमासयमका प्राप्त हाकर अच्जरका प्राप्त हआ। पूथकाटीकान्टप्रमाण 
सयमासयमका प/रपावन कर मरा आर दव हुआ | इस प्रकार चार अन्तमुहतालख कम 
पूर्वकार्टीप्रमाण मति शुतश्ञानी असेयतसस्यग्दश्का अन्तर रुच्ध हुआ । 

अवधिजशानी असेयतसमस्यग्हाप्टका अन्तर कहते हैं- माोहकर्मकी अद्वाईस प्रकृति 
योंकी सत्तावाला काई एक जीव संज्षी सम्माच्छिम पर्याप्तकोमें उत्पन्न हुआ। छहोँ 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हा। (१) विश्राम व ( २) विश्ञुद्ध हा (३ ) बदकसम्यकन्वका प्राप्त 
हुआ (४)। पश्चात्‌ अन्तमुहतल अवधिकज्षानी होगया। अन्तमुहत अवधिज्ञानके साथ रह 

१ एकजीव प्रति जधन्येना-तमुहत. | स सि. १, ८. 

२ उत्कर्षेण पूर्वी दशोना | स. सि. १, <. 


११६ ] 8क्खंडागम जीवट्टा् [ १, ६, ३१५. 


अंतोमुहृत्तमच्छिय ( ५ ) संजमासंजम पडिवण्णो। पुन्वफो्डि संजमासंजममणुपालिदृण 
मदो देवो जादों । पंचहि अंतोम्न॒हत्तहि ऊणिया प्रुव्यकाडी लद्धमंतरं। 

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च 
णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३५ ॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २३६ ॥ 

एद पि सुगम, ओघादा एदस्स भेदाभावा । 


उक्कस्सेण छावद्विंसागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २३७ ॥ 
ते जहा- एक्को अटद्भावीससंतकम्मिओं मणसेसु उववष्णो। अट्वृबस्सिओ संजमा- 
सजम वेदगसम्मत्त च जुगव पडिवण्णो (१)। अतोमुहृत्तेण संजम गंतूर्णतरिय संजमेण 
पुव्वकोर्डि गमिय अणुत्तरदवेसु तत्तीसाउड्डिदिणसु उबवष्णो (३३ )। तदो चुदो पुष्व- 


कर (५) संयमासंयमका प्राप्त हुआ । पूर्वकोटीप्रमाण संयमासंयमका परिपालनकर मरा 
ओर देव होगय।। इस प्रकार पांच अन्‍्तमुंहतोस कम पूर्वकार्टीकालप्रमाण अन्तर 
लुष्घच हुआ | 

मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता हैं ? 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३५ ॥ 

यह सत्र खुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है॥ २३६ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघप्ररूपणास इसका काई भद नहीं है। 

तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतोंका एक जीवकी अपक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
छयासठ सागरोपम है॥ २३७॥ 

जेसे- मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव मनुष्यामें उत्पन्न 
हुआ । आठ वर्षका होकर संयमासंयम ओर वेदकसम्यकत्वका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 
पुनः अन्तमुंहतंसे संयमको प्राप्त वरके अन्तरको प्राप्त हे।, संयमके साथ पूर्वकाटीप्रमाण 
काल बिता कर तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाल अनुत्तरविमानवासी देवोंमें उत्पन्न 
हुआ (३३)। वहांसे च्युत हे( पू्वेकाटोकी आयुवाल्टे मजुष्योम उत्पन्न हुआ। तब क्षायिक- 
सम्यफ्त्वको धारणकर और संयमको परिपालनकर पुनः एक समय कम तेतीस 


१ सयतासंयतरय नानाजीवापेक्षया नास्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 
२ एकर्जावं प्रति जधन्येनान्तमुंद्ृतेंः | स. सि. १, ८- 
३ उत्कर्षेण पटषध्टि सागरोपमाणि सातिरिशागे | स, सि. १, «८. 


१, ९, रै२े७. ] अतराणुगंम मदि-सुद-ओहिणाणि-अंतरपरूजण [११७ 


सागरोवमाउट्विदिएसु देवेसु उववप्णो । तदो चुदो पृत्यकोडाउग्रेसु मणुसेसु उवधण्णों । 
दीहकालमच्छिदूण संजमारसजमं पडिवण्णो (२)। लडद्धमंतरं। तदो संजम पंडिवण्णो 
(३) पमत्तापमत्तपरात्तसहस्स कादण ( ४ ) खबगसेदीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (५)। 
उबरि छ अंतोमुहुत्ता | एचमट्टवस्सेडि एकारसअंतोम्ुहत्तेहि य ऊणियाहि तीहि पुव्ब- 
कोरडीहि सादिरियाणि छाबट्विसागरोबमाणि उक्कस्संतरं । एवमोहिणाणिसंजदासंजदस्स 
वि। णवरि आभिणिवाहियणाणस्स आदीदो अंतोमुहत्तेय आदि कादृण अंतराविय 
वारसअंतोमहुत्तेहि सम|हियअट्ट वस्तृग-तीहि पुव्वकोर्डीहि सादिरेयाणि छाबट्विसागरोवमाणि 
तति वत्त् । 


एट बकक्‍वाण णे भदथ, अप्पतरपरूवणादा। तदो दीहंतरडूमण्णा परूवणा कीरदे। 
एक्को अद्गात्ीससेतकम्सिओ संण्गिसम्मुच्छिमपज्जत्तर्स उबवण्णो। छहि पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदो (१ ) विस्मंतो ( २) बिसुद्धो (३ ) वेदगसम्मत्त संजमासंजर्म च सम 
पडिवष्णो । अंतोमुहुत्तमच्छिय ( ४ ) असंजदसम्मादिद्टी जादों। प्रुव्वकोर्डि गमिय 


सागरोपमकी आयुस्थितिवाले दवोमें उत्पन्न हुआ। वहांस च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले 
मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। वहां दीधप्रकाल तक रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। 
इस प्रकार अन्तर रूब्धघ हुआ। पश्चात्‌ संयमको प्राप्त हुआ (३) ओर प्रमत्त-अपरमत्त- 
गुणस्थानसम्बन्धी सहस्प्नो परावतंनोंका करक (४) क्षपकश्रणीके योग्य अप्रमक्तसंयत 
हुआ (५) | इनमें ऊपरक क्षपक्रश्रणीसस्वन्धी छह अन्तमुंहते मिलाये। इस प्रकार 
आठ वर्ष और ग्यारह अन्‍्तमुंहतोँस कम तीन पूर्वकोटियोसे अधिक छयासठ सागरोपम 
तीनों शानवाले संयतासंयतोका उत्झृष्ट अन्तर होता है । 

इसी प्रकारतस अवधिजक्षानी संयतासंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना 
चाहिए। विशेष वात यह है कि आभिनिवोधिकशार्नीके आदिक अन्‍्तमुंहतंसे प्रारम्भ 
करके अन्तरको प्राप्त कराकर बारह अन्तमुंहतोलि आधिक आठ बेस कम तीन पू्वेकोटि- 
योंस साधिक छयासठ सागरापमकाल अन्तर होता है, एसा कहना चाहिए । 


गंका---उपयुक्त व्याख्यान ठीक नहीं है, फ्योंकि, इस प्रकार अल्प अन्तरकी 
प्ररूपणा होती है। अतः दीधे अन्तरके लिप अन्य प्ररूपणा की जाती है- मोहकर्मकी 
अट्टाईंस प्रकतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव, संशी सम्मूर्चिकृरम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न 
हुआ। छहों पर्याप्तियोंस पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) बेदक- 
सम्यक्त्वकी और संयमासंयमका एक साथ प्राप्त हुआ। संयमासंयमके साथ अस्तमुंहर्त 
रहकर (४) असंयतसम्यग्दप्टि दहागया। पुनः पूर्वकोटीकाल विताकर तेरहद सागसेः 


११८ ] ठक्खंडागम जौवड्ठा्ण [ १, ६ै, २३७. 


लंतय-काबिइदेवेसु तेरससागरोवमाउड्टिदिणएसु उववण्णो (१३) । तदो चुदो परुच्ब- 
कोडाउणए्सु मणुसेसु उववण्णो। तत्थ संजममणुपालिय बावीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु 
उबवष्णो । (२२ ) । तदे चुदे। पृव्वकोडाउएसु मणुसेसु उत्रवष्णो । तत्थ संजममणु- 
पालिय खइये पदट्ठविय एकक्‍्कत्तीससागरोव्रमाउट्टिदिएसु देवेसु उववण्णो (३१)। तदो चुदो 
पुव्वकोडाउणएसु मणसेसु उववण्णो अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे संजमासंजम गदो। लद्धमंतरं (५)। 
पिसुद्भों अप्पमत्तो जादा (६)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादूण (७) खबगसेढीपाओग्ग- 
अप्पमत्तो जादो (८) | उबरि छ अंतोमुहुत्ता। एवं चोइसेहि अंतोमनुहुत्तिहि ऊणचदुपुव्व- 
कोडीहि सादिरियाणि छाबट्टिसागरोव्रमाणि उक्कस्मंतरं । एवमाधिगाणिसजदासंजदस्स वि 
अंतर वत्तव्त | णवरि आभिणिबोहियणाणस्स आदिदो अतोमुहृत्तेण आदि कादृूण अंतरा- 
बेदव्यो | पुणो पण्णारसहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि चदृहि पुज्वकाडीहि सादिरेयाणि छात्रद्वि- 
सागरोवमाणि उप्पादेदव्ताणि ? णेद्‌ घडद, सण्णिसम्मुन्छिमपज्जत्तएसु संजमासंजमस्सेव 
ओहिणाणुवसमसम्मत्ताणं संभवाभावादों | ते कर्ध णब्यदे ? “पंचिदिएसु उवसामेंतो 


पमकी आयुवाले छांतव-क्रापिष्ट देवामें उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ वहांस ब्युत हो पूर्व- 
कोटीकी आयुवाले मनुष्योंम उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमका परिपालन कर बाईस 
सागरोपमकी आयुस्थितिवाल दवोंमें उत्पन्न हुआ (२२)। वहांस च्युत हें।कर पूर्वकारटीकी 
आयुवाले मनुप्योमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर ओर क्षायिक- 
सम्यकत्वको धारणकर इकतीस सागरोपमकी आयुश्थितिवाले दवोंमें उत्पन्न हुआ (३१)। 
तत्पश्चात्‌ वहांसे च्युत होकर पूर्वका्टीकी आयुवाल मनुष्यों उत्पन्न हुआ और संसारके 
अन्तमुंहते अवशप रह जानपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध 
हुआ (५ )। पश्चात्‌ विशुद्ध हा! अप्रमत्तसंयत हुआ (६) । पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तगुणस्थान- 
सम्बन्धी सहस्त्नों परावत॑नोका करके (७) क्षपकञ्नणीक योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (८)। 
इनमें ऊपरके क्षपकरणीसम्बन्धी छह अन्तमुंहते ओर मिलाये । इस प्रकार चौद्ह अन्त- 
मुंहतोंसे कम चार पूर्वकोटियोंस साधिक छयासठ सागरापम उत्कृष्ट अन्तर होता है । 
इसी प्रकारस अवधिज्षानी संयतासंयतका भी उन्कृए अन्तर कहना चादिए। विशप 
बात यह है कि आभिनिवोधिकज्ञानके आदिके अन्तमुंहनेस आदि करके अन्तरको प्राप्त 
कराना चाहिए। पुनः पन्द्रह अन्तमुहतोंसे कम चार पूर्वकाटियोंस साधिक छयासठ 
सागरोपम उत्पन्न करनो चाहिए ? 

समाधान---उपयुक्त शंकामें बतलाया गया यह अन्तरकाल घडित नहीं होता 
है, क्‍योंकि, संशी सम्मूर्चिछृम पर्याप्तकोंमे संयमासंय्मके समान अवधिजशान और उपशम- 
सम्यक्त्वकी संभवताका अभाव है। 

शंका--यह कैसे जाना जाता है कि संज्ी सम्मूर्चिछिम पर्याप्तक जीचोमे अवधि" 
शान और उपदशमसम्यक्ट्वका अभाव है? 


१, ५, २२८. ] अंतराणुगमे मदि-सुद-ओहिणाणि-अंतरपरूतणं [११९ 


गब्भोवक्कंतिएसु उबसामेदि, णो सम्मुच्छिमेसु ' त्ति चूलियासुत्तादो। ओहिणाणाभावो 
कुदो णत्वदे ? सम्मच्छिमेस ओहिणाणमुप्पाइथ अंतरपरूवयआइरियाणमणुवर्लभा । 
भव्रदू णाम सण्णिसम्मुच्छिमसु ओहिणाणाभावो, कहमोघम्मि उत्ताणमाभिणित्रोहिय- 
सुदणाणाणं तेसु संभवंताणमेव्रद्मंतर ण उच्चद ! ण, तत्थुप्पण्णाणमेत्रविहंतरास भवादो । 
ते कुदो णव्यंद ? तहा अवक्खाणादाी | अहवा जाणिय वत्तव्व | गब्भावक्कंतिएसु गमिद- 
अद्ठेतालीस (-पुव्यकाडि-) वस्सेसु आहिणाणमृप्पादिय किण्ण अंतगविदों ? ण, तत्थ 
वि ओहिणाणसंभव्र परूवयंतवक्खाणाइरियाणमभावादी । 


पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं 
पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३८ ॥ 


समाधान-- पंचन्द्रियांम दर्शनमाहका उपदमन करना हुआ गर्भात्पन्न जोबॉमे 
ही उपशमन करता है, सम्मूरिंछमोंमें नहीं,' इस प्रकारके चूलिकासत्रस जाना जाता है। 

शंका--संजशी सम्मूच्छिम जीवोमें अवधिज्ञानका अभाव केस जाना जाता है ? 

समाधान-- क्योंकि, अवधिज्ञानका उत्पन्न कराके अन्तरके प्ररूुपण करनेवाले 
आचार्योंका अभाव है। अर्थात्‌ किसी भी आचार्यन इस प्रकार अन्तरकी प्रूपणा 
नहीं की । 

शंका---संज्ञी सम्मूल्छिम जीवॉम अवधिज्ञानका अभाव भले ही रहा आब, 
किन्तु ओघप्ररूपणाम कह गये, और संज्ञी सम्मूर्ज्छिम जीवॉर्म सम्भव आभिनिवोधिक- 
ज्ञान और श्रुतज्ञानका ही यह भन्तर है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं ? 

समाधान--नही, क्योंकि, उनमें उत्पन्न होनवाल जीवोके इस प्रकार अन्तर 
सम्भव नहीं है । 

शंका-- यह भी कैसे जाना जाता है ? 

समाधान---क््योंकि, इस प्रकारका व्याख्यान नहीं पाया जाता है। अथवा, ज्ञान 
करके इसका व्याख्यान करना चाहिए । 

शंका- गर्भात्पन्न जीवॉम व्यतीत की गई अड़तार्छास पूर्वकोटी बर्षो्म अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न करके अन्तरका प्राप्त क्‍यों नहीं कराया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उनमें भी अवधिज्ञानकी सम्भवताको प्ररूपण करने- 
वाले व्याख्यानाचारयोंका अभाव है। 

तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं ह, निरन्तर है || २३८ ॥ 


१२ प्रमत्ताप्रमत्तयानानाजीवपिक्षया नास्यन्तस्त्‌ | स. सि. १, < 


१२७ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ६५, २३९. 
सुगममेद । 


एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २३९ ॥ 

ते जहा- पमत्तापमत्तसंजदा अप्पिदणाणेण सह अण्णगुणं गंतृण पुणो पहट्टिय 
सथ्वजहण्णेण कालेण ते चेव ग्रुणमागदा । लड्डमंतोमुहुर्त जहण्णंतर । 

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोबमाणि सादिरियाणिं ॥ २४० ॥ 

ते जहा- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो (१) अपुब्यो (२) अपणियड्टी (३) 
सुहुमो (४ ) उबसंतो (५) होदूण पुणो वि सुहमो (६) अणियई (७) अपुब्बो (८) 
अप्पमत्तो जादो (९)। अद्भाखणण कार्ल गदो समऊणतेर्तामसागगेवमाउट्ठिदिण्सु 
देवेसु उववण्णो । तत्ता चुदो पुव्वकोडाउएस मणुस्मेस उववण्णो। अंतोप्नुहुचावसेसे 
जीविए पमत्ता जादो ( ? )। लड़मंतरं। तदो अप्पमत्तो (२)। उर्बरे छ अंतामहुत्ता। 
अंतरस्स अब्मंतरिमेसु नवसु अंतामहुत्तस बाहिग्छिअट्ठ+तामहुत्तमु साहिदसु एगा 
अंतोमुहुत्तो अवचिटंद । तेत्तीस॑ सागरोवमाणि एगेणतोमुहुत्तेण अब्भहियपुव्वकोडीए 


यह सूत्र सुगम है । 
तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपक्षा जधन्य अन्तर 


अन्तमुंहते है ॥ २३९॥ 


जैस- प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव विवक्षित शानके साथ अन्य गुण- 
स्थानको ज्ञाकर और पुनः पलटकर सर्वजघन्य कालसे उसी ही ग्रुणस्थानका आंय। 
इस प्रकार अन्तमुंहतेप्रमाण जघन्य अन्तर रूब्ध हुआ | 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेदीस सागरोपम 
है॥ २४० ॥ 

जेसे- कोई एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अनिवृत्ति- 
करण (३) सूक्ष्मसाम्पराय (७) और उपशान्तकपाय हो करके (५) फिर भी सुक्ष्मसाम्प- 
राय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्वकरण (८) और अप्रमत्तसंयत हुआ (९)। तथा गुणस्थानका 
कालक्षय हो जानेसे मरणका प्राप्त हो एक समय कम ततीस सागरापमकी आयुस्थिति- 
वाले देवॉम उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ वहांस च्युत हो पू्वेकाटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न 
हुआ और जीवनके अन्‍्त्मुद्नतेप्रमाण अवशिष्ट रहन पर प्रमत्तसंयत हुआ (१)। इस 
प्रकार अन्तर लरूब्ध होगया | पश्चात्‌ अप्रमत्तसंयत हुआ ( २)। इनमें ऊपरके छह अन्त- 
मुंह॒त और मिलाये। अन्तरक भीतरी नो अन्तमुहतोंमेस बाहरी आठ अन्तमुंहतोंके घटा देने 
पर एक अन्तमुंहते अवशिष्ट रहता है। एस एक अन्तमुंहतेसे अधिक पूर्वकोटीस साधिक 


१ एकजीब प्रति जघन्येनान्तर्मुहृते) | स. सि. १, ८- 
२ उत्कवेंण प्रयश्चिशत्मागरोपमाणि सानिरेकाणि | स सि ३, <. 


१, ६, २४०. ] अंतराणुगमे मदि-सुद-ओहिणाणि-अंतरपरूजर्ण [१२१ 


सादिरियाणि उक्कस्संतरं। एवं विसेसमजोएदण उत्ते। विसेसे जोइज्जमाणे अंतरब्मंतरादों 
अप्यमत्तद्भाओ तासि अंतर-बाहिरिया एबका खबगसेढीपाओग्गअप्पमत्तद्धा तत्थेगद्धादो 
दुगुणा सरिता त्ति अवणेदव्या | पृणो अंतरब्मंतराओ छ उबसामगद्धाओ अत्थि, तार्सि 
बाहिरिल्‍लएसु अवसिद्ठ तत्तसु अंतोमुहुत्तेम्‌ तिण्णि खबगद्धाओ अवणेदव्या । एक्किस्से 
उवसंतद्भाए एगखबगद्द्धं विसोहिदे अवसिद्ठेहि अद्भुईतोमुहुत्तेहि ऊणियाए पुव्वकोडीए 
सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि अंतर होदि। ओधिणाणिपमत्तसंजदमप्पमत्तादिगुणं 
णेद्ण अंतराबिय पुच्व॑ व उक्कस्संतर वत्तव्व, णन्थि एल्थ विसेसो। 

अप्यमत्तस्स उच्चद- एक्को अप्पमत्ते अपुब्दो (१) अणियट्टी (२ ) सुहुमो 
(३ ) उबसंतो (४ ) होदूण पुणो वि सुहुमो (५ ) अणियड्डी ( ६ ) अपुब्यो होदण (४) 
काल गदो समऊणतेत्तीमसागगेवम।उट्टिदिण्सु देवेसु उववण्णो | तत्तो चुदो पुच्वकोडाउएसु 
मणुसेसु उववष्णो । अंतोमुहत्तावसेस सेसारे अप्पमत्तो जादा | लद्धमंतरं (१)। हो 
पमत्ता (२) अप्पमत्ता (३ )। उबरि छ अंतोमुहुत्ता | अंतरस्स अब्भंतरिमाओ छ उब- 
सामगद्धाओ अत्थि, तासिं अंतरबाहिरिल्लाओं ति्णि खबगद्धाओ अवणेदव्वा | अंतर- 


तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। इस प्रकारस यह अन्तर विशेषको नहीं 
जोड़ करके कहा है| विशपके जांड़ जान पर अन्तरके आभ्यन्तग्स अप्रमत्तसंयतका काऊ 
और उनके अन्तरका बाहिरी एक क्षपक्रर्णके योग्य अप्रमत्तसंयतका काल होता है। 
उनमेंसे एक गुणस्थानके कालस दुगुणा सदशकाल्‍लछ निकाल दना चाहिए | पुनः अन्तरके 
आशभ्यन्तर छह उपशामककाल होते हैं। उनके बाहिरी अवशिष्ट सात अन्तमुंहतोंसे सीन 
क्षपक गुणस्थानोंवाल क्षपककाल निकाल दना चाहिणए। एक उपशान्तकालमेंसे एक 
क्षपककालका आधा भाग घटा दनपर अवशिष्ट साढ़ तीन अन्तमुंहतोंसे कम पूर्वेकोटीसे 
साधिक तेतीस सागरोपमकालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। अवधिशानी प्रमत्तसयतको 
अप्रमत्त आदि ग्रुणस्थानमें छल जाकर और अन्तरको प्राप्त कराकर पूवेके समान ही 
उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए, इसमें आर कोई विशेषता नहों है 

तीनों ज्ञानवाले अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत्त, 
अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) सक्ष्मसास्पराय (३ ) उपशान्तकपाय (४) हो 
करके फिर भी सुए्रमसाम्पराय (५ ) अनिवृत्तिकरण (६) और अपूर्वकरण हो कर (७ ) 
मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम तेतीस सागरापमकी आयुस्थितिवाले देवॉमें 
उत्पन्न हुआ | वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मजुप्योंमे उत्पन्न हुआ। संसारके 
अन्तमुंहते अवशेष रह जान पर अप्रमत्तसंयत हुआ | इस प्रकार अन्तर रब्ध हुआ (१)। 
पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत (२) अप्रमत्तसंयत हुआ (३ )। इनमें क्षपकश्ने णीसम्बन्धी ऊपर के 
छह अन्तमुंहर्त मिलाये | अन्तरके आभ्यन्तर उपशामकसम्बन्धी छह काछ होते देँ। उनके 
अन्तरसे बाहिरी तीन क्षपककाल कम कर देना चाहिए। अन्तरके आश्यम्तरवाले उपशान्त 


१२२ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ६, २४१. 


ब्संतरिमाए उवसंतद्भाए अंतर-बाहिरखबगद्भधाएं अद्धमवणेदव्य । अवसिद्वेह्दि अद्डछईतो- 
मुहत्तेहि ऊणपुव्बकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि | सरिस- 
पकखे अंतरस्सब्भंतरसत्तअंतोमुहुत्तेम अंतर-बाहिरणवअंतोमुहत्तेम सोहिदेस अबसेसा वे 
अंतोमहुत्ता । एंदहि ऊणाए पुव्यकोर्डीए सादिरियाणि तेत्तीसं॑ सागरोवमाणि उक्कस्संत् 
होदि । एवमोहिणाणिणो वि वत्तव्बं, विसेसाभावरा | 


चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं 


पड़च्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २०१ ॥ 
सुगममेद | 


उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २०२ ॥ 

एद पि सुगम । ु 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २४३ ॥ 

एद पि सुगम | 

उक्कस्सेण ठावट्टि सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४४ ॥ 


कालमेसे अन्तरस वाहिरी क्षपककालका आधा काल निकालना चाहिए। अवशिष्ट वच 
हुए साढ़े पांच अन्तमुंहताँस कम पूर्वकोटीस साधिक ततीस सागरापम उत्कृए्ठ अन्तर 
होता है । सदश पक्षमें अन्तरक भीतरी सात अन्‍्तमुंहतोंको अन्तरके बाहरी नो अन्त- 
मुँह॒तॉमेंसे घटा देन पर अवशेष दो अन्तमुंहते रहते हैं। इनस कम पूवेकोटीस साधिक 
तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है | इसी प्रकारस अवधिज्ञानीका भी अन्तर 
कहना चाहिए, क्‍्यांकि, उसमें काई विशेषता नहीं है । 

तीनों ज्ञानवाल चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर हैं ॥ २४१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका नाना जीबोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥२४२॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्‍्तझुहृत है ॥२४३॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 
ई उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागरोपम 

॥ २४४ ॥ 


१ चतुर्णाउपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 
२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहर्तः | स. सि. १, ८. 
३ उत्कर्षेण बद्षष्टितागरोपमाणि सातिरिकाणि । स. सि. १, ८. 


१, ५, २४४. ] अंतराणुगमे मदि-सुद-ओहिणाणि-अंतरपरूब्ण [१२३१ 


ते जहा- एक्को अट्डावीससंतकम्मिओं पुव्वकोडाउअमणुसेसु उववण्णो। अड्ड- 
वस्सिओ वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगव॑ पडिवण्णो ( १ )। तदे! पमत्तापमत्तपरावत्त- 
सहस्स कादूण ( २) उबसमसेढीपाओग्गविसोहीए विसुद्धो (३) अपुच्चो (४७) अणि- 
यद्टी (५) सुहमो (६) उबसतो (७) पुृणो वि सुहुमो (८) अणियट्टी (९) 
अप॒च्तो (१० ) होदूण हेड्ढा पडिय अंतरिदो | देसणपुव्वकोर्डि संजममणुपालेदूण मदो 
तेत्तीससागरोबमाउट्टिदिएस देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुव्वकाडाउएसु मणुसेसु उब- 
बण्णो | खद्ये पडट्टविय संजम॑ कादूण काले गदो तेत्तीससागरोवमाउट्टिदिएस देवेसु उब- 
वण्णो । तदो चुदो पुव्वकाडाउओ मणुसो जादो संजम पडिवण्णो। अंतोझुहृत्तावसेसे 
संसारे अपुच्बो जादो | लड्धमंतरं ( ११ )। अधियड्दी (१२ ) सुहुमो (१३) उबसंतो 
(१४ ) भूओ सुहुमो (१५ ) अणियट्टी (१६ ) अपुब्यो (१७) अप्पमत्तो (१८) 
पमत्तो ( १९ ) अप्पमत्तो (२० ) | उबरि छ अंतोमुहुत्ता | अद्ठहि वस्सेहि छब्बीसंतो- 
मुहत्तेहि य ऊणा तीहि पुव्बकोडीहि साद्रियाणि छावरट्टिसागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। 


जैसे- माहकमंकी अट्वाईस प्रकतियाकी सत्तावाला कोई एक जीव पूर्वकोटीकी 
आयुवाले भनुषप्योमे उत्पन्न हुआ। आठ वेका होकर वेदकसम्यक्त्व और अप्रमत्त- 
गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। तत्पश्चात्‌ प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थान- 
सम्बन्धी सहस्लों परिवर्तनोंका करके (२) उपशमध्रणाीके प्रायोग्य विशुद्धिसे विशुद्ध 
होता हुआ (३ ) अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (५) सूक्ष्मसास्पराय (६) उपशान्त- 
कपाय (७ ) हाकर फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (८ ) अनिवृत्तिकरण (९ ) अपूवेकरण (१०) 
होकर तथा नीच गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । कुछ कम पूर्वकाटीकालप्रमाण 
संयमको परिपालन कर मरा ओर ततीस सागरापम आयुस्थितिवाले दवोंमें उत्पन्न हुआ। 
पश्चात्‌ च्युत हं।कर पूर्वकोटीकी आायुवाल मनुष्यमें उत्पन्न हुआ और क्षायिकसम्यक्त्वको 
धारण कर और संयम धारण करके मरणका प्राप्त हा ततीस सागरंपमकी आयुस्थिति- 
वाले देवोंमे उत्पन्न हुआ। वहांस च्युत होकर पूर्वका्टी आयुवाला मजुप्य हुआ और 
यथासमय संयमको प्राप्त हुआ। पुनः संसारके अन्तमुंहते अवशप रह जाने पर अपू्े- 
करणगुणस्थानवर्ती हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (११)। पश्चात्‌ अनिवृत्ति- 
करण (१२) सूक्ष्मसाम्पराय (१३) उपशान्तकपाय (१४) होकर पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (१५) 
अनिवृत्तिकरण ( १६) अपूर्वकरण (१७ ) अप्रमत्तसयत (१८) प्रमत्तसंयत हुआ (१०)। 
पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ ( २० ) | इनमे ऊपरके क्षपकश्रणीसस्वन्धी और भी छह अन्त- 
मुंहते मिलाय | इस प्रकार आठ वषे और छष्बीस अन्तमुहतोंस कम तीन पूर्वकोटियोँसे 
साधिक छ्यासठ सागरोपम उत्हृष्ट अन्तर दोता है। अथवा, तेरह, बाईस और इकतास 


१९१४ ] छक्खंडागम जीवट्टाण ( १, ९, २४५. 


बचव्वाओ | एवं चेव तिण्हसुवसामगाणं । णवरि चढुचीस वावीस वीस अंतोमुहुत्ता 
उमा कादव्वा | एवमोहिणाणीणं पि वत्तव्वं, विसेसाभात्रा | 


चदुण्हं खबमाणमोधं । णवरि विसेसो ओधिणाणीसु खबाणं 
वासपुधत्त ॥ २४५ ॥ 

कुदों ? ओधिणाणीणं पाएण सभवाभाव्रा । 

मणपज्जवणाणीसु पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो 
होंदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २०६ ॥ 

सुगममेद॑ । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २४७ ॥ 

एद पि सुगम । 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २४८ ॥ 


सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोंमे उत्पन्न कराकर मनुप्यमवसम्वन्धी चार पूर्वकाटियां 
कहना चाहिए। इसी प्रकारस शपष तीन उपशामकोका भी अन्तर कहना चाहिए | विशेष 
बात यह है कि अनिवृत्तिकरणके चोबीस अन्तमुंहत, सृक््मसाम्परायके बाईस अन्‍न्तमुंहते 
और उपशान्तकपायके वीस अन्‍्तमुंहर्त कम कइदना चाहिए । इसी प्रकारसे उपशामक 
अवधिक्षानियोका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें भी कोई विशपता नहीं है । 
तीनों ज्ञानवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है। विशेष बात यह हैं 

कि अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंका अन्तर वर्षप्रथक्त्व है॥ २४५॥ 

क्योंकि, अवधिजश्ञानियोंके प्रायः होनका अभाव है | 

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्त आर अश्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं॥ २४६॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुंहते है ॥ २४७ ॥ 
यह सत्र भी सुगम है | 
उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृते है।। २४८ ॥ 


१ च॒तुर्णा क्षपकाणां सामान्यवत्‌ । किन्तु अवधिन्नानिष्र नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक: समयः, उत्कर्षेण 
अर्षपृथक्तम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. २ प्रतिषु “ उप्पाणण ? इति पाठः | 

३ सनःपर्ययज्ञानिपु प्रमताप्रमत्तसंयतयोनानाजीवपेक्षया नास्तन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 

है एकजीवं प्रति जघन्यमुत्छ्॒ट चान्तर्मृद्तें; | स. सि. १, ८. 


है, ६, २५०. ] अंतराणुगंस मणपजवणाणि-अंतरपरूवर्ण (१२५७ 


त॑ जहा- एक्क्री पमत्तो सणपज्जवणाणी अप्पमत्तो होदूण उबरि चढ़िय हेड्टा 
ओदरिदृण पमत्ता जादो । लड़मंतर । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्क्रो अप्पमत्ते मणपजब- 
णाणी पमत्तो होदुणंतरिय सव्यचिरेण कालेण अप्पमत्ता जादो । लद्धमंतरं | उत्रसमसेद्िं 
चढाविय किण्णंतराविदों ! ण, उवसमसेढिसब्बद्धाहितो पमत्तद्धा एक्का चेव संखेजगुणा 
त्ि गुरूवदेसादी । 


चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं 
पड़च्च जरण्णेण एगसमययें ॥ २४९ ॥ 

सुगममेद । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २५० ॥ 


एद पि सुगम । 


जेस- एक मनःपर्ययज्ञानी प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत हो ऊपर चढ़कर और 
नीचे उतर कर प्रम्तत्ततंयत हे। गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। मनःपर्ययज्ञानी 
अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते है- एक मनःपर्ययज्ञानी अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत 
हाकर अन्तरको प्राप्त हा अति दीधघकालस अप्रमत्तसंयत हागया। इस प्रकार अन्तर 
लब्ध हुआ। 

शंका--मनःपर्ययज्ञानी अप्रमत्तसंयतकी उपशमशभ्रणी पर चढ़कर पुनः अन्तरको 
प्राप्त क्या नहीं कराया ? 

समाधान--नहीं. क्योंकि, उपशमशभ्रणीसम्बन्धी सभी अर्थात्‌ चार चढ़नके 
और तीन उतरनके, इन सब गुणस्थानं(सम्बन्धो कालोंस अक्रेल प्रमत्तसंयतका काल ही 
संख्यातगुणा होता है, एसा गुरुका उपदेश है। 

मनःपर्ययज्ञानी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना 
जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४९ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 

ण् ञैै 
उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्थक्ल है ॥ २५० ॥ 
यह सत्र भी सुगम है। 


१ चतुर्णापपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवंत्‌ | से. सि. १, ८, 


१२६ ] छक्खेंडागमे जीवट्टाणं [ १, ६, २३५१. 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २५१ ॥ 
सुगममद | 


उकक्‍्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ २५२॥ 

ते जहा- एक्को पुव्यकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो अंतोमुहुत्तब्भहियअड्डबस्सेहि 
संजम पडिवण्णो ( १ )। पमत्तापमत्तसंजदडण सादासादबंधपरावत्तसहस्स कादण (२) 
विसुद्भो मणपज्जवणाणी जादो ( ३ )। उवसमसेडीपाआग्गअप्पमत्तो हादूण सेडीमुवगदो 
(४)। अपुष्गो (५) अणियड्टी (६ ) सुहुमो (७) उवसंतो (८ ) पुणो वि सुहमो 
(९) अणियट्टी (१० ) अपुब्तो (११) पमत्तापमत्तसंजदड्दाण ( १२) पुव्वकोडि- 
मच्छिदूण अणुदिसादिसु आउअं बंधिदूण अंतोमु हुतावसेस जीनिए विसुद्धों अपुव्युबसामगो 
जादो । णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छिण्णे कार्ल गदो देवो जादों। अड्डव्स्सोह्ि वारसअंतो- 
मुहृत्तेहि य ऊणिया पुव्वकाडी उक्कस्संतर | एवं तिण्हमुवसामगरांण। णवरि जहाकमेण 
दस णव अड्ड अंतोमुहतत्ता समओ य पुव्वकोडीदों ऊणा त्ति वत्तव्वं । 


मनःपर्ययज्ञानी चारों उपशामकोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे 


अन्तमुहूृते है ॥ २५१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कूट अन्तर कुछ कम पृवकोटी है ॥२५२॥ 

जैस- कोई एक जीव पूर्वकाटीकी आयुवाले मनुष्योम उत्पन्न हुआ और अन्त- 
मुंहतैसे अधिक आठ व्षके द्वारा संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमें साता ओर असाताग्रकृतियोंक सहस्त्रों बंधपरिवर्तनोंकी करके (२) विद्युद्ध 
हो मनःपर्ययज्ञानी हुआ ( ३ )। पश्चात्‌ उपशमश्रेर्णाके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर भ्रेणीको 
प्राप्त हुआ (४ )। तब अपूर्वकरण ( ५) अनिवृत्तिकरण (६ ) सूक्ष्मसाम्पराय ( ७ ) 
उपशान्तकषाय (८) पुनरपि स्क्ष्मसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (११) 
होकर प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ( १२) पूर्बकाटीकाल तक रहकर अनादिश 
आदि विमानवासी देवोम आयुका बांधकर जीवनक अन्तमुहते अवशेप रहन पर विशुद्ध हो। 
अपूर्वेकरण उपशामक हुआ। पुनः निद्रा तथा प्रचला, इन दो प्रकृतियोंके बंधविच्छेद हो 
जाने पर मरणका प्राप्त हो दव हुआ । इस प्रकार आठ वर्ष और बारह अन्तमुंह॒तोंस कम 
पूर्वंकोटी कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार शेष तीन मनःपर्ययज्ञानी उप- 
शामकोंका भी अन्तर होता है। विशेषता यह है कि उनके यथाक्रमस दश, नो और आठ 
अब्तमुंहते तथा एक समय पूवेकोटीस कम कहना चाहिए । 


१ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमहति: | स. सि. १, ८ 
३ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना | स. प्रि. १, ८. 


१, ६५, २५७. ] अंतराणुगम केवडणाणि-अंतरपरूजण [ १२७ 


चदुण्हं खबगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च 
जहण्णेण एगसमय ॥ २०३ ॥ 

सुगममद । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २५४ ॥ 

कुदो ? मणपज्जवणाणण खबगसेढिं चढमाणाणं पठर॑ संभवाभावा | 

एगजीवं पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २५५ ॥ 

एद पि सुगम । 

केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ २५६ ॥ 

णाणेगजीवअंतरा भावेण साधम्मादा । 

अजोगिकेवी ओघ॑ ॥ २५७॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एवं णाणमंगाणा ममत्ता | 


मनःपरयंयज्ञानी चारों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्यस एक समय अन्तर है ॥ २५३ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है ॥ २५४ ॥ 

क्योंकि, मनःपर्ययज्ञानके साथ क्षपक्रश्रणीपर चढ़नवात्ट जीवोका प्रचुरतास 
हाना संभव नहीं ह | 

मनःपययज्ञानी चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ २५५ ॥ े 

यह सत्र भी सुगम ह। 

केवलज्ञानी जीवामे सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ २५६ ॥ 

क्योंकि, नाना आर एक जोवकी अपक्षा अन्तरका अभाव होनस समानता है। 

अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है॥ २५७ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई | 


१ चतु्णा क्षपकाणामवर्धिज्ञानिवन्‌ | स. सि- १, ८. 
२ द्वयो: केवलज्ञानिनों: सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 


ह११८] छक्खेंडागम जीवट्टाण [ १, ६९, २५८. 


संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव उबसंतकसाय- 
दुमर | 0 भंगो 
वीदरागछदुमत्था त्ति मणपज्जवणाणिमंगो ॥ २५८ ॥ 
पमत्तापमत्तसंजदार्ण णाणाजीव पडुच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं; एगजीब पहुच्च 
जहण्णक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | चदुण्हमबसामगाण णाणाजीय पड़च्च जह्णेण एंग्समओ, 
उक्कस्सेण वासपुधत्त एगजीव पहइुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कस्सेण देखणपुव्वकोडी 
अंतरमिदि तदो विसेसाभावरा । 
चुदुण्हं खदा अजोगिकेवली ओघ॑ ॥ २५९ ॥ 
सुगम | 
सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ २६० ॥ 
एद पि सुगम । 
इ्य ० ऋकी23०. णसुद्रि [.अमिििक । |. केव 
सामाइय-छेदोवट्टावणसुड्धिसंजदेसु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतर केव- 
चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥२६१॥ 
गयत्थ । 
संयममार्गणाके अनुवादयसे संयतोंमें प्रमत्तसंयतका आदि लेकर उपशान्तकपाय- 
वीतरागछब्मथ तक संयतोंका अन्तर मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है॥। २५८ ॥ 
प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है । चारों उपशामकोका नाना 
जीवॉकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यसे भन्‍्तर्मुहते और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकाठीप्रमाण अन्तर है, इसलिए 
उससे यहांपर कोई चिशेपता नहीं है । 
चारों क्षषक ओर अयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओघके समान है ॥२५९ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
सयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २६० ॥ 
यह सत्र भी सुगम है । 
सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसयतोंमें प्रमत्त तथा अग्रमत्त संयतोंका अन्तर 
कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ २६१॥ 
इस सूत्रका अथे पहले कहा जा चुका है। 


१ सेयमाठवादेन सामायिकच्छेदोपर्थापनशड्धिसंयतेपु प्रम्षाप्रमतयोनानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरण । 
स. से. १, ८. 


१, 5 २६५. ] अंतराणुगमे संजद-अंतरपरूवर्ण [ १२९ 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २६२ ॥ 
ते जहा- पमत्तो अप्पमत्तगु्ण गंतृण सब्वजहण्णेण कालेण पुणो पमत्तो जादो। 
लड्धमंतरं । एवमप्पमत्तस्स वि वत्तव्व | 
उक्कस्सण अंतोमुहुत्त ॥ २६३ ॥ 
ते जहा- एको पमत्तो अप्पमत्ते होदृण चिरकालमच्छिय पमत्तो जादो | लद्ू- 
तर । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो पमत्तो होदण सब्यचिरमंतोमरुहृत्तमच्छिय 
अप्पमत्तो जादा । लद्धमंतर | 


दोषण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवें 
पडुच्च जह्णेण एगसमय ॥ २६४ ॥ 
अवगयरत्त्य । 


उकस्सेण वासपुधत्तं ॥ २६५ ॥ 
सुगममेद । 


उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहुते है ॥ २६२ ॥ 

जेसे- एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तमुणस्थानका जाकर सर्वजधन्य कालसे पुनः 
प्रमत्तसंयत हागया | इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अप्रमत्तसंयतका भी 
अन्तर कहना चाहिए | 

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपका उन्क्ृष्ट अन्तर अन्तमुंहते ह ॥ २६३ ॥ 

जसे- एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर ओर दीधे अन्तमुंहतेकाल तक रह 
करके प्रमत्तसंयत होगया | इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ ! अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते 
है- एक अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत हे! करके सबसे बड़े अन्तमुंहतेकाल तक रहकर 
अप्रमत्तसंयत होगया | इस प्रकार अन्तर लब्घ हुआ | 

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूवेकरण आर अनिवृत्तिकरण, इन दोनों 
उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवॉकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय 
अन्तर है ॥ २६४ ॥ 

इस सूत्रका अथे ज्ञात है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है ॥ २६५ ॥ 

यह सूत्र खुगम है! 

१ एकजीवं श्रति जधन्यमुन्‍कृष्ट चान्तमुंहर्तः | स. सि. १, ८. 

२ दयोसपशमकयोनीनाजीवपेक्षया साम्तान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 


१२० ] छक्खडागमे जीवड्टा्ण [ १, ५, १६६. 
एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २९६ ॥ 


ते जहा- एक्को ओदरमाणोा अपुच्यो अप्पमत्तो पमत्तो पुणो अप्यमत्तो होदण 
अपुष्धो जादो। लद्धमंतर। एवमणियट्विस्स वि। णवरि पंच अंतोमुहत्ता जहण्णंतर होदि। 


उकस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ २६७ ॥ 


त॑ जहा- एक्को पुव्वकोडाउए्सु मणुसेसु उनवण्णो। अड्डृवस्साणमुर्वारे संजम 
पडिवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजदइणे सादासादबंधपरावत्तिसहस्स कादूण (२) 
उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो (३ ) अपुब्बो (४ ) अणियद्दी( ५) सुहुमो (६) उबसंतो 
(७) पुणो वि सुहुमो (८ ) अणियट्टी (९ ) अपुव्यो (१० ) हेड्ढा पडिय अँतरिदो । 
पमत्तापमत्तसंजदड्टाण पृष्वकोडिमच्छिदृण अणुद्सादिसु आउर्अ बंधिय अंतोमुहत्तावसेसे 
जीविए अपुव्वुभसामगो जादो | णिद्द-पयलाणं बंध वोच्छिण्णे काले गदो देवो जादो। 
अट्ठहि वस्सेहि एक्कारसअंतोमुहुत्तहि य ऊणिया पुव्वकोडी अंतर। एवमणियट्टिस्स वि। 


सामायिक ओर छेदोपस्थापनासंयमी दोनों उपशामकॉका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर अन्तमुहृत है ॥ २६६ ॥ 

जखस- उपशमशभ्रेणीसे उतरनेवाला एक अपूर्वकरणसंयत, अप्रमत्तसंयत व प्रमत्त- 
संयत होकर पुनः अप्रमत्तसंयत हो अपूर्वकरणसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध 
हुआ । इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए । विशेषता यह है 
कि इनके पांच अन्‍्त्मुंहप्रमाण जघन्य अन्तर होता है। 

उक्त जीवॉका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूरवंकीटी है॥२६७॥ 

जेसे- कोई एक जीव पूर्वको्टीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ 
वर्षके पश्चात्‌ संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें साता 
ओर असाताबेदनीयके सहस््रों बंध-परावतंनोंको करके (२) उपशमश्रेणीके योग्य 
अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। पश्चात्‌ अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (७) सूक्मसाम्पराय (६) 
उपशान्तकषाय (७ ) होकर फिर भी सुश्मसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वे- 
करण (१० ) हो नीचे गिरकर अन्‍्तरको प्राप्त हुआ। प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुण- 
स्थानमें पूवंकोटी काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानोंमें आयुको बांधकर जीवनके 
अन्तमुंहरतप्रमाण अवशिष्ट रहनेपर अपूवेकरण उपशामक हुआ और निद्रा तथा प्रचला 
प्रकतियोंके बंधसे व्युच्छिन्ष होनेपर मरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष 
और ग्यारह अन्तमुंहतांस कम पूर्वकोटीप्रमाण सामायिक ओर छेदोपस्थापनासंयमी 
अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार सामायिक और छेदोप- 
स्थापनासंयमी अनिबृत्तिकरण उपशामकका भी उत्कृष्ट अन्तर हे । विशेषता यह हैं कि 


३ एकनीव श्रति जघन्येनान्तमहूर्त: । स. सि. १, ८. २ उत्कर्पेण पूबेकीटी देशोना! स. लि. १, 


१, ६, २७१. ] अंतराणुगंम संजद-अंतरपरूबण [१३१ 


णत्ररि समयाहियणवअंतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा । 


दोण्ह खवाणमो् ॥ २६८ ॥ 

सुगममेद॑ । 

परिहारप्तद्धिसंजदेतु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतरं केवाचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २६९ ॥ 

सुगममेद॑ । | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २७० ॥ 

ते जहा- एक्को पमत्तो परिहारसुद्धिसंजदो अप्पमत्तो होदूण सब्बलहुं पमत्तो 
जादो । लद्घमंतरं । एचमप्पमत्तस्स वि पमत्तगुणेण अंतराविय वत्तव्य | 

उक्कस्सेण अंतोमुहृत्त ॥ २७१ ॥ 

एदस्सत्थो जधा जहण्णस्स उत्तो, तथा वत्तत्रों |, णवरि सत्वचिरेण कालेण 
परलड्टावेदव्वो । 
इनका अन्तर एक समय अधिक नौ अन्‍्तमुंहर्त कम करना चाहिए। 

सामायिक ओर छेदोपस्थापनासंयमी अपूवेकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों 
क्षपकोंका नाना और एक जीबकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान 
है॥ २६८ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

परिहारशुद्धिस॑यतोंमें प्रमत ओर अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता 
है! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६९॥ 

यह सत्र सुगम हे । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ २७० ॥ 

अैसे- परिहारशुद्धिसंयमचाला काई एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर 
सर्वेल्घु कालसे प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हा! गया। इसी प्रकार 


परिहारशुद्धिसंयमी अप्रमत्तसंयतको भी प्रमत्तगुणस्थानके द्वारा अन्तरको प्राप्त कराकर 
अन्तर कहना चाहिए | 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत है ॥ २७१॥ 

इस सत्रका अर्थ जैसा जधन्य अन्तर बतलाते हुए कहा है, उसी प्रकारंस कहना 
चाहिए | विशेषता यह है कि इसे यहां पर स्व दीधेकालस पलटाना चाहिए | 


१ द्यो: क्षपकयों: सामान्यव्रत्‌ | स. सि. १, ८. 
२ परिदारशद्धिसंयतेषु प्रमत्ताप्रमत्तयोनोनार्जाबापेक्षया नास्यन्तरम्‌ । स. सि. १, <. 
३ एकजीवं प्रति जधन्यमुत्कृष्ट चान्तर्मुहतेंः | स. सि. १, <« 


१३२ ] 8क्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ६, २७२. 


सुहुमसांपराइयसुद्धिरंजदेस सुहुमसांपराइय3वसमाणमंतरं केव- 
चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़ुच्च जहृण्णेण एगसमय ॥२७२॥ 

सुगममेदं | 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २७३॥ 

एद पि सुगम | 

एगजीवं पड़च्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७४ ॥ 

कुदो ? अधिगदसंजमाबिणासेण अंतरावण उवायाभावा । 

खवबाणमोधघं ॥ २७५ ॥ 

कुदो १ णाणाजीवगदजहण्णुक्कस्सेगसमय-छम्मासेहि एगजीवस्संतराभावेण य 
साधम्मादा । ह 

जहाक्खादविहारस॒द्धिसंजदेस अकसाइमभंगो ॥ २७६ ॥ 


सक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेमि सक्ष्मसाम्पराय उपशामकोका अन्तर कितने काल 
होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २७२ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥| २७३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं॥| २७४॥ 

क्योंकि, प्राप्त किये गये संयमके विनाश हुए बिना अन्तरको प्राप्त हानेके 
उपायका अभाव है। 

सक्ष्मसाम्परायसंयमी क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है || २७५ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह' 
मासके साथ, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनसे ओघके साथ समानता 
पाई जाती है । 

यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंम.ं चारों शुणल्थानोंके संयमी जीवॉका अन्तर 
अकपायी जीवोंके समान है ॥ २७६ ॥ 

१ पृक्ष्मसाम्परायशॉद्धसंयतेपृूपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 

२ एकजीवं प्रति नास्यस्तरम्‌ | स. सि, १, <८« 

३ अ प्रती “ अंतरावण्णो उव्वाया-! आ-उप्रत्यो: * अंतरावणों उन्याया-' इति पाठः॥ 

$ तस्थैव क्षपकस्य सामान्यवत्‌ | स. सि.१, ८. ५ यथाख्याते अकषायवत्‌ | स. सि. १, ८* 


१, ६, रै७९, ] अंतराणुगम असंजद-अतरपरूवण [१३३ 


कुदो ? अकसायाणं जहाक्खादसंजमेण विणा अण्णसंजमाभावा | 

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पड़च्च 
णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७७ ॥ 

कुदो ? गुणंतरग्गहणे मग्गणाविणासा, गुणंतरग्गहणेण विणा अंतरकरणे उवाया भावा | 

असंजदेसु मिच्छादिट्रीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७८ ॥ 

कुदो १ मिच्छादिट्विप्पवाहवोच्छेदाभावा । 

एगजीवं पडच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २७९ ॥ 


कुदो ? गुणंतरं गंतृर्णंतरिय अविणट्अ्ंजमेण जहण्णकालेण पल्ड्चिय मिच्छर्त 
पडिषण्णस्स अंतामुहुत्ततरुव॒लंभा । 


क्योंकि, अकपायी जीवोके यथालू्यातर्सयमके विना अन्य संयमका अभाव है। 


संयतासंयतोंका अन्तर कितन काल होता है ! नाना और एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७७ ॥ 

क्योंकि, अपने गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानके ग्रहण करने पर मार्ग- 
णाका विनाश होता है और अन्य गुणस्थानका ग्रहण किये बिना अन्तर करनेका कोई 
उपाय नहीं है। 

असंयतोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीतोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥ 

क्योंकि, मिथ्यादर्टि जीवोके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता। 

असंयमी मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्गत 

है॥२७९॥ 

फ्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर असंयमभावके 
नहीं नए होनके साथ ही जघन्य कालसे पलटकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके अन्त- 
मुंद्नतैप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 


१ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवपिक्षया व नास्त्यन्तरम। से. सि. १, ८. 
2२ असंयतेपु मिष्यादष्टेनोनाजीवापिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 
है एकर्जाव प्रति जघन्येनान्तमुदूतः | से. लि. १, ८. 


१३४ ] उक्खेडागम जौवट्टाणं [ १, ६, २८०, 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ २८० ॥ 

ते जहा- एक्को अद्डावीसमोहसंतकश्मिओ मिच्छादिदी सत्तमाएं पुढबीए उब- 
वण्णो । छहि पज्जतीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) बिसुद्धो (३) सम्मत्त 
पडिव॒ज्जिय अंतरिदो अंतोमुहत्तावसेसे जीविए मिच्छर्च गदों (४)। लड़मंतर । 
तिरिक्खाउअं बंधिय (५ ) विस्समिय (६ ) मदो तिरिक्खो जादो | छहि अंतोमुहृत्तहि 
ऊणाणि तेत्तीस सागरोवमाणि मिच्छत्तक्‍्कस्संतरं | 


सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टि--असंजदसम्मादिट्रीणमोष॑ 


॥ २८१ ॥ 

कुदों ? सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिद्वीण णाणाजीब पहुच्च जहण्णेण एग- 
समओ।, पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो; एगजीब पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो, अंतोमुहत्त। उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियई देखणं। असंजदसम्मादिद्टीसु 
णाणाजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतर; एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त; उक्‍्कस्सेण 
अद्भपोग्गलर्परियई देखणमिच्चदेहि तदे भेदाभावा । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतास सागरोपम 
है॥ २८० ॥ 

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाइंस प्रकतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादष्टि जीव सातवीं 
पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। छहीों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध 
हो ( ३) सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और जीवनके अन्‍्तमुंहते काल- 
प्रमाण अवशेष रहने पर मिथ्यात्वकी प्राप्त हुआ (४ )। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। 
पीछे तिर्यच आयुको बांधकर (५ ) विश्राम ले (६) मरा और तिर्यच्च हुआ । इस प्रकार 
छह अस्तमुंद्॒तोंसे कम तेतीस सागरोपमकाल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

असंयमी सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यम्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दृ्टि जीवोंका 
अन्तर ओषके समान है ॥ २८१ ॥ 

क्योंकि, सासादनसभ्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादश्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अघन्यसे एक समय और पल्योपमका असंख्यातवां भाग अन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा 
अधन्यथसे पलल्‍योपमका असंख्यातवां भाग और अध्तमुंह॒र्त अन्तर है। तथा उत्छृष्ट अन्तर 
कुछ कम अधंपुदलपरिवर्ततकाल है। असंयतसम्यग्दश्टियोंमे नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्थ अन्‍्तमुंहतं और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम अर्धपुष्टलपरिवतंन है; इस प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है । 

१३ उत्कवेंण श्यलिंशन्सांगरोपमाणि देशोतानि। स. सि. १, ८. 

६ प्लेषाणा त्रयाणां सामान्यवत्‌ | स. ति. १, ४. 


है, ६, २८२. ] अंतराणुगमे चकक्‍्खुदंसणि-अंतरपरूवणे (१३५ 


असंजदसभ्मादिद्विस्स उक्कस्संतरं णादमवरि' मंदसेहाविजणाणुम्गहई परूवेमो- 
एक्को अणादियमिच्छादिड्डली तिण्णि वि करणाणि कादृण अद्भपोग्गलपरियद्वादिसमए 
पढमसम्मत्तं पडिवण्णो (१)। उवसमसम्मत्तद्भाए छावलियाओ अत्थि त्ति सासणं गदो | 
अंतरिदो अद्भपोग्गलपरियई परियट्टिदृण अपच्छिमे भवग्गहणे असंजदसम्मादिट्ठी जादो । 
लडद्धमंतर (२) । तदो अणंताणुबंधी विसंजोइय ( ३ ) विस्संतो ( ४ ) दंसगमोहं खविय 
(५ ) विस्संतो (६ ) अप्पमत्तो जादों (७ )। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादूण (८ ) 
खबगसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (९) । उबरि छ अंतोमुहुत्ता । एवं पण्णारसेहि अंतो- 
मुददत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलर्परियड्मसंजदसम्मादिद्विस्स उक्कस्संतर । 

एवं संजममग्गणा समत्ता । 


दंसणाणुवादेण चकक्‍्खुदंसणीसु मिच्छादिट्वीणमोघं॥ २८२ ॥ 


कुदो ? णाणाजीवे' पहुच्च अंतराभावेण, एग़जीवगयअँतोमुदृत्तमेत्तजहण्णंतरेण 


असंयतसम्यग्दाशिका उत्कृष्ट अन्तर यद्यपि ज्ञात है, तथापि मंदबादि जनोंके अनु- 
ग्रहार्थ प्ररूपण करते हैं- एक अनादि मिथ्यारष्टि जीव तीनों करणोंको करके अधैपुद्वल- 
परिवर्तनके आदि समयमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१)। उपशमसम्यकक्‍त्वक 
कालमें छह आवलियां अवशिष्ट रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ 
अन्तरको प्राप्त हो अधपुद्वलपरिवर्तन तक परिवर्तन करके अन्तिम भवमे असंयतसस्य- 
ग्दृष्टि हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया (२)। तत्पश्चात्‌ अन्तानुवन्धीकी विसंयोजना 
करके (३ ) विभ्राम ले (४) दशनमोहनीयका क्षय करके (५ ) विध्राम लू (६) अप्रमत्त- 
संयत हुआ (७ )। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गरुणस्थानसम्बन्धी सहस्नों परिवर्तनोंको 
करके (८) क्षपकश्मेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (९ )। इनमें ऊपरके छह अन्त- 
मुहते ओर मिलाये। इस प्रकार पन्द्रह अन्तमुंहर्तोंस कम अधपुद्वलप रिवर्तनकाल असंयत- 
सम्यग्दर्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई | 


दशनमागणाके अनुवादसे चक्ुदशनी जीवोमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओपके 


समान हैं ॥ २८२ ॥ 
क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेस, तथा एक जीवगत 


१ ग्रतिष ' णादमदि ” हति पाठः | २ अ्रतिषु “ पम्रत्तो ” इति पाठः । 
३ दश्शनाल॒वादेन चक्लुदशेनिषु मिथ्यारष्टे: सामान्यवत्‌। स लि. १, ८. 
४ अ प्रती “जीवेछु ' इति पाठः । 


१३६ ] छक्खंडागमे जीबड्टा्ण [ १, ६, २८३. 


देखण-वे-छावद्विसागरोवममेत्त उक्कस्संतरेण य तदो भेदाभावा । 
सासणसम्मादिद्टिसम्मामिच्छादिट्वीणमंतरं केवविरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पडुच्च ओघ॑ ॥ २८३ ॥ 
कुदो ?* णाणाजीवगयएगसमय-पलिदोवमासंखेज्जदिभागजहण्णुक्कस्संतरेहि 
साधम्मुवलंभा | 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ २८४ ॥ 
सुगममेद । 


उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसणाणि॥ २८५ ॥ 
ते जहा- एको भमिदअचब्खुदंसणद्धिदिओ असण्णिपंचिदिएसु उववण्णो। पंचहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु 


अन्तमुंहतेमात्र जघन्य अन्तर होनेसे और कुछ कम दो छयासठ सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट 
अन्तर होनेकी अपेक्षा ओघसे कोई भद नहीं है । 
दरशेनी सासादनसम्यग्दृष्टि आर सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अन्तर कितने काल 

होता है ! नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८३ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवगत जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमका 
असंख्यातवां भाग है; इस प्रकार इन दोनोंकी अपेक्षा ओधघके साथ समानता पाई 
जाती है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पलयोपमका 
असंख्यातवां भाग और अन्तमहृत है ॥ २८४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम 
है॥ २८५॥ 

जैसे- अचश्षुदर्शनकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण किया हुआ कोई एक जीव असंज्ञी 
पंचेन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ | पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हे (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध 
हा (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमे आयुको बांधकर (४) विश्राम ले (५) 

१ सासादनसम्यग्दश्तिम्यमिश्यादष्टयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, <- 


२ एकजीव प्रति जध्न्येन पल्योपमासख्येयभागोउन्तमृंहूर्तश्व | स. सि. १, ८ 
३ उत्कर्षेण ढ्वे सागरोपमसहसे देशोने | स. सि. १, ८. 


१ ९ २८५. ] अतराणुगम चक्ख़ुदेसगि-अंतरपरूवर्ण [१३७ 


आउशञं बंधिय (४ ) विस्मंतो (५) देवेसु उत््ृण्णों। छहि पज्जत्तोदि पञउ्जत्तयदो (६) 
विस्संते (७ ) विसुद्भो (८) उवसमसभ्मत्तं पड़िवण्णो (९) सासण्ण गदो | मिच्छत्त 
गंतूृणंतरिय चक्खुदंसणिट्टिद परिममिय अवसाणे सासर्ण गदो । लद्धमंतर । अचब्खु- 
दंसागिपाओग्गमाबालियाए असंखेजदिभागमच्छिदृण मदो अचक्खुदेसणी जादों। एवं 
णवहि अंतोमुहत्तेहि आवलियाए असंखेज्जदिभागेण य ऊणिया चब्खुदसणिट्टिदी 
सासणुक्कस्संतर । 

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एको अचक्खुदंसणिट्विदिमच्छिदों असण्णिपंचि- 
दिएसु उववण्णो। पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संतो २) विसुद्गों (३) 
भवणवासिय-वार्णवेंतरदेवेसु आउअं बंधिय (४ ) विस्संतो (५ ) देवेसु उववण्णो । छह्ि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६ ) बिस्संतो (७) विसुद्धों (८) उवसमसम्मत्त पडिवण्णो 
(९ ) सम्मामिच्छत्त गदो (१० )। मिच्छत्त गंतृणंतरिदो चकक्‍्खुदसणिट्टिदे परिभमिय 
अवसाणे सम्मामिच्छत्त गदो (११)। लड्ूमंतर | मिच्छत्त गंतूण (१२) अचब्खु- 
दंसणीसु उबवण्णों । एवं वारसअत्तोमुह्वत्तेहि ऊणिया चक्खुदंसाणिट्विदी उक्कस्संतरं । 


देवोम उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम ले (७) विशुद्ध हो (८) 
उपशमसस्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९) । पश्चात्‌ सासादनगुणस्थानको गया । पुन 
मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो चश्षुद्शेनीकी स्थितिप्रमाण परिश्नमण करके 
अन्तमें सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ । इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया । पुनः अचछ्षु- 
दशेनीके बंध-प्रायोग्य आवल्लीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल रह कर मरा और अचश्षु- 
दर्शनी होगया । इस प्रकार नौ अन्तमुंहतोंसे ओर आवलीके असंख्यातयें भागसे कम 
चक्षुद्शनीकी स्थिति चश्चुद्शेनी सासादनसम्यग्दष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर है। 

चश्लुदर्शनी सम्यग्मिथ्यादष्टिका अन्तर कहते हैं- अचश्षुद्शनकी स्थितिको प्राप्त 
हुआ पक जीव असंशो पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) 
विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंम आयुफो बांधकर( ४ ) 
विश्राम ले (५) मरा और देवोंमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) 
विश्नाम ले (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९ )। पश्चात्‌ सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको गया ( १० ) और मिथ्यात्वको प्राप्त होइ:र अन्तरकां प्राप्त हुआ। चक्षु- 
दर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमे सम्यग्मिथ्यात्वकरो प्राप्द हुआ ( ११)। इस 
प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर (१२) अचश्षुद्शनियोंम उत्पन्न 
हुआ। इस प्रकार बारह अन्‍्तमुंहतोंसे कम चक्षुदर्शनीकी स्थिति चश्चुद्शनी सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर है। 


१३८ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, ६, २८६५ 


असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २८६ ॥ 

सुगममेद॑ । ु 

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २८७ ॥ 

कुदो ? एदेसि सम्बेसि पि अण्णगुणं गंतृण जहण्णकालेण अप्पिदगुणं गदाणमँतो- 
मुददत्ततरुवलंभा । 

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि ॥ २८८ ॥ 

ते जधा- एको अचक्खुदंसणिट्टिदिमन्छिदों असण्णिपंचिंदियसभ्मुच्छिमपजत्तण्सु 
उववण्णो । पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१) विस्पंतो (२) बिसुद्धों (३) मवण- 
वासिय-वाणबेंतरदेवेसु आउअं बंधिय ( ४ ) विस्मंतो (५ ) काल गदो देवेसु उववण्णों । 
छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८ ) उवसमसम्मत्त पडिवण्णो 
(९)। उवसमसम्भत्तद्धाए छ आवलियाओ अत्थि त्ति सास गंतुणंतरिदो। मिच्छत्त गंतृण 


असंयतसम्यग्दृष्टिस लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थान तक चश्लुदशनियोंका अन्तर 
कितने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ २८६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तप्लुहृत है ॥ २८७ ॥ 

क्योंकि, इन सभी गुणस्थानवर्ती जीवोके अन्य गुणस्थानका जाकर पुनः जघन्य 
कालसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त हानेपर अन्तमुंहतंप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम 
है॥ २८८ ॥ 

जेसे- अचक्षुदर्शनी जीवोकी स्थितिमें विद्यमान एक जीब असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
सम्मूर्चिछम पर्याप्तक जीवों उत्पन्न हुआ | पांचों पर्याप्तियोसि पर्याप्त हो (१) विश्राम 
ले (२) विशुद्ध हो (३, भवनवासी या वानव्यन्तरोंमे आयुको बांध कर (४) विभ्राम 
ले (५) मरणको प्राप्त हुआ ओर दवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त 
हो (६) विधभाम ले (७ विशुद्ध हा। (८) उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (९ )। उपशम- 
सम्यकत्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहन पर सासादनको जाकर अन्‍्तरको प्राप्त 

१२ असंयतसम्यग्टश्यायप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ू | सं. सि. १, ८. 

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुहू्ती: | स. सि. १, ८« 

३ उत्तषेण दे सागरोपमसहसे देशोने | स. ति. १, ८« 


१, ६, २८८. ] अंतराणुगम चक्खुदंसणि-अंतरपरूवर्ण [ ११९ 


चक्खुद्सणिट्विदे भमिय अवसाणे उवसमसम्म्त पडिवण्णो (१० )। लड्धमंतरं। पुणो 
सासणं गदो अचक्खुदंसणीसु उववष्णो | दसहि अंतोमृहुत्तेहि ऊणिया सगट्टिदी असंजद- 
सम्मादिद्वीणप्रुक्कस्संतर । 


संजदासंजदस्स उच्चदे | ते जहा- एक्को अचक्खुदंसणिट्विदिमच्छिदों गब्मो- 
वकक्‍कंतियपंचिंदियपज्जत्तएसु उववण्णो | सण्णिपंचिंदियसम्मुच्छिमपज्जत्तएसु किण्ण उप्पा- 
दिदो ! ण, सम्मुच्छिमेमु पठमपम्मत्तप्पत्तीण असंभवादों । ण च असंखेज्जलोगमणंत' 
वा कालमचक्खुद्सणीसु परिभमियाण वेदगसम्मत्तग्गहर्ण सभ्वादि, विगेहा |ण च थोव- 
कालमच्छिदो चक्खुद्सणिट्टिदीए समाणणक्खमा । तिथ्णि पकख तिण्णि दिवस अंतो- 
मुहत्तेण य पठमसम्मत्त संजमासंजमं च जुगर्न॑ पड़िवृण्णो (२)। पढमसम्मत्तद्वाएं 
छावलियाओ अत्थि ति सासणं गदो | अंतरिदो मिच्छत्त गंतृग सगद्ठि्दि परिममिय 
अपच्छिमे भत्रे कदकरणिज्जो होदूण संजमासंजम पडिवण्णो ( ३ )। लद्धमंतर । अप्पमत्तो 


हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर चल्लुद्शनकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमें उपशम- 
सम्यकत्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। पुनः सासादनकों गया 
और अचश्लुद््शनी जीवोमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार दश अन्नमुंहतोंस कम अपनी स्थिति 
चक्नुद्शनी असेयतसम्यग्दष्टि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


चन्लुदर्शनी संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं। जेले- अचश्षुद्शनकी स्थितिमे 
विदयमःन एक जोब गर्भाषक्रान्तिक पंचन्द्रिय पर्याप्तकोमें उत्पन्न हुआ । 

शंका--उक्त जीवका संशी पंचेन्द्रिय सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंम क्यों नहीं उत्पन्न 
कराया ! 

समाधान--नहां, क्याकि, सम्मूच्छिम जीवाम प्रथमापशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति 
असम्भव है। तथा असंख्यात लोकप्रमाण या अनन्तकाल तक अचजश्षुद्शनियोंमें परिभ्रमण 
किये हुए जीवोके वेदकसम्यकत्वका ग्रहण करना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, एस जीवोंके 
सम्यफ्त्वोत्पात्तिवा विरोध है। और न अल्पकाल तक रहा हुआ जीव चक्ष॒द्शनकी 
स्थितिके समाप्त करनेमें सम है । 


पुनः वह जीव तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्‍्तमुंहरतसे प्रथमोपशमसम्यपफक्‍्त्व 
और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (६)। प्रथमापशमसम्यकत्वके कालमें छह 
आवलियां अवशिष्ट रह जाने पर सासादनको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तरको प्राप्त हो 
मिथ्यात्वको आकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर आन्तिम भवमे कृतकृत्यवदक होकर 
संयमासंयमको प्राप्त हुआ ( ३ ) | इस धकार अन्तर रूब्ध हुआ | पुनः अप्रमत्तसंयत (४) 


१ प्रतिषु “ असस्तेज्जा लोगमणंतं ” इति पाठः | 


१३० ] छंक्खंडागमे जौघट्टाण [ है, ९, २८८. 


(४) पमत्तो (५) अध्यमत्तो (६)। उचरि छ अंतोयहुत्ता । एयमडदालीसदिवेशाहि 
करंसअंतोमृहत्तेहि य ऊणा सगट्टिदी संजदासंजदुफ्कस्संतर । 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अचक्खुदंसणिट्विदिमच्छिदो मणुसेसु उबवण्णो गब्भादि- 
अट्दवस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्णो | (१ )। पुणो पमत्तो जादो 
(२ )। हेद्दा पडिद्‌णततारिदो | चक्खुदंसणिट्टिदि परिभमिय अपच्छिमे भव मणुसो जादो। 
कदकरणिज्जे। होदृण अंतोमुदृत्तावतेसे जीविए अप्पमत्तो होदृण पमत्तो जादो (३ )। 
लद्धमंतरं | भूओ अप्पमत्तो (४)। उबरि छ अंतोम॒हुत्ता। एवमटटवस्सेहि दसअंतो- 
मुददत्तेहि ऊणिया सगट्ठिदी पमत्तस्सुक्कस्संतरं। 


( अप्पमत्तस्स उच्चदे-) एक्को अचक्खुदंसणिट्विदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णों। 
मंध्मादिअद्ठवस्सेण उवसमसम्मत्तमप्यमत्तगुणं च जुगव पडिवष्णो (१ )। हेड्ठा पडिदूण 
अंतरिदों चक्खुदंसणिट्विदि परिभामिय अपच्छिमे भत्र मणुसेसु उववष्णो | कदकरणिज्जो 
होदण अंतोशुहत्तावसेसे संसारे विस॒ुद्धों अप्पमत्तो जादे (२ ) । लद्धमंतरं । तदो पमत्तो 


प्रमससंयत (५) और अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। इनमें ऊपरके छह अन्‍्तमुंहर्त और 
मिलाये । इस प्रकार अड़तालीस दिवस और बारह अन्‍्तमुंहतोंस कम अपनी स्थिति 
लक्षुद्शनी संयतासंयतांका उत्कृष्ट अन्तर है। 


चश्षुद्शनी प्रमशसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हूँ- अचश्षुदर्शनी जीबोंकी स्थितिमे 
विद्यमान एक जीव मनुष्योमे उत्पन्न हुआ और गर्भका आदि लेकर आठ वर्षसे उपशम- 
सम्यक्‍त्व और अप्रमत्तगुणस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्तसंयत 
हुआ (२) | पश्चात्‌ नीचेके गुणस्थानोंमे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । चश्नुद्शनीकी 
स्थितिप्रमाण परिश्नमण करके अन्तिम भव मनुष्य हुआ । पश्चात्‌ रूतकृत्यवेदक होकर 
जीवनके अन्तमुंह॒तंकाल अवशेष रह जाने पर अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ (३)। 
इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह 
अन्तमुंह॒तं और मिलाये | इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्‍्तर्मुह्॒तोंसे कम अपनी स्थिति 
चक्षुद्शेनी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है । 

खक्लुद्शनी अप्रमश्षसंथतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- अचक्षुदर्शनी जीवोकी 
स्थितिम जिधमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आह वर्षके 
हारा उपध्मसम्यफक््थ और अप्रमत्तगुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। फिर 
शौक शिरकर अन्तरको प्राप्त हो अचक्षुदर्शनीफी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तिम 
अवमे मधुष्योमे उत्पन्न हुआ। पुनः कृतरृत्यवेदकसम्यक्ट्वी होकर संसारके अन्‍्तमुंहर्त- 
प्रमाण लबशि४ष्ट रदने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत दुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त 


१, ए, २९१. ] अंतराणुगम चक्खुदंसणि-अंतरपरूव्ण [ १५१ 


(३ ) अप्यमत्तो (४ ) | उबरि छ अंतोमुहत्ता। एवमट्टवस्सेहि दसअंतोमुहत्तेहि उणिया 
चक्खुदंसणिट्टिदी अप्पमत्तक्कस्संतरं होदि। 


चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ं 


पडुच्च ओध॑ ॥ २८९॥ 
सुगममेद॑ । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २९० ॥ 
एद॑ पि सुगम । 


उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसणाणि ॥ २९१ ॥ 

ते जहा- एक्का अचक्खुदंसणिट्टविदिमच्छिदों मणुसेस उववण्णो । गब्भादिअट्ठ- 
वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगु्ं च जुगव पडिवण्णो (१ )। अताम्नहृत्तण वेदगसम्मत्ते 
गदो (२ )। तदो अंतोप्रुहृत्तण अण॑ताणुबंधि विसेजे।जिदा (३)। द्सगमोहणीयम्ुव- 
सामिय (४ ) पमत्तापमत्तपरवत्तमहस्स कादूण (५) उबसमसडीपाओग्गअप्पमत्तो 

जादो (६)। अपुच्ये (७) अणियट्टी (८ , स॒हमा (९) उबसेतो (१० ) सुहुमो 

हुआ पुनः प्रमत्तसंयत हा (३) अप्रमत्तसंयत हुआ ( ४ ) | इनमें ऊपरक छह' अन्तमुंहते 
ओर मिलाये | इस प्रकार आठ वष आर द्श अन्लमुंटर्तोन कम चअश्लुद्शनीकी स्थिति ही 
चक्षृदर्शनी अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

चप्षुदशनी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहृत है॥ २९० ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है । 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्क्रूए.ट अन्तर कुछ कम दा हजार सागरोपम 
है॥ २९१॥ 

जस- अचल्षुद्शनी जीवाकी स्थितिम विद्यमान एक जीव मनुप्यामे उत्पन्न हुआ | 
शर्भकी आदि लेकर आठ वर्षके द्वारा उपशमसमस्यक्त्व आर अप्रमत्तरंयत गुणस्थानको 
एुक साथ प्राप्त हुआ (१ )। अन्तमुहतके पश्चात्‌ वदकसम्यकत्वका प्राप्त हुआ (२)। पुन 
अन्तमुंहतेसे अनन्तानुबन्धीका विसंयाजन किया (३ )। पुनः दर्शनमोहनीयकीा उपदमा 
कर (४) प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसस्वन्धी लहस्नों परिवर्तनोंकों करके (५ ) उप- 
शमअणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (६ )। पुनः अपूर्वकरण ( ७) अनिद्ृत्तिकरण (८) 
| १ चतुर्णामुपश्षमकानां नानार्जावापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, <. 

२ एकजीव प्रति जपघन्येनान्तर्मृहरत; । स. सि. १, ८. 

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्ते देशोने | स. सि. १, ८« 


१४२ ] छब्खंडागमे जीवद्टाण [ १, ६, २९२. 
(११) अणियड्टी (१२ ) अपुष्यो ( १३ ) हेड्ठा ओदरिय अंतरिदों चक्खुदंसाणिद्विदि 
परिभामिय अंतिमे भव मणुसेसु उववण्णो | कदकरणिज्जो होदृण अंतोमुहुचावसेसे संसारे 
विसुद्धो अप्पमत्तो जादो। सादासादबंधपरावत्तसहस्स कादूण उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो 
होदूण अपुव्वुवसामगो जादो (१४)। लद्धमंतरं | तदो अणियट्टी (१५ ) सुदमो (१६ ) 
उबसंतो ( १७ ) पृणो वि सुहुमो ( १८ ) अणियड्टी (१९ ) अपुव्धो (२० ) अप्पमत्तो 
(२१ ) पमस्तो (२२ ) अप्यमत्तो (२३) होदूण खबगसेढीमारूढो | उबरि छ अंतो- 
मुद्ृत्ता । एवमट्वस्सेहि एगूणत्तीसअंतोमुहत्तेहि य ऊणिया सगद्ठिदी अपुव्वकरणुकस्संतर । 
एवं चेव तिण्हमुबसामगाणणं। णवरि सत्तावीस पंचवीस तेबीस अंतोमुहुत्ता ऊणा कायव्वा। 


च॒दुण्हं खवाणमोघ॑ ॥ २९२ ॥ 
सुगममेदं । 


सूक्ष्मसाम्पराय (९ ) उपशान्तमोह ( १० ) सक््मसाम्पराय (११) अनिवृत्तिकरण (१२) 
और अपूर्वकरणसंयत होकर (१३) तथा नीच उतरकर अन्‍्तरको प्राप्त हो चश्षुदर्शनीकी 
स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवर्म मनुष्योमे उत्पन्न हुआ । वहांपर कृतकृत्यवेदक- 
सम्यक्त्वी होकर संसारके अन्तर्मुहृत अवशिष्ट रह जाने पर विशुद्ध हा अप्रमत्तसंयत 
हुआ | वहांपर साता और असाता वेदनीयके बंध-परावतंन-सहस्लोको करके उपशम- 
श्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपूवेकरण उपशामक हुआ ( १४ )। इस प्रकार अन्तर 
प्राप्त होगया। तत्पश्चात्‌ आनिवातिकरण (१५) खूक्ष्मसाम्पराय (१६) उपशान्तकपाय (१७) 
घुनरपि सूए्मसाम्पराय (१८) अनिवृत्तिकरण (१९) अपूर्वकरण (२०) अप्रमफ्त- 
संयत (२१) प्रमत्तसयत ( २२) और अप्रमत्तसंयत होकर (२३ ) क्षपकश्नेणीपर चढ़ा । 
इनमें ऊपरके छह अन्तमुंहते ओर मिलाये। इस प्रकार आठ वषे और उनतीस अन्‍्तमुंट्ट्तोंसे 
कम अपनी स्थिति चक्षुद्शनी अपूवेकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है| 


इसी प्रकार चश्ुदशनी शेष तीन उपशामकोंका भी अन्तर जानना चाहिए। 
विशेषता यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामकके सक्ताईंस अन्तमुंहते, खूक्ष्मसाम्पराय 
डपशामकके पश्चीस अन्तमुंहते और उपशान्तकषायके तेवीस अन्तमुंहते कम करना चाहिए। 


शक्ुद्शनी चारों क्षषकोंका अन्तर ओघके समान है॥ २९२॥ 
थंद सत्र सुगम है। 


१ आतुर्णा क्षपकाणा सामान्यौक्तर्‌ | तृ, सि. १, ८« 


१, ६, २९७. ] अंतराणुगम किण्ह-णील-काउलेस्सिय-अंतरपरूवर्ण [१४३ 


अचक्खुदंसणीएु मिच्छादिह्िपहुडि जाव खीणकसायवीद- 
रागछदुमत्था ओघ॑ ॥ २९३ ॥ 
कुदो ! ओषादो भेदाभावा । 


ओधषिदंसपणी ओधिणाणिमंगों ॥ २९४ ॥ 


केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ २९५ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 


एव दंसणमग्गणा समत्ता । 


लेस्साणुवादेंणग.._ किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु 
मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्रीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीव॑ पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २९६ ॥ 

सुगममद । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २९७ ॥ 


अचक्षुदशनियोंमं मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपायवीतरागछब्र् गुणयान तक 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर ओघके समान है।। २९३ ॥ 

क्योंकि, आघमसे इनके अन्तरमें काई भद नहीं है । 

अवधिदरशनी जीवॉका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है ॥। २९४ ॥ 

केवलदशनी जीवॉका अन्तर केवलज्ञानियोंके समान है।। २९५ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । 

इस अ्रकार दशेनमार्गणा समाप्त हुई । 

लेश्यामार्गंणाके अनुवादस क्ृष्णलेश्या, नीललेश्या ओर कापोत लेश्यावालोंमे 
मिथ्यादृष्टे और असंयतसम्यग्दष्टि जीबोॉंका अन्तर कितने काल होता है? नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २९६ ॥ 

यह सूत्र सुगम ह ॥ 

उक्त जीव्रोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥२९७॥ 


३ अचश्षुदंशनिषु मिध्यादष्टयादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 
२ अवाधिदशनिनो&्वधिन्ञानिवत्‌ । स. त्ि.१, ८, ३ केवलद्शनिनः केवलब्लानिवत्‌ | स. सि. १, ८* 
४ लेश्याउवादन कृष्णनीलकापोतलेश्येपु मिष्याद्ष्टयसंयतसम्यर््टथोनोनाजीवापेक्षया नास्यन्तरप्‌ । 


सर. सि. १, ८. ५ एकजीवं प्रति जधन्येनानतर्मृहृतः | सं. लि. १, ८. 


१४३ ] छंक्खडागमे जीबड्टाणं ( १, ६, २९८. 


ते जहा- सत्तम-पंचम-पढमपुठपिमिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणों किण्ह-णील- 
काउलेस्सिया अण्णगु्ण गंतुण थोवकालेण पड़िणियत्तिय ते चेव्र गुणमागदा। लड़ 
दोण्ह॑ जहण्णंतर । 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोबमाणि देसृणाणिं 
॥ २९८ ॥ 


ते जहा- तिण्ण मिच्छादिद्विणो किण्ह-णील-काउलेस्सिया सत्तम-पंचम-तदिय- 
पुटर्वासु कमेण उब्रवष्णा। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) बिस्संता (२) बिसुद्धा 
(३ ) सम्मत्तं पडिव्रण्णा अंतरिदा अबसाणे मिच्छत्त गदा। लड्भमंतरं (७)। मदा 
मणुसेसु उबत्रृण्णा । णवरारि सत्तमपुढवीगेरशओ तिरिक्खाउरअ बंधिय (५) विस्समिय 
(६ ) तिरिक्‍खेसु उववज्जदि त्ति घत्तव्य | एवं छ-चदु-चदुअंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तत्तीस- 
तत्तारस-सत्त-सागरोत्रमागि किण्ह-णील-काउलेस्मियमिच्छा दिट्ठि उक्‍्कस्संतर होदि। एवम- 
संजदसभ्मादिद्वि सम वि वत्तव्वं। णवरि अट्ठ-पंच-पंचअंतामुहुत्तहि ऊणाणि तत्तीस-सत्तारस- 


जैसे- सातवीं पृथिवीके कृप्णलक्ष्यावाले, पांचवां पृथिवीके नीललेश्यावाले और 
प्रथम पृथिवीके कापोतलेश्यावाल मिथ्यार्टश्ट ओर असंयतसम्यग्टष्टि नारकी जीव अन्य 
गुणस्थानको जाकर अल्प कालस ही छोटकर उसी गुणस्थानको प्राप्त हुण। इस प्रकार 
देननों गुणस्थानोंका जघन्ग अन्तर लब्ध हुआ | 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कुछ कम तेततास, 
सत्तरर और सात सागरोपम है ॥ २९८ ॥ 

जैस- कृष्ण, नील ओर कापात लेश्यावाल तीन मिथ्यादष्टि जीव ऋमसे सातवीं, 
पांचवीं ओर तीसरी प्र्थिवीम उत्पन्न हुण । छहों पर्याप्तियोंस पर्याप्त हा (१) विशध्ाम 
ले(२) बविशुद्ध हे! (३) सस्यकत्वका प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हो आयुके अन्तमे 
मिथ्यात्वका प्राप्त हुए | इस प्रकार अन्तर लछब्ध हुआ (४ ) | पश्चात्‌ मरण कर मनुष्योमे 
उत्पन्न हुए । विशेषता यह दै कि सातवां पृथिवीका नारकी तियंच आयुक्रो बांध कर (५) 
विश्राम ले (६) तियंचोमे उत्पन्न होता है, एसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार 
छह अन्‍्तमुंहतंस कम तेतीस सागरोपम कृष्णलश्याका उत्कृष्ट अन्तर है। चार अन्त- 
मुंहर्तोंस कम सत्तरह सागरोपम नीललेश्याका उत्कृष्ट अन्तर है। तथा चार अन्तमुंहतोंसे 
कम सात सागरोपम कापातलेश्याका उत्कृष्ट अन्तर होता है । इसी प्रकार असंयत- 
सम्यग्दश्टका भी अन्तर कहना चाहिए । विशेषता यह हे कि कृष्णलश्यावाले 
असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर आठ अन्‍्तमुंहतोंसे कम ततीस सागरापम, 
नीललेश्यावाले असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्तमुंहतोंसे कम सत्तरह 


३ उत्कषेण त्रयद्चिश्नत्सप्तदशसप्तसागरोपमाणि देशोनानि | स. सि. १, 


१, ६, २०१.] _ अंतराणुगमे किप्ह-णील-काउलेस्सिय-अंतरपरूवण् [१४५ 
सत्त-सागरोवमाणि उक्कस्संतरं । 


सासणसम्मादिद्टिसम्मामिच्छादिद्वीगमंतरं केवचिरं॑ कालादो 
होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओपघ॑ ॥ २९९ ॥ 
सुगममेद | 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहत्तं ॥ ३०० ॥। 

एदं पि सुगम । 

उकस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि 
॥ ३०१ ॥ 

ते जहा- तिण्णि मिच्छादिट्टी जीवा सत्तम-पंचम-तदियपुठवीसु किण्ह-णील-काउ- 
लेस्सिया उबवण्णा | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्मंता (२) विसुद्धा (३ ) 
उवसमसभ्मत्त पडिवण्णा (४ ) सासण्ण गदा । मिच्छत्ते गंतृणंतरिदा | अंतोमुहुत्तावसेसे 


सागरोपम और कापोतलेश्यावाले असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्त- 
मुंहतोंसे कम सात सागरोपम हाता है । 

उक्त तीनों अशुभलेदयावाले सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है॥२९९॥ 

यह खूत्र सुगम हे । 

उक्त जीवॉंका एक जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं- 
ख्यातवां भाग और अन्तमुहृत है ॥ ३०० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक ओोवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम, 
सत्तरह सागरोपम ओर सात सागरोपम है ॥ ३०१ ॥ 

जेसे- कृष्ण, नील और कापोतलेद्यावाले तीन भिध्यार्याष्ट जीव ऋमशः सातवीं, 
पांचवीं और तीसरी पृथिवामे उत्पन्न हुए । छहा पर्याप्तियोस पर्याप्त हा (१) विध्राम 
छू (२) विशुद्ध हा (३) उपशमसस्यक्त्वका प्राप्त हुए (४)। पुनः सासादनगुण- 
स्थानको गये । पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुए। पुनः जीवनके अन्तमुंहर्त 


१ सासादनप्म्यग्टश्सिम्यग्मिध्यादष्टधोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८ 
२ एकजीवं प्रति जबन्येन पल्योपमासंख्येयभागो:न्तर्मुहतेश्व | स. सि. १, «८ 
३ उत्कर्षेण त्रय्धिंशतसप्तदशसप्तसागरोपक्राणि देशोनानि । से, सि. १, ८- 


१४६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९, ३०२. 


जीविए उवसमसम्मत्त पडिवण्णा । सासर्ण गंतृण वरिदियसमए मदा मणुसेसु उववण्णा । 
णवरि सत्तमपुठवीण सासणा मिच्छत्तं गंतृण (५ ) तिरिक्‍्खेसुववज्जति त्ति वत्तव्ब । 
एवं पंच-चदु-चदुअतोमुहुत्तेहि उणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि किण्डह-णील- 
काउलेस्सियसासणुकस्संतरं होदि। एगसमओ अंतोमुहुत्तव्भंतरे पविट्ठो त्ति पुध ण उत्तो। 


एवं सम्मामिच्छादिद्विस्स वि । णवरि छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त- 
सागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्सियसम्मामिच्छादिद्टिउक्कस्संतर | 


तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्टिअसंजदसम्मादिट्रीणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं 
॥ ३०२॥ 

सुगममेदं । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३०३ ॥ 


त॑ जहा- चत्तारि जीवा मिच्छादिद्वि-सम्मादिद्विणा तेउ-पम्मलेस्सिया अण्णगुण 


अवशिष्ट रहने पर उपशमसमस्यक्त्वको प्राप्त हुए। पश्चात्‌ सासादनगुणस्थानम जाकर 
द्वितीय समयमें मरे और मनुष्योम उत्पन्न हुए । विशेषता यह है कि सातवीं पृथिवाके 
सासादनसम्यग्दष्टि नारकी मिथ्यात्वका प्राप्त होकर (५) तिर्यचोंमे उत्पन्न होते हैं, 
ऐसा कहना चाहिए | इस प्रकार पांच, चार और चार अन्तमुंहतोंस कम ऋमदाः तेतास, 
सत्तरह ओर सात सागरोपम कालप्रमाण कृष्ण, नील और कापात लब्ष्यावांल सासादन- 
सम्यग्दष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। सासादनगुणस्थानमं जाकर रहनका एक समय 
अन्तमुंहतंके ही भीतर प्रविष्ठ हे, इसलिए पृथक नहीं कहा | इसी प्रकार तीनों अद्युभ- 
छेश्यावाले सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए । विशेषता यह है 
कि यहांपर छह-छह अन्तमुंहतोंस कम ततीस, सत्तरह और सात सागरापमकाल क्रमशः 
कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावालोंका उत्कृष्ट अन्तर हाता है। 

तेजोलेश्या ओर पद्नलेब्याबालोंमें मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका 
अन्तर कितने काल होता है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥३०२॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहूत है ॥ ३०३ ॥ 

जैसे- तेजोलेश्या और पदह्मलेद्यावाले मिथ्यादष्टि और सम्यग्दष्टि चार जीव 


१ तेजभबपलेश्ययोमिध्यादष्टयसंयत्सम्यग्दृष्टवोनानाजीवांपक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । स. पति. १, ८. 


३ एकजीदं प्रति जधन्येनान्तपरदेतेः | स. सि. १, ८« 


१, ९, २०५. ] अंतराणुगमे तेउ-पम्मलेस्सिय-अंतरपरूवर्ण [ १४७ 
गेतूण सव्वजहण्णकालेण पडिणियत्तिय ते चेव गुणमागदा । लड्धमंतरं । 


उक्कस्सेण वे अद्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०४॥ 

ते जहा- थे मिच्छादिद्विणो तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरिय-बे-अड्टारससागरोबमाउ- 
ट्विदिण्सु देवेसु उववण्णा । छह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१ ) बिस्संता (२) बिसुद्धा 
(३ ) सम्मत्त घेत्तणंतरिदा | सगद्ठिदिं जीविय अवसाणे मिच्छर्त गदा (४ )। हड्ढ 
सादिरेय-बे-अड्ठारससागरोवममेचंतर । एवं सम्मादिद्विस्स वि। णवरि पंचहि अंतोम्नुह॒सेद्दि 
ऊणियाओ सगड्ठिदीओ अंतरं। 

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतर'ं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पडुच ओपघ॑ ॥ ३०५ ॥ 

सुगममेद । 


अन्य गुणस्थानकी जाकर सर्वजघन्य कालसे लोटकर उसी ही गुणस्थानका आगये। 
इस प्रकार अन्तर रुच्ध हुआ। 

उक्त जीवॉका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दा सागरोपम ओर 

<« चर 

साधिक अट्टारह सागरापम है ॥ ३०४ ॥ 

जेस- तज और पद्म लश्यावाल दो मिथ्यादष्टि जीव साधिक दो सागरोपम और 
साधिक अद्वगारह सागरोपमकी आयुस्थितिवाल देवामें उत्पन्न हुए | छहों पर्याप्तियोंसि 
पर्याप्त हैं। (१) विश्राम वे (२) विशुद्ध हो (३ ) और सम्यकत्वको ग्रहण कर अन्तरको 
प्राप्त हुय । पुनः अपनी स्थितिप्रमाण जीवित रहकर आयुके अन्तम मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुए (४)। इस प्रकार साधिक दो सागरोपमकाल तजालेश्यावाले मिथ्यार्भधपष्टका और 
साधिक अद्वारह सागरापमकाल पदह्मलेश्यावाल मिथ्यादाष्टिका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त 
होगया। इसी प्रकार तज और पद्म लश्यावाल असंयतसम्यग्दाष्टि जीवका भी अन्तर कहना 
चाहिए | विशेषता यह ह कि पांच अन्तमुंहतोंसे कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर 
होता है। 

तेजोलेश्या और पद्नलश्यावाले सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिध्यादष्टि 
जीवोंका अन्तर कितने काल द्ोता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान 


है॥ ३०५ ॥ 
थह सत्र सुगम दे । 


१ उत्करषेंण दे सागरोपम अष्टादश च॑ सांगरीपमाणिं सांतिरेंकाणि। स. सि. १, <. 
९ शासादनसम्यग्टश्सिम्यम्भिध्याध्ध्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८ 


१३८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ है, ६, ३०६. 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ ३०६ ॥ 

एद पि सुगम | ु 

उक्कस्सेण वे अद्वरस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०७ ॥ 

ते जहा- वे सासणा तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरिय-वे-अद्टारससागरोबमाउद्टिदिएसु 
देवेसु उववण्णा । एगसमयमच्छिय विदियसमए मिच्छत्तं गंतूणंतरिदा । अवसाणे वे वि 
उवसमसम्मत्तं पडिवण्णा | पुणो सासर्ण गेतृण विदियसमए मदा। एवं सादिरिय-वे-अट्ठारस- 
सागरोबमाणि दुसमऊणाणि सासणुक्कस्संतर होदि | एवं सम्मामिच्छादिद्विस्स वि। 
णत्ररि छहि अंतोमुहृत्तहि ऊणियाओ उत्तड्विदीओ अंतर । 

संजदासंजद-पमत्तअपमत्तसंजदाणमंतर केवचिरं कालादो होदि, 
णाणेगजीवं पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०८ ॥ 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके 
+ हि (0 (५ «७६ 
असंख्यातवें भाग ओर अन्तमुहृत है ॥ ३०६ ॥ 
यह सूत्र भी सुगम है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर ऋमशः साधिक दो सागरोपम 
और अट्टारह सामरोपम है ॥ ३०७॥ 
जैसे- तेज और पष्च रूश्यावाल दे। सासादनसम्यग्टाश्ट जोंच साधिक दो सागरो- 
पम और साधिक अद्वारह सागरोपमकी आयुस्थितिवाले दवाम उत्पन्न हुए | वहां एक 
समय रहकर दूसरे समयमे मिथ्यात्वका जाकर ८न्तरको प्राप्त हुए। आयुक अन्त दोनों 
ही उपदमसम्यकत्वका प्राप्त हुए । पश्चात्‌ सासादनगुणस्थानका जाकर दूसर समयमें 
मर । इस प्रकार दो समय कम साधिक दे। सागरापम और साधिक अट्ठवारह सागरोपम 
उक्त दानों लश्यावाले सासादनसम्यरग्डष्ट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर हाता है । इसी प्रकार 
अक्त दोनों लेश्यावाले सम्यग्मिथ्यार््टर जीवॉका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेषता 
यह हैं कि इनके छह अन्‍्तर्मुहतोंसे कम अपनी उक्त स्थितियोंप्रमाण अन्तर होतः है। 
तेज और पश्च लेश्यावाले संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत जीबोंका 
जा कितने काल होता है ! नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
॥ ३०८ ॥। 


१ एकजीवं प्रति जघन्यन पल्योप॑मासंख्येयमागो्तर्मुहर्तश्व । सं. सि. १, ८. 
२ उत्कषंण द्वे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपभाणि सातिरेकागे | स. प्ि. १, <- 
३ संयतासंयत्रमत्ताप्रमचसंयतानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापिक्षया च नास्त्यन्त॒प्‌ | स. सि. १, ८. 


१, ६, १११. ] अंतराणुगम सुक्कलेस्सिय-अंतरपरूवण [ १४५९ 


कुदो ? णाणाजीवपवाहवोच्छेदाभावा । एगजीवस्स वि, लेस्संद्वादों गुणद्वाए 
बहुत्तुवदेसा । 


सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवविरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०९ ॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३१० ॥ 

ते जहा- वे देवा मिच्छादिट्वि-सम्मादिद्विणो सुक्कलेस्सिया गुणंतरं गंतृण 
जहण्णेण कालेण अप्पिदगुणं पडिवण्णा | लद्धमंतोमुहृत्तमंतर। 


उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणिं ॥ ३११॥ 

ते जहा- वे जीवा सुक्कलेस्सिया मिच्छादिद्दी दब्बलिंगिणो एक्कत्तीससागरो- 
वमिएसु देवेसु उबवष्णा । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) बिसुद्धा 
(३ ) सम्मत्त पडिवण्णा । तत्थेगो मिच्छत्त गंतूृणंतरिदो (४) अवबरो सम्मत्तेणव | अवसाणे 

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवाले नाना जीवोंके प्रवाहका कभी बिच्छेद नहीं होता 
है । तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अम्तर नहीं है, क्योंकि, लेश्याके कालसे गुणस्थानका 
काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है। 

शुक्कलेश्यावालोम मिथ्यादष्टि आर असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका अन्तर कितने 
काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है ॥ २०९॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तप्हते है ॥ ३१० ॥ 

जेस- झुक्ललेश्यावाले मिथ्यादष्टि और सम्यग्दष्टि दो देव अन्य ग़ुणस्थानको 
जाकर जघन्य कालसे विवक्षित ग्रुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्तमुंहते काल- 
प्रमाण अन्तर लब्च हागया । 

जक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम 
है॥३११॥ 

जैसे- थुक्कलश्यावाले दो मिथ्यारष्टि द्रव्यलिंगी ओऔव इकतीस सागरोपमकी 
स्थितिवाले देवामें उत्पन्न हुए । छहों पर्याप्तियोंस पयांप्त हो (१) विधाम ले (२) 
विशुद्ध हो (३) सम्यकत्वको प्राप्त दुए। उनमेंसे एक मिथ्यात्वको ज्ञाकर अन्तरको 


१ शह्नलेस्येपु मिप्याद्टयसंयतसम्यम्दष्टपोनीनांजीवापेक्षया सास्त्यन्तरम्‌ । स. सि. १, ४ 
३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुह्तें। | स. सि. १, ४. 
३ उत्कर्षेंगेकात्रिशसायरोपमागे देशोनानि | से. सि. १, #« 


“१७५० ] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ६, रै१३. 
जहाकमेण वे वि मिच्छत्त-सम्मत्ताणि पडिवण्णा (५)। चदु-पंचअंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि 
एक्कत्तीस सागरोबमाणि मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्संतरं | 

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च ओघं ॥ ३१२ ॥ 

सुगममेद | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहत्त ॥ ३१३ ॥ 


एद॑ पि सुगर्म । क्‍ 
उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोबमाणि देसूणाणि ॥ ३१४ ॥ 


एदं पि सुगर्म । 

प्राप्त हुआ (७)। दूसरा जीव सम्यकत्वके साथ ही रहा। आयुके अन्तर यथाक्रमसे 
दोनों ही जीव मिथ्यात्व और सम्यकत्वक्रो प्राप्त हुए (७)। इस प्रकार चार अन्त- 
मुंहतोसे कम इृकतीस सागरोपमकाल शुक्ललेश्यावाल मिथ्यादष्टिका उत्कृष्ट अन्तर है 
और पांच अन्तमुंहतोंस कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसस्यग्टाप्टका उत्कृष्ट 
अन्तर है| 

शुक्कुलेश्यावाल सासादनमम्यग्दष्टि ओर ॒सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंका अन्तर 
कितने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है॥ ३१२॥ 

यह सूत्र सुगम हे | 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका अस- 
ख्यातवां भाग और अन्तसेहते है ॥ ३१३॥ 


यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपमभ 
है॥ ११४॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 


१ सासादनसम्यग्दश्टिसम्यम्मिप्यारष्टभोनानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सिं. १, ८. 
३ एकजीवं प्रति जपन्येन पश्योपमासंख्येयमागो3न्तर्मुहर्तश्व | स. सि. १, ८. 
है उत्करेगेकर्तिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. लि. १, <« 


१, ६९, ३१८. ] अंतराणुगमे सुक्कलेस्सिय-अतरपरूवर्णं [१ 


संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेग- 
जीव पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१५ ॥ 

कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, एगजीवस्स लेस्सद्वादो गुणद्वाए 
बहुत्त॒वदेसादो | 

अप्यमत्तसंजदाणमंतरं केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पड़च्च 
णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१६ ॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३१७॥ 

ते जहा- एका अप्पमत्तो सुक्कलेस्साए अच्छिदों उवसमसेर्टि पड़िदृणंतारिय 

सब्बजहण्णकालेण पडिणियत्तिय अप्पमत्तो जादो । लड्धमंतर। 


उक्कस्समंतोमुहुत्त ॥ ३१८ ॥ 


शुक्कलेश्यावाले संयतासंयत और भप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१५ ॥ 

क्योंकि, उक्त ग्रुणस्थानवर्ती नाना जीवोंके प्रवाहका कभी व्युच्छेद नहीं होता 
है । तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, लेश्याकें कालसे गुणस्थानका 
काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है। 

शुक्ललेश्यावाले अग्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहृते है ॥ २३१७ ॥ 

जेसे- शुक्ललेश्याम॑ं विद्यमान कोई एक अप्रमत्तसंयत उपशमश्रेणीपर चढ़कर 
अन्तरको प्राप्त हा सर्वेजधन्य कालसे लछोटकर अप्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर 
प्राप्त होगया । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है ॥ ११८॥ 


१ संयतासंयतप्रमत्तसंयतयोस्तेजोलेश्यावत्‌ | स. सि. १, ८. 
२ अप्रमतततंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८- 
३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्ृ्ट चान्तमुहत; | स. सि. १५ 4. 


१५४ ] छंक्‍्खडागमे जीवट्टा्ण [ १, ६, ३२७. 


सजोगिकेवडी ओघं ॥ ३२७ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


एबं लस्सामग्गणा' समत्ता । 


भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव अजोगि- 


केवलि त्ति ओधघ॑ ॥ ३२८ ॥ 

कुदो ! सव्वपयारेण ओघपरूवणादो भदाभावा । 

अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च 
णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३२९ ॥ 

कुदो ? अभव्यपवाहवाच्छेदा भावा । 

एगजीव पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३० ॥ 

कुदी १ गुणतरसंकेतीए तत्थाभावा । 

एवं भवियमग्गणा समत्ता । 


शुक्कलेश्यावाले सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है || ३२२७॥ 
थे दाना सृत्र खुगम है । 
इस प्रकार लश्यामार्गंणा समाप्त हुई । 
भव्यमार्गणाके अनुवादस भव्यसिद्धिकोर्मे मिथ्यादष्टिसे लकर अयागिकेवली 
तक प्रत्यक गुणस्थानवर्ती भव्य जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २३२८ ॥ 
क्योंकि, सर्वे प्रकार आशप्ररुपणासे भव्यमा्गणाकी अन्तरप्ररूुपणामें कोई 
भेद नही है । 
अभव्यसिद्धिक जीवॉंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं ॥ ३२२९ ॥ 
क्योंकि, अभव्य जीवोके प्रवाहका कभी चिच्छेद नहीं होता है । 
अभव्य जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३० ॥ 
क्योंकि, अभव्योंमें अन्य गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है! 
इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई । 


१ प्रतिपु “ लेस्समग्गणा ' इति पाठ .॥ 
२ भव्यालवादेन भव्येपु मिथ्याव््टयाययोगकेवल्यन्ताना सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
३ अभव्यानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ | स. लि. १, ४' 


१, ९, २२४. ] अतराणुगम सम्मादिद्टि-अंतरपरूबण [ १५ 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्रीसु असंजदसम्मांदेट्रीणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥३३१॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३३२ ॥ 

ते जहा- एगे। असंजदसम्भादिट्टी सेजमासजमगुर्ण गंतृण सब्बजहण्णेण कालेण 
पुणो असंजदसम्मादिद्ठी जादा। लद्धमंतरे | 

उक्कस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ ३३३ ॥ 

ते जहा- एगो मिच्छादिट्टी अट्ठावीससंतकाम्मिओ पंचिदियतिश्क्खिसण्णिसम्पु- 
च्छिमपज्जत्तरसु उववण्णो । छहि पज्जत्तोहि पज्जत्तयदा (१ ) बिस्म॑तरा ( २) विसुद्धो 
(३) वेदगसस्मत्त पड़िवण्णा (४ )। संजमासंजमगुणं गतृणं्तरिंदो पुव्वकोडि जीविय 
मदो देवो जादो । एवं चदुढि अंतामुहुत्तेहि ऊणिया पृव्यकाडी उक्कस्संतर । 


संजदासंजदप्पहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ओधि 
णाणिभंगो ॥ ३३४ ॥ 


सम्यकत्वमागणाके अनुवादस सम्यग्दष्टियोंमे असंयतसम्यर्दशियोंका अन्तर 
कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३१॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवरकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ २३२ ॥ 

जसे- एक असंयतसम्यग्दण्टि जीव संयमार्सयस गुणस्थानका प्राप्त हाकर सर्वे- 
जधघन्य कालस पुनः असेयतसम्यग्दष्टि हागया । इस प्रफा: अन्तर प्राप्त छुआ | 

उक्त जीवॉंका एक जीवकी अपक्षा उन्क्रृष्ट अन्तर झुछ कम पूत्रकाटी है॥३३३॥ 

जस- माहकमकी अद्डाइस प्रकातियाकी खक्तावाला एक मथ्यहदाए जाब पतन्नान्द्रय 
संज्ञी सम्मूर्च्छिम पर्याप्तक तिययंचरम उत्पन्न हुआ। छहों पर्याष्तियोंस पर्याप्त हा (१) 
विश्राम ल (२) विशुद्ध हा (३ ) वदकसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (४ )। पुनः संयमासंयम 
गुणस्थानका जाकर अन्तरको प्राप्त हा। पूवेकाडी वषेतक जीवित रह कर मरा आर दव 
हुआ ॥ इस प्रकार चार अन्तमुहृतास कम पूवेकार्टी चष असयतसम्यग्टदाएका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 

सँयतासंयत ग्रुणस्थानंस लेकर उपशान्तकपायवीतरागछब्ग्थ गरुणथान तक 
प्रत्येक गुणखानवर्ती सम्यग्दष्टियोंका अन्तर अवधिन्नानियोंके समान है ॥ ३३४ ॥ 

१ प्रतिपु ' संजदप्पहुडि ' इति पाठः | 


१५६. छक्खेडागमे जीवद्वाण [ १, ६, २३५. 


जधा ओधिणाणमग्गणाएं संजदासंजदादीणमंतरपरूवणा कदा, तथा कादव्चा, 
णत्थि एत्थ कोइ विसेसो । 

चदु॒ण्ह खबगा अजोगिकेवरली ओर ॥ ३३५ ॥ 

सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ३३६ ॥ 

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


खद्यसम्मादिट्रीतु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३७॥ 

सुगममेद ' हक पु ०५ 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३३८ ॥ 

ते जहा- एक्का असंजदसम्मादिट्टी अण्णगु्ण गंतृण सब्यजहण्णकालेण असेजद- 
सम्मादिट्टी जादा । लड्धमंतर । 

उक्कस्सेण पुन्वकोश देसूणं ॥ ३३९ ॥ 


जिस प्रकारसे अवधिज्ञानमार्गणामं संयतासंयत आदिकोंके अन्तरकी प्ररूपणा 
की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि, उससे यहां पर कोई विशपता 
नहीं है । ; 

सम्यग्दष्टि चारों ध्षपक्र आर अयोगिकेवलियोंका अन्तर ओघके समान 
है॥ ३३१५ ॥ 

सम्यग्दष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३३६॥। 

यथ दानों हो सूत्र सुगम है । 

क्षायिकसम्यर्दष्टियोंम॑ असंयतसम्यर्दष्टियोॉका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर ह ॥| ३३७ ॥ 

यह सूत्र सुगम ह। 

उक्त जाबरोंका एक जीवकी अपक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुंहृते है ॥ १३८ ॥ 

जेले- एक असंयतसम्यग्दष्टि जीव अन्य ( संयतासंयतादि ) गुणस्थानका जाकर 
सर्वेजघन्य कालसे पुनः असेयतसम्यग्दाए हा।गया | इस प्रकार अन्तर रूब्ध हआ । 
न उक्त जीवॉका एक जाविकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पू्वेकोटी वर्ष 

॥ ३३९ ॥ 


१ सम्यक्लवाख़ादेन क्षायिकमम्यसष्टिप्वसंयतसम्यम्दश्ट नोनाजीवापेक्षया नास्यन्तरम्‌ से. सि. १, ८. 
२ एकर्जालं श्रति अधन्येनान्तमुदूतेः | स. सि. १, ८. ३ उत्कोंण पूवकोटी देशोना | स सि. १, ८. 


है, ६, १४२. ] अंतराणुगम खश्यसम्मादिद्वि-अंतरपरूवर्ण [ १५ 


ते जहा- एक्को प्रृव्वकोडाउएसु मणुसेसुववज्ञिय गब्भादिअद्ववस्सिओ जादो । 
दंसणमोहर्णायं खबिय खह्यसम्मादिद्ठी जादों (१)। अंतामुहत्तमाच्छिदृण (२) संजमासंजमं 
संजम वा पडिवाज्जिय परुव्वकोर्डि गमिय कार गदो देवों जादों । अट्ववस्सेहि वि- 
अंतोमुहृत्तेहि य ऊणिया पुव्वकाडी अंतर । 
संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि णाणा- 
* 2 हा ५ 4 श्र 2? 
जीव पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतर ॥ ३४० ॥ 
सुगममेद । 
[० ४ 2. अं तोमुहु ० 
एगजाव पडुच्च जहण्णण त्त॥ ३४१॥ 
एदू पि सुगम । 
कप ० चल. हक [२ 0 चर श् 
उककरसंण तंेतीस सागरावमाण सांदियाणे ॥ ३४२ ॥ 
त॑ जहा- एक्को पुव्यकोडाउगसु मणुसेसु उववण्णो | गंब्भादिअट्ववस्साणमुर्वारे 
अंतोमुहुपण (१) खये पट्टविय (२) विस्ममिय (३) संजमासंजम पडिवजिय ( ४) 
जैस- एक जीव पूर्वकाटीकी आयुवाल् मनुप्यो्मे उत्पन्न होकर गर्भस छूकर आठ 
वर्षका हुआ और दर्शनमाहनीयका क्षय करके क्षायिकसम्यग्टाप्ट होगया (१ )। वहां 
अन्तमुहते रह करके (२) खंयमार्सयम या संयमकों प्राप्त होकर और पूर्वकोटी बर्षे 
बिताकर मरणका प्राप्त हो देव हुआ । इस प्रकार आठ वर्ष ओर दे अन्तमुंहतोंसे कम 
पूर्वकाटी वर्ष असंयत क्षायिकसम्यग्दश्िका उत्कृष्ट अन्तर है। 
क्षायिकमम्यग्दष्टि संयतासंयत आर प्रमत्तमंयत जीवोका अन्तर कितने काल 
७ ओ 6६ ७० (६ के ७ बे ८. है 
होता है ? नाना जीवॉकी अपक्षा अन्तर नहीं हैं, ननरन्‍तर हैं ॥ ३४० ॥ 
यह सत्र खुगम है । 
6७ 4 अन्तमुं जी 
उक्त जावाका एक जीवकों अपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है॥ ३४१ ॥ 
यह सूत्र भी खुगम है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृूट्ट अन्तर साथिक तर्तास सागरोपम 
है॥ ३४२॥ 
जेस- एक जीव पूवकाटि बर्षका आयशुवालल मनुप्योम उत्पन्न हुआ गर्भको आदि 
कछेकर आठ वर्षोके पश्चात्‌ अन्तमुंहतंसे (१) क्षायिकसम्यकत्वका प्रस्थापनकर (२ ) 
विश्राम ल (३) संयमासंयमको प्राप्त कर (४ ) संयमको प्राप्त हुआ। संयमसहित 
| १ संयतासंयतप्रमचाप्रमत्तसंयतानां नीनाजीवपिक्षयां नास्यस्तर॑म्‌ | मे. ति. १, ८« 
२ एकजीकं श्रति जघस्येनान्तर्मुद्रत: | स. सि. १, ८. 
३ उत्कर्षेण अयलिंशत्सागरापमाणि सात्िरिकाणि | स. सि. १, ८, ४ प्रतिपृ “ पद्मियं ” इति पाठः । 


१५८ |] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ६, ३४२. 


संजम पडिवण्णो। पुव्वकाडि गामेय मदों समऊणतेत्तीससागरोवमाउदड्डिदिएसु उचब- 
वण्णो | तदो चुदो पुव्वकोडाउण्सु मणुससुववण्णो । थोबावसेसे जीविए संजमासंजमं 
गदो (५ )। तदो अप्पमत्तादिणवहि अंतोम्महत्तेहि सिद्धों जादों। अट्ववस्सोहि चोहस- 
अतोमुहुत्तेहि य ऊणदोपुच्वकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोबमाणि उक्कस्संतर् 
सेजदासंजदस्स । 

पत्तरस उच्चंदे- एक्‍्को पमत्तो अप्पमत्ता (१) अपुच्चो (२) अणियद्टी 
(३) सुहुमो (४) उबसंतो (५) पूणा वि सुहुमो (६) अणियट्टी (७) अपृब्यो 
(८ ) अप्पमत्तो (९) अद्भाखएण काले गदो। समऊणतेत्तीससागरोबमाउट्टिदिणसु 
देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुव्वकोडाउए्सु मणुससु उववण्णो। अंतोमुहत्तावसेसे जीविए 
पमत्तो जादो | लडद्धमंतरं ( १) । तदा अप्पमत्ता (२) । उबरि छ अंतोमृहृत्ता | अंतरस्स 
बाहिरा अड्ड अंतोमुहृत्ता, अंतरस्म अब्भंतरिमा वि णव, तेणेगंतामुहुत्तव्भाहियपुव्वको्डीए 
सादिरेयाणि तत्तीस सागरोवमाणि उक्कस्सतर । 


पूर्वकोटीकाल बिताकर मरा और एक समय कम ततीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले 
देधोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्यूत है। पू्वेंकोीटोकी आयुवाले मनुष्यों उत्पन्न हुआ | जीव- 
नके अल्प अवशप रह जाने पर संयमासंयमका प्राप्त हुआ (५)। इसके पश्चात्‌ 
अप्रमशादि गुणस्थानसम्बन्धी नो अन्तमुंहताँसे ( भ्रेण्याराहण करता हुआ ) सिद्ध 
होगया । इस प्रकार आठ वर्ष ओर चोदह अन्तमुहतोंस कम दो पूर्वकाटियोंस साधिक 
जतीस सागरोपमकाल क्षायिकसस्यग्दष्टि संयतासंयतका उत्कृष्ठ अन्तर होता है । 


क्षायिकसम्यर्दष्टि प्रमस्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक क्षायिकस स्यर्दष्टि 
प्रमलसंयत जीव अप्रमपक्तसंयत ( १) अपू्वकरण (२५) अनिवृत्तिकरण ( ३ ) सूक्ष्मसाम्प- 
राय (४) उपशान्तकपाय (०) पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (६) अनिवृत्तिकरण ( ७ ) अपूर्व- 
करण (८) अप्रमत्तसंयत (९) होकर ( गुणस्थान और आयुके ) कालक्षयस मरणका 
प्राप्त हो एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुसर्थितिवाले दवोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः 
यहांसे च्युत होकर पूर्वकीटीकी आयुवाले मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। वहां जीवनके अन्तमुंहते 
अथशिए्ट रह ज्ञाने पर प्रमत्तसंयत हुआ | इस प्रकार अन्तर रूब्ध होगया (१)। पश्चात्‌ 
अप्रमशसंयत हुआ (२) । इनमें ऊपरके छह अन्‍्तमुंहते और ममिलाए । अन्तरके बाहरी 
आठ अस्तमुंहते हैं ओर अन्तरके भीतरी नो अन्तमुंह्त हैं, इसलिए नोमेंस आठके घटा 
देने पर शेष बचे हुए एक अन्तमुंहतेले अधिक पूर्वकाठीसे साधिक तेतीस सागरोपम 
झायिक सम्थग्द्रि प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ठ अन्तर द्वोता है | 


१ अति ' बाहिएं ' शति पाठः | 


१, ६, २४२. ] अंतराणुगमे खश्यसम्भादिद्टि-अंतरपरूवर्ण [ १५९ 


अधवा अंतरस्सब्मंतराओों दो अप्पमत्तद्भधाआ, तासि वाहिरिया एक्का पमन्तद्धा 
सुद्गा । अंतरब्भतराजो छ उवसामगद्धाओ, तासि बाहिरियाओ तिष्णि खबगद्ाओ 
सुद्भाओ । अंतरब्भंतरिमाए उबसंतद्भाए एक्किकिस्से खबगद्धाए अद्धं सुद्धं । अवसेसा 
अडुड्ठा अंतोमनहुत्ता | तहि ऊणियाण पुव्यकोडडीए सादिरेयाणि तेत्तीस॑सागरोबमाणि 
पमत्तस्सुक्कस्संतर । 


अप्पमत्तस्स उच्चंद- एक्को अप्पमत्ता खश्यसम्मादिट्ठी अपुब्बा ( १ ) अणियद्ठी 
(२ ) सुहुमो (३) उबसंतो (४) पृणो वि सुहुमो (५) अणियड्टी (६ ) अपुष्बो 
होदूण (७ ) काले गदो समउणतेत्तीससागरोबमाउट्टिदिएस देवेसुवबष्णो। तदो चुदो 
पुष्वकोडाउएसु मणुसेस उववण्णो, अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे अप्पमत्ता जादो | लड्मंतरं 
(१)। तदो पमत्ता (२) पुणों अप्पमत्ता (३ )। उबरि छ अंतोमुहुत्ता । अंतरस्स 
अब्मंतरिमाओ छ उवसामगद्धाओ बाहिरिल्लियास तिस खबगद्धास सुद्धाओ। अब्म- 


अथवा, अन्तरके आशभ्यन्तरी दो अप्रमत्तकाल हैं और उनके वाहरी पक प्रमस- 
काल शुद्ध है । ( अतएणव घटाने पर शून्य शेप रहा, क्योंकि, अप्रमत्तसंयतके कालसे 
प्रमत्तसंयतका काल दुना होता है।) तथा अन्तरके भीतरी छह उपशामककाल हैं, और 
उनके बाहरी तीन क्षपककाल शझुद्ध हैं। (अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा, क्योंकि 
डपशमभ्रणीके कालसे क्षपकर्णीका काल दुगुना होता है। ) अन्तरके भीतरी डप्शामक- 
कालमेंसे एक क्षपककालके आधा घटान पर क्षपककालक़ा आधा शेष रहता है। इस 
प्रकार सब मिलाकर साढ़े तीन अन्तमंहते अवशेष रह। उन साढ़े तान अन्तमुंट्ठताँसे कम 
पूवकोटसिे साधिक तेतीस सागरोपमक्राल्ल क्षायिकसम्यग्द्टि प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 

क्षायिकसम्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत 
. क्षायिकसम्यर्दाप्टि जीव अपूर्वकरण (१) अनिनृत्तिकरण (२) सक्ष्मसाम्पराय (२) 
उपशान्तकपाय ( ४) होकर पुनरपि सूक्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृत्तिकरण (६) अपूर्व- 
करण ( ७) होकर मरणका प्राप्त हुआ और एक समय कम ततीस सागरोपमकी 
आयुस्थितिवाले दवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांस च्युत हो पूर्वकाटोकी आयुवाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ और संसारके अन्तमुंहते अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ | इस 
प्रकार अन्तर लछब्ध होगया (१ )। पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत (२) पुनः अप्रमसतसंयत (३ ) 
इुआ । इनमें ऊपरके छह अन्तमुंहते ओर मिलाये। अन्तरक आशभ्यन्तरी छह उपशामक- 
काल हैं ओर बाहरी तीन क्षपककाल हैं, अतएवं घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा। 


१ प्रतिषु  लद्ध  इति पाठः | 


१५८ | छक्खंडागमे जौवद्टाणं [ १, ६, ३४२. 


स॑जम पंडिवण्णो | पृव्वकॉडि गामिय मदो समऊणतेत्तीससागरोवमाउट्विदिए्सु उब- 
कण्णो । तदो चुदो पुष्वकोडाउए्सु मणुसेसुबवण्णों। थोवावसेसे जीविए संजमासंजमं 
गदो (५)। तदो अप्पमत्तादिणवहि अंतोमुहत्तेहि सिद्धो जादों । अड्डवस्सोहि चोदस- 
अंतोमुहुच्तोहि य ऊणदोपुव्वकोडीहिं सादिरियाणि तेच्तीस सागरोवमाणि उक्कस्संतर्र 
संजदासंजदस्स । 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्‍्की पमतो अप्पमत्तो (१) अपुच्चो (२) अणियड्टी 
(३) सुहुमो (४ ) उबसंतो (५) पुणो वि सुहुमो (६) अणियट्टी (७) अपुब्यो 
(८ ) अप्पमत्तो (९) अद्भाखणण काल गदो। समऊणतेत्तीससागरोबमाउद्ठिदिण्सु 
देवेसु उबवण्णो । तदो चुदो प्रृव्वकोडाउए्सु मणुसेसु उववण्णो। अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए 
पमत्तो जादो । लड्धमंतरं ( १) । तदो अप्पमत्तो (२) | उबरि छ अंतोमुदुत्ता । अंतरस्स 
बाहिरा' अड्ड अंतोमुहुत्ता, अंतरस्स अब्भंतरिमा वि णव, तेणेगंतामुहत्तन्भहियपुन्वकोडीए 

सादिरियाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्सेतर | 

पूर्वकोटीकाल बिताकर मरा और एक समय कम ततीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले 
देथोंमे उत्पन्न हुआ। बहासे उयुत हो पूवेकोटोकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ | जीव- 
नके अल्प अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५)। इसके पश्चात्‌ 
अप्रमशादि सुणस्थानसम्बन्धी नो अन्तमुंहर्तोंसि ( श्रेण्याराहण करता हुआ ) सिद्ध 
होगया । इस प्रकार आठ वर्ष और चौद॒ह अन्‍्तमुंहतोंसे कम दो पूर्वकोटियोंसे साधिक 
ज़तीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दष्टि संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है | 


क्षायिकसम्यस्दष्टि प्रमससंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक क्षायिकसम्यग्दप्ि 
प्रमशसंयत जीव अप्रमश्तसंयत ( ५ ) अपुृवेकरण (२) अलिवृत्तिकरण ( ३ ) सूक्ष्मसाम्प- 
राय (४) उपशान्तकषाय (५) पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (६) अनिव्ृत्तिकरण (७ ) अपूर्वे- 
करण (८) अप्रमत्तसंयत (९) होकर ( गुणस्थान और आयुके ) कालक्षयसे मरणको 
प्राप्त हो एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुर्थितिवाले देवोमें उत्पन्न हुआ। पुनः 
यहांसे धूयुत होकर पूवेकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां जीवनके अन्तमंहटटत 
अथशिए रह आने पर प्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर रूब्ध होगया (१)। पश्चात्‌ 
अंप्रमश्षसंयत हुआ ( २)। इनमें ऊपरके छह अन्तमुंहतं और [मिलाए | अन्तरके बाहरी 
भाठ अम्तमुंहते हैं. और अन्तरके भीतरी नौ अन्तमुंहते हैं, इसलिए नौमेंसे आठके घटा 
देने पर शेष बच्चे हुए एक अन्तमुंहतंसे अधिक पूर्वकोटीले साधिक तेतीस सागरोपम 
झायिकसम्धग्दए्टि प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर द्वोता है | 


३ अ्रतिषर ' बाहिएं ' इति पाठः | 


१, ६, ३४२. ] अंतराणुगमे खश्यसम्भादिष्टि-अंतरपरूबण [९५९ 


अथवा अंतरस्सब्भंतराओं दो अप्पमत्तद्भाआ, तासिं वाहिरिया एक्का पमच्चज्षा 
सुद्गा | अंतरब्भतराओो छ उवसामगद्धाओ, तासि बाहिरियाओ तिष्णि खबमद्राओ 
सुद्भाओ | अंतरब्मंतरिमाए उवसंतद्धाए एक्किकिस्से खबगद्धाए अ््ध सुद्धं । अवसेसा 
अड्ड्ढा अंतोग्नहुत्ता । तेहि ऊणियाए पृथ्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोवमाणि 
पमत्तस्सुक्कस्संतरं | 

अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो खश्यसम्मादिद्वी अपुब्बो ( १ ) अणियड्डी 
(२) सुहुमो (३) उबसंतो (४) पुणो वि सुहुमो (५) अणियड्डी (६ ) अपुष्वों 
होदूण (७) काल गदो समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिएस देवेसुववण्णो। तदो चुदो 
पुव्वकोडाउण्सु मणुसेसु उववण्णो, अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे अप्पमत्तो जादो । लड्मंतरं 
(१)। तदो पमत्तो (२) पुणो अप्पमत्तो (३ )। उबरि छ अंतोमुद्दत्ता । अंतरस्स 
अब्मंतरिमाओ छ उवसामगद्धाओ बाहिरिल्लियासु तिसु खबगद्धासु सुद्धाओ। अब्मं- 


अथवा, अन्तरके आशभ्यन्तरी दो अप्रमत्तकाल हैं और उनके बाहरी एक प्रमक्त- 
काल शुद्ध है। ( अतणव घटाने पर शल्य शेष रहा, क्योंकि, अप्रमशसंयतके कालसे 
प्रमत्तसंयतका काल दुना होता है ।) तथा अन्तरके भीतरी छह उपशामककाल हैं, और 
उनके बाहरी तीन क्षपककाल शुद्ध हैं। (अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा, क्योकि 
उपशमश्रेणीके कालसे क्षपकश्नेणीका काल दुगुना होता है। ) अन्तरके भीतरी उपशामक- 
कालमेंसे एक क्षपककालके आधा घटाने पर क्षपककालक़ा आधा शेष रहता है। इस 
प्रकार सब मिलाकर साढ़े तीन अन्तमुहते अवशेष रहे। उन साढ़े तान अन्तमुहतोाँसे कम 
पूवकोटलि साधिक तेतील सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दष्टि प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है। 


क्षायिकसम्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अप्रमशसंयत 
क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव अपूर्वकरण (१) अनियृतक्तिकरण (२) खक््मसाम्पराय (२) 
उपशान्तकषाय (४ ) होकर पुनरपि सूक्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृतक्तिकरण (६) अपूर्व- 
करण ( ७) होकर मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम ततीस सागरोपमकी 
आयुस्थितिवाले देवांमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूजेकोटोकी आयुवाले मनुष्योमें 
उत्पन्न हुआ और संसारके अन्तमुंहते अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ | इस 
प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१ )। पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत (२) पुनः अपमससंयत ( ३ ) 
हुआ । इनमें ऊपरके छह अन्तमुंहत और मिलाये। अन्तरके आश्यन्तरी छह उपशामक- 
काल हैं और बाहरी तीन क्षपककाल हैं, अतएव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा। 


१२ प्रतिषु “लडद्ध  इति पाठः | 


१६० ] छक्खंडागमे जीवट्ठा्ण [ १, ६, २४३, 


तरिमाए उवसंतद्वाए खबगद्धाए अद्ध मुद्धं। अवसेसा एअद्धछट्ठेअंतोमुहुत्ता | एदेहि ऊण- 
पुन्वकोडीए सादिरियाणि तेरी सागरोबमाणि अप्यमत्तक्कस्पंतरं | 

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं॑ केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीव॑ 
पडुच जहण्णेण एगसमर्य ॥ ३०३ ॥ 

सुगममेद॑ । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ ३४४ ॥ 

एदं पि सुगम । 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३०५ ॥ 

एद पि अवगदरत्थ । 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०६ ॥ 
ते जहा- एक्को पुव्वकाडाउएसु मणुसेस उववष्णों। अड्डवस्सेहि अंतोम्मुहृत्त- 
व्भहिए्हि ( १) अप्पमत्तो जादो (२) । पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादण तम्हि चेव 


अन्तरके भीतरी उपशान्तकालमेंसे क्षपषकफकालका आधा घटाने पर आधा काल शेष रहा । 
अवशिष्ट साढ़े पांच अन्तमुंहते रहे । उनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपम- 
काल क्षायिकसम्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

क्षायिकसम्यग्दष्टि चारों उपशामकॉका अन्तर कितने काल होता है ! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३४३ ॥ 

यह सत्न खुगम है। 

उक्त जीवोंमे उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥। ३४४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहृते है ॥ २४५ ॥ 

इस सत्रका भी अथे ज्ञात है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम 
है॥ ३४६ ॥ 

जैसे- एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाल मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। अन्‍्तममुहतेसे 
अधिक आठ वर्षोंके द्वारा (१) अप्रमत्तसंयत हुआ (२ )। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत- 
संबंधी सहस्तनों परिवतंनोंको करके उसी कालमें क्षायिकसम्यकत्वको भी प्रस्थापनकर (३) 


१ प्रतिषृ “ चट्ठ ! इृति पाठः। 

३ चतुर्णाम्ृपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स स्ि. १, ८« 
३ एकजीवं प्रति जपन्येनान्तमुहतेः । स. ति. १, ८« 

४ उत्कषेंग त्रयर्क्षे्रस्तागरोपमाणि सातिरिेकाणि। से. सि. ३, ८« 


है, ९, २४८. ] अंतराणुगम खश्यसम्मादिद्वि-अंतरपरूवर्ण [ १६३ 


खर्य पट्ठविय ( ३ ) उवसमसेडीपाओग्गविसोद्दीए विसुद्धो (४ ) अपुब्बो ( ५ ) अणियह्डी 
(६) सुहुमो (७) उबसंतो (८ ) पुणों सहुमो (९) अणियड्दी (१० ) अपुष्बो 
जादो ( ११) अंतरिदो । पुव्वकोर्डि संजममणुपालिय तेत्तीससामरोवमाउद्टिदिगेसु देबेसु 
उववण्णो । तदो चुदो पुव्वकोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो। अंतोमुहुत्तावसेसे जीबिए 
अपुन्नो जादो (१२ )। लद्धमंतर। तदे। अणियट्टी (१३) सुहुमो (१४ ) उबसंतों 
(१५) पृणो सुहुमो ( १६ ) अणियड्टी (१७ ) अपुच्यो जादो (१८ )। उबरि अप्य- 
मत्तादिणवर्अ॑तोमृहुत्तेहि सिद्धिं गदो | एवमट्डवस्सेहि सत्तावीसअंतोमुहत्तेहि ऊणदोपुव्व- 
कोडीहि सादिरियाणि तेत्तीस सागरोवमाणि अंतर | एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं । णवबरि 
पंचवीस तेवीस एक्कवीस मुहुत्ता ऊणा कादव्वा | 


चदुण्हं खदा अजोगिकेवली ओपघ॑ ॥ ३४७ ॥ 
सजोगिकेवली ओघं ॥ ३४८ ॥ 


डपशमश्रेणीके योग्य विशुद्धिसे विशुद्ध हो। (४) अपूर्वफरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) 
सूएमसाम्पराय (७ ) उपशान्तकपाय (८) हो, पुनः सूक््मसाम्पराय (९ ) अनिवुत्ति- 
करण (१० ) अपूरवेकरण हुआ (११) और अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः पूर्वकोटि तक 
संयमको परिपालनकर तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमे उत्पन्न हुआ। यहांसे 
च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले भजुष्योंमे उत्पन्न हुआ। जीवनके अन्तमुंहते अवशिष्ट रह' 
जाने पर अपूवेकरण हुआ (१२)। इस धकार अन्तर रूब्ध होगया। पुनः अनिवृत्ति- 
करण (१३ ) सूक्ष्मसाम्पराय ( १४ ) उपशान्तकषाय ( १० ) पुनः सूक््मसाम्पराय (१६) 
अनिवृत्तिकरण ( १७) और अपूर्वेकरण ( १८ ) छुआ | पश्चात्‌ ऊपरके अप्रमत्तादि गुण- 
स्थानसम्बन्धी नो अन्तमुंहताँसे सिद्धिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्षोंस और 
सत्ताइंस अन्तमुंहर्तांसे कम दो पूर्वकीटियोंसि साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि अपूवेकरणसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीन उपशामकोका भी 
अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनिवृत्तिसंयत उपशामकके पच्यीस 

, सूक््मसाम्पराय उपशामकके तेवीस अन्तमुंह॒ते और उपशान्तकषायके इक्कीस 
अन्तमुंहते कम करना चाहिए । 


क्षायिकसम्यग्दष्टि चारों क्षषकर और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान 
है॥ ३४७॥ 
क्षायिकसम्यग्दष्टि सपोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है॥ ३४८ ॥ 


१ झेषाणां सामान्यवत्‌ | स. ति. ३१, ८. 


१९६२ ] छक्खंडागमे जीबट्ढाण [ १, ६, ३४९. 


एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

वेदगसम्मादिट्वीसु असंजदसम्मादिट्टीणं सम्मादिट्विभंगो ॥३०९॥ 

सम्मत्तमग्गणाए ओघम्दि जधा असंजदसम्भादिद्वीणमंतरं परूविद तथा एत्थ 
वि परूविदव्व । 

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं पडुच्च 
णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५० ॥ 

सुगममेद॑ । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३५१ ॥ 

एदे पि सुगम । 

उक्कस्सेण छावट्टि सागरोवमाणि देसणाणिं ॥ ३५२ ॥ 


ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । 
वेदकसम्यस्दृष्टियोंमें असंयतसम्यस्दष्टियोंका अन्तर सम्यग्द्िसामान्यके समान 
है॥ ३४९॥ 
जिस प्रकारसे सम्यकत्वमार्गणाके ओघमे असंयतसम्यग्दष्टियोंका अन्तर कहा है, 
उसी प्रकारसे यहां पर भी कहना चाहिए । 
वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीबोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २५० ॥ 


यह सूत्र सुगम है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है॥ ३५१॥ 
यह सत्र भी सुगम है| 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागरोपम 


३ क्षायोपशमिकसम्यग्दश्टिष्विसंयतसम्यग्दष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | एकजीवं प्रति जपघन्येनान्त- 
परँदूतेः । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना | स. सि. १, ८. 

२ संयतासंयतस्थ नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम| स. सि. १, ८. 

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुद्रतेंः । स. सि. १, ८« 

४ उत्कर्षेण बदपष्टिसागरोपमाणि देशोनानि । स्त. ति. १, ८« 


१, ९, ३५७२. ] अंतराणुगमे वेदगसम्मादिद्टि-अंतरपरूबर्ण [१६३ 


ते जहा- एक्को मिच्छादिद्टी वेदगसम्मत्त संजमासंजमं च जुगव॑ पडिवण्णो । 
अंतोमुद्ृत्तमच्छिय संजम पडिवण्णो अंतरिदो | जत्तियं काल संजमासंजमेण संजमेण च 
अच्छिदो तेत्तियमेत्तेणूणतेत्तीससागरोबमाउद्टिदिदेवेस उववण्णो । तदो चुदो मणुसेसु 
उववण्णो | तत्थ जत्तियं काल असंजमेण संजमेण वा अच्छदि, पुणो सग्गादो मणुसगदि- 
मार्गतूण जे वासपुधत्तादिकालमच्छिस्सदि तेहि दोहि वि कालेहि ऊणतेत्तीससागरोबमआउ- 
ट्विदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो मणुसो जादो । वे अंतोमुहत्तावसेसे वेदगसम्मत्त- 
काले परिणामपच्चएण संजमासंजमं पडिषण्णो | लद्धमंतरं । तदो अंतोम्न॒हुत्तेण दंसण- 
मोहणीय॑ खबिय खश्यसम्मादिई्डी जादो । आदिल्लमेक्क अंतिस्ला दुबे अंतोमुहुत्ता, 
एंदेहि तीहि अंतोमुहुत्तेहि अणाणि छावट्टिसागरोबमाणि संजदासंजदुकस्संतर । 


[ | वी.. केवविरं का णाजीवं 

पमत्त-अपपमत्तसंजदाणमंतरं केवविरं कालादो होदि, णा 
पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५३ ॥ 
सुगममेद । 
जैसे- एक मिथ्यादष्टि जीव वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त 
हुआ | अन्तमुष्टते रह कर पुनः संयमको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः मरणकर 
जितने कार संयमासंयम और संयमके साथ रहा था उतने ही कारूसे कम तेतीस 
सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो मलुष्योम उत्पन्न 
हुआ | वहां पर जितने काल असंयमके अथवा संयमके साथ रहा है और स्वर्गसे मनुष्य- 
गतिमें आकर जितने वर्षपृथकत्वादि काल असंयम अथवा संयमके साथ रहेगा उन 
दोनों ही कालोंसे कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमे उत्पन्न हुआ | वहांसे 
चयुत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार वेदकसम्यकत्वके कालमे दो अन्तमुंह॒ते अवशिष्ट रह 
जाने पर परिणामोके निमित्तस संयमासंयमको प्राप्त हुआ। तब अन्तर रब्ध दुआ। पुनः 
अन्तमुंहतेसे दशेनमोहनीयका क्षपणकर क्षायिकसम्यग्दाष्टि होगया। इस प्रकार आविका 
एक और अन्तके दो अन्तमुंह॒ते, इन तीन अन्समुंहतोंसे कम छयासठ सागरोपमकालू 
बेद्कसम्यग्दष्टि संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। 


वेदकसम्यग्दृष्टि प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल द्वोता है? 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं दे, निरन्तर है ॥ ३५३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


१ मग्रतो 'दुमे' इति पाठः। ९ अमचाप्रमत्तसंयतयोनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम। स. सि. १, ४८ 


रैंशंक ] छक्खेडागम जौवहाण ( १, '९, ३५४. 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३५४ ॥ 


एद पि सुगम । 
उक्कस्सेण तेत्तीसस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५॥ 


ते जहा- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो होदण अंतोमुदृत्तमच्छिय तेत्तीससागरोवमाउ- 
ट्विंदिण्सु देवेसुववष्णो । तदो चुदा थुच्वकोडाउण्सु मणुसेसुववण्णो । अंतोमृहुत्तावसेसे 
संसारे पमत्तो जादे । लद्धमंतरं। खडय पह्ुविय खबगसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होदण (२) 
खबगसेढिमारूढेो अपुव्यादि छअंतोमुहुत्तेहि णिव्वुदो | अंतरस्स आदिल्लमेक्कमंतो- 
मुदद्त अंतरबाहिरेस अट्ठअंतामुहत्तेमर सोहिद अवसेसा सत्त अंतोमुहत्ता । एंदेंहि ऊण- 
पृब्बकोडीए सादिरियाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि पमत्तसंजदुक्कस्संतरं । 


अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्यमत्ते पमत्तो होदृण अंतोम्महृत्तमच्छिय ( १ ) 
समऊण॑तेत्तीससागरोवमाउद्टिदिदेवेसु उववण्णो । तदो चुदो पृन्वकोडाएसु मणुसेसु उब- 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ ३५४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम 
है॥१५५॥ 


जेसे- एक प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत हो अन्तमुंहर्त रहकर तेतीस सागरोपमकी 
आयुस्थितिवाले देवाम॑ उत्पन्न हुआ | यहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ | संसारके अन्तमुंहतंप्रमाण अवशिए्ट रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुआ। इस 
प्रकार अन्तर लब्ध हुआ | पुनः क्षायिकसम्यक्त्वकों प्रस्थापितकर क्षपकश्नेणीके योग्य 
अप्रमशसंयत हो (२) क्षपकश्ने गीपर चढ़ा और अपूर्वकरणादि छह अन्तर्मुहतोंसे निर्वाणका 
प्राप्स हुआ अन्तरके आदिकिे एक अन्‍्तर्मुहर्तकों अन्तरके बाहिरी आठ अन्‍्तमुंहतोंमेसे 
कम कर देने पर अवशिष्ट सात अन्‍्तमुंहर्त रहते हैं, इनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक 
तेतीस सागरोपमकाल प्रमशसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है । 


श्रेद्कसम्थर्दष्टि अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमशसंयत जीव, 
प्रमशसंयत हो अम्तमुंहर्त रहकर ( १) एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति- 
बाले देवोंमे उत्पन्न हुआ। वहांसे ध्युत हो पूवेकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ | 
१ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मुहर्त: | से. ति. १, ८. 
३ उत्कर्षेण त्रयशिशत्सागरोपमाणि सातिरिकाणि | से. लि. १, ८, 


है, /दै। शै५८ ] अंतराणुगमे उवस्तमसम्माक्िड्धि-अंतरपरूव्ण [ कफ 


वण्णो । अंतोघ्ठह॒ुलावसेसे आउए अप्यमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१ ) | फलाफमजसंब 
इ्ाण खहय पट्टविय ( २) खबगसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होदण (३) ख़बासेटीमारूढो 
अपुव्बादिछहि अंतोमहुत्तेहि णिव्वुदो । अंतरस्सादिल्लमेक्क बाहिरेस णवसु अतोमुहत्तेसु 

सोहिदे अवसेसा अट् | एंदेहि ऊणपुन्बकोडीए सादिरियाणि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि 
अप्पमत्तुक्कस्संतरं । 


उपसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं क्रेवनरिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३५७६ ॥ 
णिरंतरमुवसमसम्भत्त पडिवज्जमाणजीवाभावा । 


उकस्सेण सत्त रादिंदियाणि ॥ ३५७॥ 

किमत्थो सत्तरादिदियविरहणियमों ! सभावदों | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३५८ ॥ 

ते जहा- एक्को उदसमसेढीदो ओदरिय असंजदो जादो । अंतोष्नुह॒त्तमच्छिद्ण 
आयुके अन्तमुंहते अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर रूब्ध 
होगया ( १ )। तत्पश्चात्‌ प्रमत्त था अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्त्यको प्रस्था 
पितकर (२) क्षपकश्नेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत होकर ( ३ ) क्षपकश्मेणीपर बढ़ा और 
अपूर्वकरणादि छह अन्‍्तमुंह॒तोंसे निर्वाणको प्राप्त हुआ। अन्तरके आदिका एक अन्तमुंहर्त 
बाहरी नो अन्तमुंहतोमेंसे घटा देने पर अवशिष्ट आठ अन्तमुंहते रहे। इनसे कम 
पूृ्वंकाीटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल वेदकसम्यग्दष्टि अप्रमससंयतका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है। 

उपशमसम्यर्दृष्टियोंम असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता 
है नाना जीवॉकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय हैं ॥ ३५६ ॥ 

क्योंकि, निरन्तर उपशमसम्यकत्वको प्राप्त होनेवाले जीवॉका अभाव है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात रात-दिन ( अह्दोरात्र ) है॥ ३५७ ॥ 

शंका--सात रात दिनोंके अन्तरका नियम किसलिए है? 

समाधान--स्वभावसे ही है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तृइते है ॥ ३५८॥ - 

जैसे- एक संथत उपशमश्रेणीसे उतरकर असंयतसम्यग्दाष्नि हुआ और अन्समुंह 

१ औपश्मिकसम्यग्डथिप्वसंयतसम्यर्ष्टेननाजाबापेक्षया जधन्येनिकः समय: | स, सि. १, ८, 

२ उत्कर्षेण सप्त रातिदिनानि | स. सि. १, ८. 

३ एकजीबं प्रति जघन्यस॒त्कृष्ट चान्तमुंद्ते; | स. लि. १, 4. 


१६६ ] छक्खंडागमे जीवट्वाणं.. [ १, ६, ३५९. 
संजमासंजम पडिवण्णो । अंतोम्न॒हृत्तेण पुणो असंजदो जादो । लद्ध जहण्णंतर॑ । 
उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ३५९ ॥ 


ते जदा- एको सेडीदों ओदरिय असंजदो जादो | तत्थ अंतोमुहुत्तमच्छिय 
संजमासंजमं पडिवण्णो। तदे। अप्पमत्तो पमत्तो होदूण असंजदो जादो। लड्ध मुक्कस्संतर । 


संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो हेदि, णाणाजीव पहुच्च 


जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६०॥ 

मुगममेद । 

उक्कस्सेण चोदस रादिंदियाणि ॥ ३६१ ॥ 

एद पि सुगम | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३६२ ॥ 

ते जहा- एक्को उवसमसेढीदो ओदरिय संजमासंजमं पड़िवण्णो। अंतोमुहुत्त- 
रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। अन्‍्तमुंहतंसे पुनः असंयत होगया । इस प्रकार 
जघन्य अन्तर रूब्ध हुआ | 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है॥ ३५९॥ 

अस- एक सयत उपशमशञअ्रणीस उतरकर असंयतसम्यग्टाशि हुआ । बह अन्त- 
भुंडत रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ अप्रमत्त और प्रमत्तसंयत होकर 
असंयतसस्परग्डाष्ट होगया । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ । 

उपशमसम्यम्दृष्टि संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६० ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर चोदह रात-दिन है ॥ ३६१ ॥ 

यह संत्न भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुंहृत है ॥ ३६२ ॥ 

जैंसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ और अन्त- 


१ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक: समयः | स. सि. १, ८. 
२ उत्कर्षेण चतुर्दश राजिदिनानि | स. सि. १, ८. 
३ एकजीवं प्रत्वि जधन्यमृत्ृष्ट चान्तमुंहतें! | स. लि, १, ८« 


१, ९, २६६. ] अंतराणुगम उक्समसंम्मादिट्टि-अंतरपरूवर्ण [ १६७ 
मच्छिय असंजदो जादो। पुणे! वि अंतोमुदत्तेण संजमासंजम पडिवण्णो। लड् जहण्णंतरं। 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ३६३ ॥ 
ते जहा- एक्को सेडीदो ओदरिय संजदासंजदो जादो। अंतोप्ठृद्ृत्तमच्छिय 
अप्पमत्तो पमत्तो असंजदो च होदूण संजदासंजदा जादो । लद्धमुक्कस्संतर । 


पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव 
पड़च्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६४ ॥ 


सुगममभेद । 
उक्कस्सेण पण्णारस रादिंदियाणि ॥ ३६५ ॥ 
एद पि सुगम । 


एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३९६ ॥ 
ते जहा- एको उबवसमसेढीदो ओदरिय पमत्तो होदण अंतोमुहुत्तमच्छिय अप्प- 


मुंहते रहकर असंयतसस्यग्दष्टि होगया। फिर भी अन्तमुंहतंसे संयमासंयमको प्राप्त 
हुआ। इस प्रकार जघन्य अन्तर लब्घ हुआ | 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तप्नुहृते है ॥ ३६३ ॥ 

जैसे- एक संयत उपशमशभ्रेणीस उतरकर संयतासंयत हुआ | अन्‍्तर्मुहर्त रहकर 
अप्रमत्तसंयत, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यग्दष्टि होकर संयतासंयत होगया। इस प्रकार 
उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ | 

उपशमसम्यग्दृष्टि भ्रमत और अग्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है॥ ३६४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पन्‍्द्रह रात दिन है ॥ ३६५ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम हैं। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुंहते है ॥ ३६६ ॥ 


जैंसे- एक संयत उपदमश्रेणीसे उतरकर प्रमत्तसंयत हो अन्तमुंहते रद्द कर 


१ अमचाप्रमत्संयतयोनीनाजीवपिक्षया जघन्येनेक! समय । स. प्ि. १, ४. 
२ उत्कर्षेण पंचदर्श रानिदिनानि | स. सि. १, ८« 
३ एकजीवं प्रति जधन्यमृत्कृष्ट चान्तुदते; | स. सि. १, <. 


शक्ंट ] छक्खंडगमे जीवट्टार्ण [ १, ९, ३६७. 


मंत्तों जंदी | पुणों वि पमत्तर्त गदो। लड्मंतरं | एवं चेव अप्यमत्तस्स वि जहण्णंत्रं 
वक्षव्व | 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ३६७ ॥ 

तें जहा- एकको उवसमसेढीदों ओदरिय पमत्ते! होदण पुणे संजदासंजदो असं- 
जद़ो अप्पमत्तो च होदूण पमचो जादो। लड्धमंतरं | अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को 
सेंडीदों ओंद्रिय अप्पमत्तो जादो। पुणो पमत्तो असंजदों संजदासंजदो च होदण भूओ 
अप्पमत्तो जादो । लद्धमुक्कस्संतर । 

तिण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं 
पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३६८ ॥ 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ ३६९ ॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 


अप्रमत्तसंयत हुआ | फिर भी प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्घ 
हुआ । इसी प्रकारसे उपधशमसम्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका भी जघन्य अन्तर कहना चाहिए। 

उपशमसम्यग्दृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
अन्तर अस्तमुहते है ॥ २६७ ॥ 

जैस- एक संयत उपशमभ्रेणीस उतरकर प्रमत्तसंयत होकर पुनः संयतासंयत, 
असंयत ओर अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। 
उपश्ामसम्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक संयत उपशमश्रेणीसे 
उतरकर अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्तसंयत, असंयत और संयतासंयत होकर फिर 
भी अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ । 

उपशमसम्यग्दृष्टि अपूषेकरण, अनिृत्तिकरण और खक्ष्मसाम्पराय, इन तीनें 
उपश्लामकोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यस एक 
समय अम्तर है ॥ ३६८॥ 

उच्च जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ।। २६९ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। 


१ चयाणासुपक्षमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः सब्नयः । से. सि. १, ८. 
२ उत्कवेंण वर्षपृथक्वम्‌ | | स. सि.१, ८. 


१, है; २७०. ] अंतराणुगमे उवसमसम्मादिद्वि-अंतरपरूजर्ण [१६९ 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३७० ॥ 

ते जहा- उवसमसेढिं चढिय आर्दि करिय पृणो उवरिं गंतृण ओदरिय अप्पिद- 
गुण पडिवण्णस्स अंतोमुहृत्तमंतर होदि । 

उक्कस्सेण अतोमुहुत्त ॥ ३७१॥ 

एदस्स जहण्णभंगो । णवरि विसेसा विदियवारं चढमाणस्स जहण्णंतरं, पठमवारे 
चढिय ओदिण्णस्स उक्कस्संतर वत्तव्व | 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवाविरं कालदो होदि, 
णाणाजीवं पड़ुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ३७२॥ 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ ३७३॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


एगजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७४ ॥ 


उक्त तीनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्‍्तपनुह॒र्त 
है॥ ३७० ॥ 
जैसे- उपशमभ्रेणीपर चढ़कर आदि करके फिर भी ऊपर जाकर और उतरकर 
विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवमें अन्तमुंहतंप्रमाण जघन्य अन्तर होता है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है॥ ३७१॥ 
इस उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा भी जघन्य अन्तरकी प्ररुपणाके समान जानना 
चाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि उपशमश्रेणीपर द्वितीय वार चढ़नेवाले जीवके जधन्य 
अन्तर होता है और प्रथम वार चढ़कर उतरे हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर होता है, ऐसा 
कहना चाहिए | 
उपशान्तकषायवीतरागछम्मस्थ जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना 
जीवबोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३७२ ॥ 
उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥ ३७३ ॥ 
ये दोनों ही सूत्र खुगम हैं। 
न्‍ उपशान्तकपायबीतरागछग्रस्थोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
॥ ३७४ ॥ 


न] 


१ एकजीवं प्रति जघन्यमृत्तृष्टं चान्तर्मुहर्त: | स. सि. १, ८. 
२ उपश्ान्तकषायस्य नानाजावापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
३ एकजीवं प्रति नास्तयन्तरम्‌ । सं. ति. १, <« 


१७० ] छक्खंडागमे जीबट्टाण [ १, ६, ३७५. 


हेड्टिमगुणडणेसु अंतराविय सव्वजहण्णेण कालेण पुणो उवसंतकसाय भाव॑ गयस्स 
जहण्णंतरं किण्ण उच्चदे ? ण, हेड्ठा ओइृण्णस्प वेदगसम्मत्तमर्पडिवज्जिय पुव्वुबसम- 
सम्मत्तेणुवसमसेटीसमारुहण संभवाभावादों | ते पि कुदो ? उवसमसेडीसमारुहणपा- 
ओग्गकालादो सेसुवसमसम्भत्तद्भाएं त्थोवत्तवभादों। ते पि कुदों णब्बदे ? उबसंत- 
कसायएगजीवस्संतराभावण्णहाणुववत्तीदो । 

सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एयसमर्य ॥ ३७५ ॥ 


सुगममेद । ेु 
उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३७६ ॥ 


एद पि सुगम | 

शैंका--नीचेके गुणस्थानमें अन्तरका प्राप्त कराकर सर्वेजघन्य काछसे पुनः 
डपशान्तकपायताको प्राप्त हुए जीवक जघन्य अन्तर क्‍यों नहीं कहते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपशमभझ्रणीस नीच उतरे हुए जीवके वदकसम्य- 
क्त्वको प्राप्त हुए विना पहलेवाले उपशमसम्यकत्वके दारा पुनः उपशमश्रेणीपर 
समारोहणकी सम्भावनाका अभाव है। 

शैका--यह कैसे जाना ? 

समाधान-- क्योंकि, उपशमभ्रणीक समाराहणयाग्य काछले शेप उपशम- 
सम्यकत्वका काल अल्प पाया जाता है। 

शंका-- यह भी कैसे जाना ? 

समाधान---उपशान्तकपायवीतरागछझस्थक एक जीवके अन्तरका अभाव 
अन्यथा वन नहीं सकता, इससे जाना जाता है कि उपशान्तकपाय गरुणस्थान एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर रहित है । 

सासादनसम्यग्दषि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबोंका अन्तर कितने काल होता 
है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३७५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ३७६ ॥ 

१ सासादनसम्यर्ष्टिसम्यम्ध्यादृष्टभोनोनाजीवापेक्षया जघन्येनेक; समय: | स. सि. १, ८. 

२ उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयमागः | स. सि. ३, ८. 


है, ६, ३१८०. ] अंतराणुगम सण्णिय-अंतरपरूवर्ण [ १७१ 


एगजीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७७ ॥ 
गुणसंकंतीए असंभवादो । 
मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पड़च्च 
णत्यि अंतर, णिरंतरें ॥ ३७८॥ : 
कुदो १ णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, गुणंतरसंकंतीए अभावादो । 
एव सम्मत्तम्गणा समत्ता 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिट्वीणमोधघ॑ ॥ ३७९ ॥ 

कुदो १ णाणाजीव पहुच्च अंतराभावेण, एगजीब पहुच्च अंतोमुहुत्त देखणवे- 
छाब्रद्टिसागरोवममेत्तजहण्णुक्कस्संतगेहि य साधम्मुवर्लभा । 

सासणसम्मादिद्टियहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुम॒त्था 
त्ति पुरिसवेदभंगों ॥ ३८० ॥ 


उक्त जीबोंका एक जीवकी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ २७७ ॥ 

क्योंकि, इन दानोके गुणस्थानका परिवर्तन असम्भव है । 

मिथ्याइष्टि जीवॉका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है । तथा एक जीवका 
अन्य गुणस्थानोंम संक्रमण भी नहीं होता है । 

इस प्रकार सम्यकत्वमार्गणा समाप्त हुई । 

संशीमागणाके अनुवादसे संझ्ञी जीबोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान 
है॥ ३७९ ॥ 

क्योकि, नाना जीवोकी अपका अन्तरका अभाव होनस, एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तमुंहते और उन्कृए्ठ कुछ कम दो ८यासथ सागरोमममात्र अन्तरोंकी अपेक्षा 
ओघसे समानता पाई जाती है । 

सासादनमम्यग्दष्टिसि लेकर उपशान्तकपायवीनरागछग्स्थ तक संज्ञी जीवोंका 
अन्तर पुरुषपेदियोंके अन्तरके सभान है ॥ ३८० ॥ 


१ एकजीवं ग्रति नास्पयन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 

३ मिध्यादृ्टनॉनाजीवापेक्षया एकर्जाबापेक्षया च नास्यन्तर्म्‌ | स. लि. १, <. 

३ सन्नाउवादेन संज्ञिपु विध्याद्ट : साधान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 

४ सासादनसम्यस्दश्सिम्याम्िध्यादश्योनौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकर्जीवं प्रति जघन्येन पस्योपमा- 


१७२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ है, ९, ३८१. 


कुदो ? सागरोवमसदपुधत्तट्टिदि पडि दोण्हं साधम्मुवरंभा | णवरि असण्णिड्िदि- 
माच्छिय सण्णीसुप्पण्णस्स उक्‍्कस्सद्विदी वत्तव्वा | 


चद॒ण्हं खवाणमोघं ॥ ३८१ ॥ 
सुगममेद | ' 
असण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च 
णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८२ ॥ 
कुदो  असण्णिपवाहस्स वोच्छेदाभावा | 
एगजीदवं पडुंच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८३ ॥ 
कुदो ! गुणसंकंतीए अभावादो । 
एवं सण्णिमग्गणा समत्ता 
रा क्योंकि, सागर पलक खिल अपेक्षा दोनोंके अन्तरोंमें समानता पाई 
आती है। विशेषता यह है कि असंशी जीवोकी स्थितिमें रहकर संशी जीवोंमे उत्पन्न हुए 
जीवके उत्कृष्ट स्थिति कहना चाहिए। 
संज्ञी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८१ ॥ 
यह सत्र सुगम है। 
असंज्ञी जीबोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८२ ॥ 
क्योंकि, असंशी जीवोके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। 
असंज्ञी जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८३॥ 
क्योंकि, अ्संज्षियोम गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है। 
इस प्रकार संशीमागंणा समाप्त हुई | 


संख्येयमागोःन्तमृद्टतश्न । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्वम्‌ | असंयतसम्यर्दटयाय्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
नास्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहतेंः | उत्कषेंण सागरोपमशतप्रृथक्त्वम्‌ | चतु्णाप्रपक्षमकानां नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ | एकजीव्व प्रति जधन्येनात्तमहू्त: । उस्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्तम्‌ | स. सि. १, ८« 

१ चतुर्णो क्षषकाणां सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 

२ असंझ्षिनां नानाजीवापेक्षयेकजीवापेक्षया च नास्तयन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 


है, ९ २८७. ] अंतराणुगम आहारि-अंतरपरूवर्ण [ १७१ 


आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्वीगमोघ॑ ॥ ३८४ ॥ 

सुगममेद । 

सासणसम्मा्दिष्टिसम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं॑ केवचिरं॑ कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च ओधघ॑ ॥ ३८५ ॥ 

एद पि सुगम | 

एगजीबं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो 
अंतोमुहुत्त ॥ ३८६ ॥ 

एदे पि अवगयत्थ । 

उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसपिणि-उस्सषिणीओ ॥ ३८७ ॥ 


ते जहा- एक्को सासणद्भाए दो समया अत्थि त्ति काल गदो। एगविग्गह 


आहारमागणाके अनुवादसे आहारक जीवोंम मिथ्यारष्टियोंका अन्तर ओपके 
समान है ॥ २८४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

आहारक सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल 
होता है ? नाना जीत्रोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३८५॥ 

यह सत्र भी खुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं- 
ख्यातवां भाग और अन्तमेहते है ॥ ३८६ ॥ 

इस सूज्ञका अर्थ ज्ञात है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्याता- 
सैख्यात उत्सर्पिणी ओर अबसर्पिणी काल है ॥ २३८७ ॥ 

जैसे- एक सासादनसम्यग्दाष्टि जीव सासादनगुणस्थानके कालमें दो समय 


१ आहाराबुवादेन आहारकेपु मिथ्यादष्टे: सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 

३ सासादनप्म्यग्टशिसम्यम्मिध्यादश्योनानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १५ <-« 
३ एकजीव्व प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागो:न्तमुद्तेथ | से. सि. १, <« 

इ रुत्कपेंगांगुलासंड्येयमागा असरूयेया उत्सापैंण्यवसापंण्यः | स. सि. १, <« 


है३ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ६, ३८८. 


कादृण विदियसमए आहारी होदूण तदियसमए मिच्छत्त गंतुणंतारेदों। असंखेज्जा- 
संखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ परिभमिय अंतोमुहृत्तावसेसे आहारकाले उवसम- 
सम्मत्त पडिवण्णो । एगसमयावसेसे आहारकाले सासणं गेतृण विग्गह गदो । दोहि 
समएहि ऊणो आहारुक्कस्सकालो सासणुक्कस्संतर | 

एको अट्ढावीससंतकम्मिओ विग्गह कादृण देवेसुवबण्णो । छहि पज्जत्तीहि 
पज्जतयदो (१) विस्संतो (२) बिसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्त पड़िवण्णो (४)। 
मिच्छत्त गंतूणंतरिदों । अंगुलस्स असंखेज्जदिभाग परिभमिय सम्मामिच्छत्त पडिवण्णो 
(५ ) | लड्धमंतर । तदो सम्मत्तेण वा मिच्छत्तेण वा अंतोमनुहृत्तमस्छिदृण ( ६) विग्गह 
गदो । छह्दि अंतोम्ुहृत्तेहि अणओ आहारकाले सम्मामिच्छादिट्विस्स उक्कस्संतर । 

असंजदसम्मादिट्विपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८८॥ 
सुगममेदं । 


अवशिष्ट रहने पर मरणको प्राप्त हुआ। एक विद्रह (मोड़ा ) करके द्वितीय समयमें 
आहारक होकर ओर तीसरे समयम मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ | असं- 
ख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों तक परिभ्रमणकर आहारककालमें 
अम्तमुंहते अवशिष्ट रह जाने पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः आहारककालके एक 
धमयमात्र अवशिष्ट रहने पर सासादनकों जाकर विग्रहकोा प्राप्त हुआ | इस प्रकार दो 
समयोंसे कम आहारकका उत्कृष्ट काछ ही आहारक सासादनसम्यग्दष्टि जीवका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है। 

मोहकमकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला पक्र मिथ्यादष्टि जीव विद्र॒ह करके 
देवाँमें उत्पन्न हुआ | छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) 
सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४) और मिथ्यात्वका जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। 
अंगुलके असंख्यातवे भाग कालप्रमाण परिभ्रमण कर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। 
इंस प्रकार अन्तर लब्घ होगया | पीछे सम्यकत्व अथवा मिथ्यात्वके साथ अन्तमुंइते रह 
कर (५) विशभ्रहगगतिको प्राप्त हुआ । इस प्रकार छह अन्‍न्तर्मुह्वताॉले कम आहारककाल 
ही आहारक सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

असंयतसम्यग्दश्सि लेकर अप्रमत्तसंयत गुणथान तक आह्ारक जीवोंका अन्तर 
कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८८ ॥ 


यद सूत्र सुगम है| 


१ असंयतसम्यन्दष्पाथप्रमत्तास्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | ते. लि. १, ८. 


१ ५३ ३९०, ] अंतराणुगम आहारि-अंतरपरूवर्ण (१७५ 


एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३८९ ॥ 


कुदो १ गुणंतर गंतृण सब्बृजहण्णकालेण पुणो अप्पिदगुणपिवण्णस्स जहण्णं- 
तरुबलंभा । 


उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओस- 
पिणि-उस्सपिणीओ ॥ ३९०॥ 


असंजदसम्भादिद्विस्स उच्चदे- एक्को अड्डावीससंतकम्मिओ विर्गह कादण 
देवेसुववण्णो । छहि पजत्तीहि पजत्तयदों (१) बिस्संता (२) बिसुद्धो (३) वेदगसम्म् 
पडिवण्णो (४)। मिच्छत्त गंतृणंतारिदों अंगुलस्स असंखेजदिभारग परिभमिय अंते उवसम- 
सम्मत्त पडिवण्णो (५ )। लडद्धमंतर । उत्रसमसम्मत्तद्भाए छावलियावसेसाए सासणं 
गंतृण विग्गह गदो । पंचहि अंतोमुहुत्तेहि अपओ आहारकालो उक्करपंतर | 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है॥ ३८९ ॥ 


क्योंकि, विवक्षित गुणस्थानस अन्य गुणस्थानको जाकर और सर्वजघन्य 
कालसे लौटकर पुनः अपने विवक्षित गुणस्थानका प्राप्त होनेवाले जीवके जघन्य अन्तर 
पाया जाता है। 


उक्त असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती आहागर्क जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके अर्संख्यातें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसरपिणी और 
उत्सपिंणी काल है ॥ २९० ॥ 


आहारक असंयतसम्यग्दष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वाईंस 
प्रक्तियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादष्टि ज॑व विश्रह करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हा (१) विध्राम ले (२) विशुद्ध हो (३ ) वेदकसम्यकत्वको प्राप्त 
हुआ (४ )। पीछ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अंगुलके असंख्यातर्ये 
भागप्रमाण कालतक परिश्नमण करके अन्तर उपशमसस्यकत्वकों प्राप्त हुआ (५)। 
इस प्रकार अन्तर रब्घ होगया । पुनः उपशमसभ्यकत्वके कालमें छह आवलियां अवशिष्ट 
रह जान पर सासादनमें जाकर विश्नहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तमुंहतोँसे कम 
आहारककाल ही आहारक असंयतसस्यग्दाष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहतेः | स. सि. १, ८ 
२ उत्कर्षेणांगलासंस्येयभागा असंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः | स. सि. १, ८. 


१७ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ६, २९०. 


संजदासंजदस्स उच्चेदे- एक्क्ो अट्टावीससंतकम्मिओ विग्गह कादूण सम्मु- 
च्छिमेसु उववण्णो । छीहे पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) बिसुद्धो (३ ) 
वेदगसम्मत्त संजमासंजम च सम पडिवण्णो (४)। मिच्छ् गंतु्तरिदो अंगुलस्स 
असंखेज्जदिभाग परिभमिय अंते पठमसम्म्त संजमासंजमं च समर्ग पडिवण्णो (५) । 
लद्धमंतर । उवसमसम्मत्तद्धार छावलियाबसेसाए सासणं गंतृण विग्गह गदो । पंचहि 
अंतोमनहुत्तेहि ऊगओ आहारकालो उक्कस्संतरं। 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अद्टावीससंतकम्मिओ विग्गह कादूण मणुसेसुबवण्णो । 
गब्भादिअड्ववस्सेहि अप्यमत्तो (१) पमत्तो होदूण (२) मिच्छत्त गंतुणंतरिदो। 
अंगुलस्स असंखेज्जदिभाग  परिभमिय अंते पमत्तों जादो। लड्धमंतरं (३)। काले 
कादृण विग्गह गदो। तिहि अंतोमुददत्तेहि अट्डवस्सेहि य ऊणओ आहारकालो उकस्संतरं। 


अप्पमत्तसस एवं चेव। णव्रि अप्पमत्तो (१) पमत्तो होदूण अंतरिदों सगट्टि्ि 
परिभामिय अप्पमचों होदूण (२) परृणा पमचो जादो (३)। काले करिय विग्गह 


आहारक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकमकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
सक्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विश्नद्द करके पंचेन्द्रिय सम्मूर्चिछमोंम उत्पन्न हुआ। 
छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध ह। (३) वेदकसम्यकत्व 
और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (४ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरकों 
प्राप्त हो अंगुलके असंख्यातर्व भागप्रमाण काल तक परिभ्रमणकर अन्त प्रथमोपशम- 
सम्यकत्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (५ )। इस प्रकार अन्तर रूष्घ हुआ। 
पश्चात्‌ उपशमसस्यक्त्वके कालम छह आवलियां अवशेष रहन पर सासादनको आकर 
विश्नहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तमुंहतोंस कम आहारककाल हो आहारक 
संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। 

आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकमंकी अट्टाइंस प्रक्ृतियोंकी 
सक्तावाला एक जीव विग्नदह करके मजुप्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि ले आठ चर्षोंसे 
अप्रमक्तसंयत ( १) और प्रमत्तसंयत हो (२) मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। 
अंगुुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक परिभ्रमण करके अन्‍्तमें प्रमत्तसंयत होगया । 
इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (३ )। पश्चात्‌ मरण करके विग्हगतिको प्राप्त हुआ | इस 
प्रकार तीन अन्तमुहतं और आठ वर्षोसे कम आहारककारू ही आहारक प्रमत्तसंयतका 
उत्कृष्ट अन्तर है । 

आह्यरक अप्रमत्तसंयतका भी अन्तर इसी प्रकार है। विशेषता यह है कि अप्रमत्त- 
संयत जीव (१) प्रमतसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर 
अप्रमससंयत हो ( २) पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (३ )। पश्चात्‌ मरण करके बिश्रदृदको प्राप्त 


है, ५; २९३. ] अंतराणुगमे आह्ारि-अंतरपरूवण [ १७५: 


गदो । तिद्दि अंतोमुहुत्तेहि ऊपओ आहारकालो उक्कस्संतर | 
चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजी३ं. 
पडुच ओघभंगों ॥ ३९१ ॥ 
सुगममेद॑, बहुसो उत्तचादो | 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३९२ ॥ 
एद पि सुगर्म । 
उकस्सेण अंगुलस्प असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओं 
ओसप्िणि-उस्सथिणीओं ॥ ३९३ ॥ 
ते जहा- एक्को अट्टावीससंतकम्मिओ विग्गह कादृण मणुसेसुववण्णो। अड्डू- 
वास्सिओ सम्मत्त अप्पमत्तभावेण संजमं च सम पडिवण्णो (१)। अणंताणुबंधी विसंजोए- 
दूण (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय ( ३ ) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादण (४ ) तदो 
अपुब्बो (५) अणियट्टी (६ ) सुहुमो (७) उवसंतो (८ ) पुणो वि परिवड़माणगो' 
हुआ। इस प्रकार तीन अन्तर्मुहृतोंस कम आहारककाल ही आह्ारक अप्रमशसंयतका 
उत्कृष्ठ अन्तर है । 
आहारक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३९१ ॥ 
यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि, इसका अथे पहले बहुत बार कहा जा चुका है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधघन्य अन्तर अन्तमृहते है॥ ३९२ ॥ 
यह सूत्र भी खुगम है! 
आहारक चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके 
असंख्यातवें मागप्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है ॥ ३९३ ॥ 
मोहकर्मकी अद्बाइंस प्रकृतियोंकी सक्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विप्रह करके 
मनुष्योंम उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सस्यक्त्वको और अप्रमत्भावके साथ संयमको 
एक साथ प्राप्त हुआ (१) । पुनः अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके ( २) द्शनमोह- 
नीयका उपशमनकर (३) प्रमस और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्नों परिवर्तनॉको 
करके (४) पग्थात्‌ अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) सूए्मसाम्पराय (७) और उप- 


१ चतुर्णाधुपशमभकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. ति. १, ८« 
३ एकजीवं प्रति जपन्येनान्तमु्ते३ | स. सि. १, ८. 
३ उत्कृषणांगुलासंख्येयमागा असंख्येयाठंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः | स. सि. १, ४- 


१७८ ] छक्खेडागमे जीबड्डाण [ १, ६, ३९४. 


सुहमो (९ ) अणियद्टी (१० ) अपुन्यो जादो (११)। हेड्ढा ओदरिद्णर्तरिदों अंगुलस्स 
असंखेज्जदिभाग परिभमिय अंते अपुब्वो जादो । लद्धमंतरं। तदो णिद्दा-पयलाणं बंधे 
वोच्छिण्णे मरिय विग्गह गदो । अड्डृवस्सेहि वारसअंतोझ्नहत्तेहि य ऊगओ आह्वारकालो 
उक्कस्संतरं । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं | णवरि दस णव अटड्डू अंतोझ्हृत्ता समयाहिया 
ऊणा कादव्वा । 

चदुण्हं खवाणमोध॑ ॥ ३९४ ॥ 

सुगममेद । 

सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ३९५ ॥ 

एदे पि सुगम | 

अगणाहारा कम्मश्यकायजोगिभंगों ॥ ३९६ ॥ 


शान्तकपाय होकर (८) फिर भी गिरता हुआ सूएमसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१० ) 
और अपूर्वकरण हुआ (११)। पुनः नीचे उतरकर अन्तरको प्राप्त हो अंगुलके असंख्यात्वे 
भाग कालप्रमाण परिभ्रमणकर अन्‍्तर्मं अपूवेकरण उपशामक हुआ । इस प्रकार अन्तर 
लब्ध हुआ ! तत्पश्चात्‌ निद्रा और प्रचला, इन दोनों प्रकृतियोंके बंधसे व्युच्छिन्न होनेपर 
मरकर विप्रहकों प्राप्त हुआ | इस प्रकार आठ वषे और बारह अन्‍न्तमुंहताँसि कम आहारक- 
काल ही अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकोंका 
भी अन्तर कहना चाहिए । विशेश्ता यह है कि आहारककालमें अनिद्धत्तिकरण उप- 
शामकके दृश, सृक््मसाम्पराय उपशामरकके नों और उपशान्तकषाय उपशामकके आठ 
अन्तमुंहते और एक समय कम करना चाहिए। 

आहारक चारों क्षपकोका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

आहारक सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥। २९५॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

अनाहारक जीवोंका अन्तर कामंणकाययोगियोंके समान है ॥ ३९६ ॥ 


१ चतु्णां क्षपकाणां सयोगकेवलिनां च सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 

३ प्रतिषु “ अणाहार ” इति पाठः | 

३ अनाहारकेषु मिध्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्‍्त्यन्तरम्‌। सासादनसम्यर्ष्टेनोनाजीवा- 
पेक्षया जधन्येनेक: समयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयभाग: | एकजीवं प्रति नास्लन्तरम्‌ ॥ असयतसम्यग्ट्ट्टेनॉना- 
जीवापेक्षया जधन्येंनेकः सम्रयः । उत्कर्षेण मासप्रृथक्वम्‌ | एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ॥ सयोगिकेवर्लिनां नाना- 
लौदापेक्षया जपन्येनेकः सम्ययः । उत्ेण वर्षपृथकतम । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरण्‌ | स. सि. १, ८« 


है, ९; ३९७. ] अंतराणुगमे अणाहारि-अंतरपरूवर्ण [१७९ 
मिच्छादिद्वीणं णाणेगजीव पहुच्च अंतराभावेण, सासणसम्भादिद्वीणं णाणाजीवं 
पहुच्च एगसमयपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागजहण्णुक्कस्संतरेहि य, एगजीव पहच्च 
अंतराभावेण य, असंजदसम्मादिद्वीणं णाणाजीब पड़ुच्च एगसमय-मासपुधत्तंतेरेद्दि य, 
एगजीब पडुच्च अंतराभावेण य, सजोगिकेवलीण णाणाजीव पड़ुच्च एगसमय-वासपुघत्त- 
जहण्णुक्कस्संतरेहि य, एगजीब पडुच्च अंतराभावेण य दोण्ह साधम्मुवलंभादो । 
विसेसपदुप्पायणइस्त्तससुत्तं मणदि- 
णरव॒रि विसेसा, अजोगिकेवली ओपघ॑ ॥ ३९७ ॥ 


सुगममेद । 
( खं आहारमगगणा समत्ता । ) 


एवमंतराणुगमो त्ति सनत्तमणिओगदारं । 


क्योंकि, मिथ्याद्टियोंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे 
सासादनसम्यग्दष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य एक समय और उत्हृष्ट पल्यो- 
पमका असंख्यातवां भाग अन्तरोंस, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, 
असंयतसम्यग्दाश्योंका नाना जीवोंकी अपेश्ा ज़धन्य एक समय और उत्कृष्ट मास- 
पृथक्त्व अन्तरोंके द्वारा, और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, सयोगिरफे- 
चलियोंक नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट वर्षपृथक्त्व अन्तरसे, 
तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमे समानता पाई जाती है। 


अनाद्वारक जीवोम विशेषता प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहंत हैं- 


किन्तु विशेषता यह है कि अनाहारक अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान 
है॥ २९७॥ 


यह सूत्र सुगम है। 
इस प्रकार आद्वारमागंणा समाप्त हुई । 


इस प्रकार अन्तरानुगम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


१ अयोगिकेवलिनां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक; समयः । उत्कर्षेण परष्मासा; । एकजीर्व प्रति नोस्त्व* 
न्तत्म्‌ | से. सि. १, 4« 
३ अन्तरमवगतम्‌ | स. सि. १, ४८« 


पट 
| 


सिर भगबंत ष्फदत-सूदबलि-पणीो 
छकखडागमा 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो 
तस्स 
पढसखंडे जीवद्ठाण 


भावाणुगमो 


अवगयअसुद्धभावे उबगयकम्मक्खउच्चउब्भावे । 
पणमिय सब्बरहंते भावणिओगं परूवेमो ॥ 


भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य ॥ १ ॥ 


णाम-इवणा-दव्व-मावों चि चउव्विहों भावों! भावसदे बज्ञत्थणिरवेक्खो 
अप्पाणमिह चेव पयड्टो णामभावों होदि। तत्थ ठवणमावों सब्भावासब्भावभेणण दुविहो। 
विराग-सरागादिभांवे अणुहरंती ठवणा सब्भावद्ठवणभाषों | तव्विवरीदों असब्भावड्टवण- 


अशुद्ध भाषोंसि राहित, कर्मक्षयसे प्राप्त हुए हैं चार अनन्तभाव जिनको, ऐंस 
सब अरहंतोंको प्रणाम करके भावानुयोगद्वारका प्ररूपण करते हैं । 

भावालुगमद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओर्घनेंदेश और आदिश- 
निर्देश ॥ १ ॥ 

नाम, स्थापना, द्वव्य ओर भावकी अपेक्षा भाव चार प्रकारका है। बाह्य अर्थसे 
निरपेक्ष अपने आपमें प्रवृत्त ' भाव ' यह शब्द नामभावनिक्षेप है। उन चार निक्षिपोंमेंस 
स्थापनाभावनिक्षेप, सद्भाव और असद्भावके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे विरागी 
और खरागी आदि भावोंका अनुकरण करनेवाली स्थापना सद्भावस्थापना भावनिक्षिप 
है। उससे विपरत असद्भावस्थापना भावनिक्षेप है । द्रव्यमावनिक्षेप आगम और 


१ भावों विभाव्यते | स द्विविधः, स्ामन्येन विशेषेण च। से, सि. १, ८. 


१८४ ) छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ है, ७, *ै. 


भावों । तत्थ दव्वभावों दुविहों आगम-णोआगमभेएण | भावपाहुडजाणओं अणुव- 
जुचो आगमदव्वभावों होदि । जो णोआगमदव्बभावा सो तिबिददों जाणुगसरीर-मविय- 
तव्वदिरित्तमेएण। तत्थ णोआगमजाणुगसरीरदव्वभावे तिविहों भविय-बड्माण-समुज्ञाद- 
भेएण । भावपाहुडपज्जायपरिणदजीवस्स आहारो जं होसदि सरीर॑ं ते भविय णाम | 
भावपाहुडपञायपरिणदजीवेण जमेगीभूद सरीर ते वइमाणं णाम । भावपाहुडपज्जाएण 
परिणदर्जावेण एगत्तमुवणमिय ज॑ पुधभूद सरीर॑ ते समुज्ञादं णाम । भावपाहुडपञ्य 
सर्वेण जो जीवों परिणमिस्सदि सो णोआगमभवियद्व्वभावो णाम | तव्वदिरित्त 
णोआगमदब्बभावो तिविहो सचित्ताचित्त-मिस्समेएण। तत्थ सचित्तो जीवदव्यं। अचित्तो 
पोग्गल-धम्माधम्म-कालागासदव्वाणि। पोग्गल-जीवदव्वाणं संजोगो कंचि जच्चतरत्तमा- 
वण्णो णोआगममिस्सदव्वभावों णाम | कंधे दव्वस्स भावव्ववएसो ! ण, भवन भावः 
भूतिर्या भाव हति भावसदस्स विउप्पत्तिअवलंबणादों | जो भावभावो सो दुविहों आगम- 
णोआगमभेएण । भावपाहुडजञाणओ उवजुत्तो आगमभावभावो णाम। णोआगमभावभावो 
पंचविहं ओदइओ ओवसमिओ खइ्ओ खओवसमिओ पारिणामिओ चेदि। तत्थ कम्मोदय- 


नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भावप्राभ्ृतशायक किन्तु वतेमानमें अनुपयुक्त जीव 
आगमद्रब्यमाव कहलाता है। जो नोभागमद्॒ब्य भावनिश्षेप है वह शायकशरीर, 
और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार होता है। उनमें नोभागमशायकशरीर द्रव्यमभाव 
निक्षेप भव्य, वर्तमान और समुज्कितके भेदसे तीन प्रकारका है। भावप्राभ्ृतपर्यायसे 
परिणत जीवका जो शर्यर आधार होगा, वह भव्यशरीर है। भावप्राभ्ृतपर्यायसे परिः 
णत जीवके साथ जो एकीभूत शर्सर है, वह वर्तमानदर्रर है। भावप्राभ्वतपर्यायसे परिः 
णत जीवके साथ एकत्वको प्राप्त होकर जो पृथक्‌ हुआ शरीर है वह समुज्झ्ितशरीर है। 
भाषप्राभ्तृतपर्यायस्वरूपसे जो जीव परिणत होगा, वह नोआगमभव्यद्वव्य भावनिक्षेप है | 
तव्ब्यतिरिक्त नोआगमद्वव्य भावनिक्षप, सचित्त, अचिक्त और मिश्रके भेद्ले तीन 
प्रकारका है| उनमें जीवद्रव्य सचित्तमाव है। पुद्ल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल 
और जाकाश द्रव्य अचित्तभाव हैं। कर्थचित्‌ जात्यन्तर भावषकों प्राप्त पुद्रछ और जीष 
द्ब्योंका संयोग नोआगममिश्नद्वव्य भावनिक्षिप है। 

शंका--द॒ब्यके “ भाव ' ऐसा व्यपदेश कैसे हो सकता है ! 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, “ भवन भावः ' अथवा ' भूतिर्वा भावः ! इस प्रकार 
भावदब्दकी व्युत्पात्तिक अवर्ंबनसे द्वव्यके भी ' भाव ' ऐसा व्यपदेश बन जाता है। 


जो भावनामक भावनिक्षेप है, बह आगम और नोआगमके भेद्से दो प्रकारका 
है। भाव प्राध्तका श्ायक और उपयुक्त जीव आगमभावनामक भावनिक्षेप है। नोआगम 
भाष भावनिक्षेप औद्यिक, औपदामिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके भेव्से 


१, ७, ९. ] भावाणुगमे णिददेसपरूतर्ण [१८५ 


जणिदो भावो ओदइओ णाम | कम्मुबसमेण समुब्भूदो ओवसमिओ णाम )। कम्माणं 
खबेण पयडीभूदजीवभावो खश्ओ णाम | कम्मोदए संते वि ज॑ जीवगुणक््खंडंमुवलंभदि 
सो खओवसमिओ भावो णाम । जो चउहि भावेहि पुव्युत्तेहि वद्रित्तो जीवाजीवगओ 
सो पारिणामिओं णाम (५)। 


एंदेसु चदुस भावेसु केण भावेण अहियारों ? णोआगमभावभावेण । ते कर्ष 
णव्बदे ? णामादिसेसभावेहि चोहसजीवसमासाणमणप्पभूदेहि इृह पओजणाभावा । 
तिण्णि चेव इृह णिक्खेवा होंतु, णाम-ट्ववणाणं विसेसाभावादों ? ण, णामे णामबंत 
दव्वज्ञारोवणियमाभावादो, णामस्स ट्ुवणणियमाभावा, ट्ृवणाए इव आयरोणुग्गहाणम- 


पांच प्रकारका है। उनमेंस कर्मोदयजनित भावका नाम ओद्यिक है। कर्मोंके उपशमसे 
उत्पन्न हुए भावका नाम ओपशमिक है। कर्मोके क्षयसे प्रकट होनेवाला जीवका भाव 

क्षायिक है | कमोंके उदय होते हुए भो जो जीवगुणका खंड ( अंश ) उपलब्ध रहता है, 
वह क्षायोपशमिकभाव है। जो पूर्वोक्त चारों भावोंसे व्यतिरिक्त जीव और अजीवगत 
भाष है, चह पारिणामिक भाव है। 

शंका--3उक्त चार निश्षेपरूप भावोंमेसे यहां पर किस भावसे अधिकार या 
प्रयोजन है ! 

समाधान--यहां नोआगमभावभावसे अधिकार है । 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--चौदह जीवसमासोके लिए अनात्मभूत नामादि शेष भावनिक्षेपांसे 
यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है, इसीसे जाना जाता है कि यहां नोआगमभाव भाव- 
निश्षेपसे ही प्रयोजन है । 

शुका--यहां पर तीन ही निक्षेप होना चाहिए, क्योंकि, नाम और स्थापनामें 
कोई विशेषता नहीं है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, नामनिक्षेपमें नामवंत द्वव्यके अध्यारोपका कोई 
नियम नहीं हे दसलिए, तथा नामवाली वस्तुकी स्थापना होनी ही चाहिए, ऐसा फोई 
नियम नहीं है इसलिए, एवं स्थापनाके समान नामनिक्षेपमें आदर और अलुप्रहका भी 


३ भ्रतिषु “ जीवगुणं खंड? इति पाठ । 

२ कम्मुवसमम्मि उवसममावों खीणम्मि खश्यभावों दु॥ उदयो जीवस्स गरुणो खओवसमिओ हवे 
भावों ॥ कम्मुदयजकाम्मियुणो ओदयियो तत्थ होदि भावों दु। कारणणिरवेक्खभवो सभावियों होंदि परिणामों ॥| 
गो. के. ८१४-८१५. ३ श्रतिषु “ आयारा ” इति पाठः | 


१८६ ] छक्खंडागमे जीबट्टा्ण [१, ७, १. 
भमावादों च' । भणिदे च-- 


अप्पिदआदरभावो अणुग्गहभावो य धम्मभावो | 
ठ्वणाए कीरंते ण होंति णामम्मि एए दु॥ १॥ 
णामिणि धम्मुक्यारों णाम॑ ट्वणा य जस्स ते ठबिदं । 
तद्धम्म ण वि जादों सुणाम-ठवणाणमत्रिस्तिस || २ ॥ 
तम्हा चउव्विहों चेव णिक्खेव्ों त्ति सिद्ध । तत्थ पंचसु भात्रेसु केण भावेण 
हृह् पओजणं ? पंचहिं मि । कुदों ! जीवेसु पंचभावाणमुवर्लमा | ण च सेसदब्येसु पंच 
भावा अत्थि, पोग्गलदव्वेसु ओदइय-पारिणामियाणं दोण्ह॑ चेव भावाणमुव॒रुभा, धम्मा- 
धम्म-कालागासदव्वेसु एक्कस्स पारिणामियभावस्सेवृव॒लेभा । भावो णाम जीवपरिणामों 
टिव्व-मंदणिज्जराभावादिख्वेण अणेयपयारो । तत्थ तिव्व-मंदभावो णाम-- 
सम्मत्तप्पत्तीय वि सावयबिरदे अणंतकम्मंसे । 
दंसणमोहक्खबए कसायउबसामए य उबसेते ॥ ३ ॥ 
खबए य खीणमोहे जिणे य णियमा भत्रे असंखेज्जा । 
तब्बिवरीदो कालो संखेज्जगुणाए सेडीए ॥ 9 ॥ 
अभाव है, इसलिए दोनों निशक्षेपाम भेद है ही | कहा भी है- 
विवक्षित वस्तुके प्रति आदरभाव, अलुद्यहभाव और धर्मभाव स्थापनामें किया 
आांता है। किन्तु ये बाते नामनिक्षेपम नहीं होती हैं.॥ १॥ 
नाममें घमेका उपचार करना नामनिक्षेप हे, और जहां उस घर्मकी स्थापना की 
जातो है, वह स्थापनानिक्षेप है। इस प्रकार धर्मके विषयमें भी नाम ओर स्थापनाकी 
अविशेषता अर्थात्‌ एकता सिद्ध नहीं होती ॥ २ ॥ 
इसलिए निशक्षेप चार प्रकारका ही है, यह बात सिद्ध हुई । 
शंंका--पूर्वोक्त पांच भावोमेंसे यहां फिस भावसे प्रयोजन है ? 
समाधान--पांचों ही भावोंसे प्रयोजन है, क्‍योंकि, जीवॉम पांचों भाव पाये 
जाते हैं। किन्तु शेष द्वव्योंम तो पांच भाव नहीं हैं, क्योंकि, पुद्रल दृव्योंमे औदयिक 
और परिणामिक, इन दोनों हो भावोकी उपलब्धि होती है, और धर्मास्तिकाय अधर्मास्ति- 
काय, आकाश आर काल द्रव्योंमे केवल एक पारिणामिक भाव हो पाया जाता है। 
शंका--भावनाम जीवके परिणामका है, जो कि तीम, मंद निर्जराभाव आईके 
रूपसे अनेक प्रकारका है। उनमें तीव मंदभाव नाम है- 
सम्यकत्वकी उत्पत्तिमें, भ्रावकमे, विरतमें, अनन्तानुबन्धी कषायके विसंयोजनमें, 
द्शेनमोहके क्षपणमें, कषायोंके उपशामकोंमें, उपशान्तकपायमें, क्षपकोंमे, क्षीणमोहमे, 
और जिन भगवानमे नियमसे असंख्यातगुणीनिर्जरा होती है। किन्तु कालका प्रमाण 
उक्त गुणश्रेणी नि्जरामें संख्यात गुणअेणी ऋमसे विपरीत अर्थात्‌ उत्तरोत्तर होन है ॥३-४॥ 
१ नामस्थापनयोरेकत्व॑, संक्षाकर्मोविशेषादिति चेन्न, आदराउप्रहाकांक्षित्रात्स्थापनायाम्‌ | त. रा. वा .१, ५० 
३२ गो, जी. ६६-६७. 


है, ७, १ ] भावाणुगम णिदसपरूवर्ण [ १०९७ 


एंदेसि सुत्तहिद्धपरिणामाणं पगरिसापगरिसत्त तिव्व-मंदभावो णाम । एदेहि चेव 

परिणामेदि असंखेज्जगुणाए सेडीए कम्मसडण्ण कम्मसडणजणिदजीवपरिणामों वा णिजरा- 
भावों णाम । तम्हा पंचेव जीवभावा इदि णियमो ण जुज्जंद ? ण एस दोसो, जदि 
जीवादिदव्वादो तिव्व-मंदादिभावा अभिण्णा होंति, तो ण तेसि पंचभावेस्‌ अंतब्भाबो, 
दव्वत्तादों । अह भेदो अवलंबेज्ज, पंचण्हमण्णद्रो होज्ज, एंद्रेहितो पुधभूदछट्ठभावाणु- 
वलंभा । भणिद च- 

ओदइओ उवसमिओ खइश्झे तह वि य खओवसमिओ य । 

परिणामिओ दु भावो उदएण दु पोग्गलाणं तु ॥ ५॥ 


भावों णामर कि! दव्वपरिणासो प्रृव्वावरकोडिवदिरित्तवड्टमाणपरिणाप्ुव॒लाक्खिय- 
दव्बं वा। कस्स भावों ! छण्ह दव्वाणं। अथवा ण कस्सई, परिणामि-परिणामार्ण 


इन सृत्रोदिए परिणामोंकी प्रकर्षताका नाम तीव्रभाव और अप्रकर्षताका नाम 
मंदभाव है| इन्हीं परिणामोंके द्वारा असंख्यात गुणअेणीरूपसे कर्मोंका झरना, अथया 
कर्म-झरनेसे उत्पन्न हुए जीवके परिणामोंको निर्जराभाव कहते हैं। इसलिए पांच ही जीवके 
भाव हैं, यह नियम युक्तिसंगत नहीं है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, यदि जीवादि द्वव्यसे तीव, मंद आदि 
भाव अभिन्न होते हैं, तो उनका पांच भावोंमें अन्तर्भाव नहीं होता है, फ्थोंकि, वे स्वयं 
द्रव्य हो जाते हैं। अथवा, यदि भेद माना जाय, तो पांचों भाबोंमेसे कोई एक दोगा, 
क्योंकि, इन पांच भावोंसे पृथग्भूत छठा भाव नहीं पाया जाता है। कहा भी दै-- 

औदबिकभाव, औपशमिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपशमिकभाव और पारि- 
णामिकभाव, ये पांच भाव द्ोते हैं । इनमें पुहुलोंके उदयसे (औदयिकभाव) होता हैं ॥५॥ 


( अब निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छद्द अनुयोगद्वारोस भावनामक पदार्थका 
निर्णेय किया जाता है-- ) 

शंका--भाव नाम किस वश्तुका है ! 

समाधान--द्वव्यके परिणामको अथवा पूर्वापर कोटिसे व्यतिरिक वर्तमान 
पर्थायसे उपलक्षिंत द्व्यको भाव कहते हैं । 

शैका--भाव किसके होता है, अर्थात्‌ भावका स्वामी कोन है ! 


समाधान--छहाँ द्रव्यौंके माव होता है, अर्थात्‌ भार्वोके स्वामी छट्दों द्वव्य हैं। 
अथवा, किसी भी द्वव्यके भाव नहीं होता है, क्योंकि, पारिणामी और पारिणामके संप्रह- 


१८८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [१, ७, ९. 


संगहणयादो भेदामावा। केण भावो? कम्माणसुदएण खएण खओवसमेण कम्माणप्रुवसमेण 
समभावदो वा। तत्थ जीवदव्वस्स भावा उत्तपंचकारणेहितो होंति। पोग्गलद॒व्वभावा पुण 
कम्मेदणण विस्ससादो वा उप्पज्जंति। सेसाण चदुण्ह दव्वाणं भावा सहावदो उप्पज्ंति। 
कत्य भावो ९ दव्वम्हि चेव, गुणिव्वदिरेगेण गुणाणमसंभवा। केवचिरों भावों! अणादिओ 
अपज्जवसिदों जहा- अभव्वाणमसिद्धदा, धम्मत्थिअस्स गमणहेदुत्त, अधम्मत्यिअस्स 
दिदिदेउस, आमासस्स ओगाहणलक्खणच, कालदव्यस्स परिणामहेदुत्तमिच्रादि | अणा- 
दिओ सपज़वसिदो जहा- भव्वस्स असिद्धदा भव्यत्त मिच्छत्तमसंजमो इच्चादि | सादिओ 
अपज्जवसिदो जहा- केवलणाणं केवलदंसणमिच्चादि | सादिओ सपज्जवसिदों जहा- 
सम्मत्तसंजमपच्छायदाणं मिच्छत्तासंजमा इचादि | कद्षिधो भावों | ओदइओ उवसमिओ 
खइद्ओ खओवसमिओं पारिणामिओ त्ति पंचविहो | तत्थ जो सो ओदइओ जीवदव्बभावो 
नयसे कोई भेद नहीं है) 

शंका--भाव किससे द्वोता है, अर्थात्‌ भावका साधन क्या है? 

समाधान--भाव, कर्मोंके उदयसे, क्षयसे, क्षयोपशमसे, क्मोंके उपशमसे, अथवा 
स्वमावसे दोता है। उनमेंसे जीवद्रव्यके भाव उक्त पांचों ही कारणोंसे होते हैं, किन्तु 

भाव कर्मोंके उदयसे, अथवा स्वभावसे उत्पन्न होते हैं। तथा शेष चार 

द्रब्योंके भाव स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं। 

शंका--भाव कहां पर होता है, अर्थात्‌ भावका अधिकरण क्या है ? 

समाधान--भाव द्वव्यमें दी होता है, क्योंकि गुणीके बिना ग़ुणोंका रहना 
असस्मघ है। 

शुंंका--भाव कितने काल तक होता है ! 

समाधान--भाव अनादि-निधन है । जैसे- अभव्यजीवोके असिद्धता, धर्मास्ति- 
कायके गमनदेतुता, अधर्मास्तिकायके स्थितिहेतुता, आकाशद्वव्यके अवगाहनस्वरूपता, 
और कालद्वव्यके परिणमनहेतुता, इत्यादि । अनादि-खान्तभाव, जैसे- भव्यजीवकी 
असिद्धता, भव्यत्व, मिथ्यात्व, असंयम, इत्यादि । सादि-अनन्तभाव जैसै- केवलशान, 
कैवलद्शन, इत्यादि । सादि-सान्त भाव, जैसे- सम्यक्त्व ओर संयम घधारणकर पांछि 
भाए हुए जीवोके मिथ्यात्व, असंयम इत्यादि । 

शंका--भाव कितने प्रकारका होता है! 

समाधान--औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके 
भेदसे भाव पांच प्रकारका है। उनमेंसे जो औदयिकभाव नामक जीवद्रव्यका भाव 


१ ओपक्षमिकक्षाबिकी सावी मिश्रश्न जीवस्य स्वतत्तमोदयिकपारिणामिकों च। त. धू. २, १. 


१, ७, १. ] मावाणुगम णिदेसपरूवण [ १८९ 
सो ठाणदो अट्डविहो, वियप्यदो एक्कब्रीसविद्ों। कि ठाण! उप्पत्तिहेक ड्वाण॑ । उत्ते च- 


गदि-किंग-कसाया वि य मिच्छादंसगमसिद्धदण्णाणं | 
लेस्सा असंजमे। चिय हॉति उदयस्स ड्वाणाइ ॥ ६॥ 


संपहि एंद्रेंसि वियप्पो उच्चंदे- गई चउव्विद्दो णिरय-तिरिय-णर-देवगई चेदि । 
लिंगमिदि तिविहं त्थी-पुरिस-णबुंसय॑ चेदि | कसाओ चउब्बिहों कोहों माणो माया लोहो 
चेदि । मिच्छादंसणमेयविह । असिद्धत्तमेयविह । किमसिद्ध्त ? अट्ठकभ्मोदयसामण्ण | 
अण्णाणमेअविहं । लेस्सा छव्बिहा । असंजमो एयबिहो। एंदे सब्बे वि एक्‍्क्त्रीस वियप्पा 
होंति' (२१ ) । पंचजादि-छसंठाण-छसंघडणादिओदइया भावा क॒त्थ णिवदंति ! गदीए, 
एदेसिप्नुदयस्स गद्उदयाविणाभावित्तादो । ण लिंगादीहि वियहिचारों, तत्थ तदहाविह- 
विवक्खाभावादो । 


है, यह स्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारका और विकल्पकी अपेक्षा इक्ीस प्रकारका है । 

शैका--स्थान क्‍या वस्तु है ? 

समाधान--भावकी उत्पत्तिके कारणको स्थान कहते हैं । कहा भी है- 

गति, लिंग, कषाय, मिथ्यादशेन, असिद्धत्व, अज्ञान, लेश्या और असंयम, ये 
ओऔद्यिक भावके आठ स्थान होते हैं ॥ ६॥ 

अब इन आठ स्थानोंके विकल्प कहते हैं। गति चार प्रकारकी है- नरकगति, 
तियंचगति, मलुष्यगति और देवगति। लिंग तीन प्रकारका है- ख्रीलिंग, पुरुषलिग 
और नपुंसकालिंग। कषाय चार प्रकारका है- फ्राध, मान, माया और लोभ। मिथ्याद्शन 
एक प्रकारका है । असखिद्धत्व एक प्रकारका है । 

शंका -- असिद्ध॑त्व क्या वस्तु है ! 

समाधान - अष्ट कर्मोंके सामान्य उद्यको असिद्धत्व कहते हैं । 

अज्ञान एक प्रकारका है। लेश्या छह प्रकारका है। असंयम पक प्रकारका है| 
इस प्रकार ये सब मिलकर औद्यिकभावके इकीस विकल्प होते हैं (२१ )। 

शंका--पांच जातियां, छह संस्थान, छह संहनन आदि औद्यिकभाय कहां, 
अर्थात्‌ किस भावमे अस्तर्गत होते हैं ! 

समाधान---5क्त जातियों आदिका गतिनामक औद्यिकभावमे अन्तर्भाव होता 
है, क्योंकि, इन जाति, संस्थान आदिका उद्य गंतिनामकर्मके उदयका अधिनाभाकी है। 
इस व्यवस्थामें लिंग, कषाय आदि औदयिकभावोंसे भी व्यभिचार नहीं आता है, क्‍योंकि, 
उन भावामें उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव है । 


१ गतिकंषायकिंगमिप्यादर्शनाशानासंयतासिडलेश्याअतुभतुर्भ्येकेकैकेकब दसेदा: ॥ त. धू. २, १० 


१६० ] ठक्खेंडागम जीवड्डाणे [ १, ७, है. 
उक्समिओ भावों ठाणदो दुविहों | वियप्पदो अद्डविहों | भणिदं च- 


सम्मत्त चारितं दो चेय ट्वाणाइमुवसमे होंति। 
अट्ठववियप्पा य तहा कोहाईया मुणेदव्वा | ७ ॥ 


ओवसमियस्स भावस्स सम्मत्त चारित्त चेदि दोण्णि द्वाणाणि' | छुदो ? उवसम- 
सम्मत्त उवसमचारित्तमिदि दोण्ह॑ चे उवलेभा। उन्रसमसस्मत्तमेयविहं । ओवसमिय 
चारिते सत्तविदं । ते जहा - णबुंसयवेदुवबसामणद्भाएं एयं चारित्त, इत्यिवेदुबसामणद्वाए 
विदियं, पुरिस-छण्णोकसायठवसामणद्भाएं तदियं, कोहुतसामणद्भाए चउत्थं, म.णुष- 
सामणद्भाए पंचम, माओवसामणद्भाए छ्ढं, लोहुबसामणद्धाएं सत्तममोवसमिय चारित्त। 
भिषण्णकज्जलिंगेण कारणभेदसिद्धीदों उबसमियं चारित्त सत्तविहं उत्त | अण्णहा पृण 
अणेयपयारं, समय पडि उवसमसेडिम्हि पुृध पुध असंखेज्जगुणसेडिणिज्जराणिमित्त- 
परिणामुवरंभा । खहओ भावों ठाणदो पंचविहों | वियप्पादों णवविहों। भणिद च-- 


ओऔपशमिकभायस्‍थानकी अपेक्षा दो प्रकार और विकव्पकी अपेक्षा आठ 
प्रकारका है | कहा भी है- 

ओऔपशमिकभावर्मे सम्यकत्व और चारिश्र ये दो ही स्थान होते हैं । तथा औप- 
शमिकमायके विकल्प आठ होते हैं, जो कि क्रोधादि कषायोंके उप्शमनरूप जानना 
खाहिए ॥ ७॥ 

ओऔपदशमिकभावके सम्यकत्व और चारित्र, ये दो ही स्थान होते हैं, क्योंकि, 
औपशमिकसम्यक्त्व और औपशामिकचारिशत्र ये दो ही भाव पाये जाते हैं | इनमेंसे औप- 
शमिकसम्यक्त्व एक प्रकारका है और औपदमिकचारित्र सात प्रकारका है । जैसे- नपुं- 
सकदवेदके उपशमनकालम एक चारित्र, व्मावेदके उपशमनकालमे दूसरा चारिज्, पुरुष- 
बेद और छह नोकपषायोंके उपरामनकालमें तीसरा चारित्र, क्रोधसंज्वलनमें उपशमन- 
कालमें चौथा चारिभ, मानसंज्वलनके उपशमनकालमें पांचवां चारित्र, मायासंज्वलनके 
डपशामनकालमें छठा चारिशत्र और लोभसंज्वलनके उपशमनकालमें सातवां औपशमिक- 
घारिज होता है। भिन्न-भिन्न कार्योके लिंगसे कारणोंमं भी भेदकी सिद्धि होती है, इसलिए 
ओऔपदामिकणारित्र सात प्रकारका कहा है । अम्यथा, अर्थात्‌ उक्त प्रकारकी विवक्षा न की 
आय तो, यह अनेक प्रकारका है, क्योंकि, प्रति समय उपशमश्रेणीमें पृथर्‌ पृथक्‌ असंख्यात- 
शुणभेणी निर्जराके निभित्तभूत परिणाम पाये जाते हैं । 

क्ञायिकभाव स्थानकी अपेक्षा पांच प्रकारका है, और थिकल्पकी अपेक्षा भौ 


प्रकारका दै। कद्दा भी है-- 


१ सम्यक्लचाति | ते. पू. २, ३० 


१, ७, १] भावाणुममे णिड्रेसपरुजण [ १३ 


लद्बीओ सम्मत्त चारिते दंसण तहा णाण | 
ठाणाइ पंच खइए भाव जिणभासियाई तु ॥ ८॥ 
लड़ी सम्मत्त चारित्तं णा्ण दंसणमिदि पंच ठाणाणि। तत्थ लड्धी पंच वियपष्या 
दाण-लाह-भोगुव॒भोग-वीरियमिदि । सम्मत्तमेयवियप्पं । चारिचमेयवियप्प । क्रेवकठशाण- 
मेयवियप्पं । केवलदंसणमेयवियप्पं । एवं खडओ भावों णववियप्ऐो'। खओवसमिओ 
भावों ठाणदों सत्तविहो । वियप्पदो अट्टारसविहों। भणिदं च-- 
णाणण्णाणं च तहा दंसण-लद्बी तहेव सम्मत्त 
चारित्त देसजमों सत्तेव य होति ठाणाई ॥ ९ ॥ 
णाणमण्णाणं दंसणं लड़ी सम्मत्त चारित्त संजमासंजमों चेदि सत्त ट्वाणाणि। 
तत्थ णाणं चउच्विहं मदि-सुइ-ओधि-मणपज्जबवणाणमिदि | केवलणाण किण्ण गहिद ! 
ण, तस्स खाइयभावादों । अण्णाणं तिविहं मदि-सुद्-विहंगअण्णाणमिदि । दंसण तिविईं 
चकक्‍्खु-अचक्खु-ओधिदंसगमिदि। केवलदंसणं ण गहिद । कुदो ! अप्पणो विरोहिकम्मस्स 


दानादि रूब्धियां, क्षायिक सम्यकत्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन, तथा 
क्षायिक ज्ञान, इस प्रकार क्षायिक भावमें जिन-भाषित पांच स्थान होते हैं ॥ ८॥ 

लूब्धि, सम्यकत्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, ये पांच स्थान क्षायिकभावम होते हैं । 
उनमे रूब्धि पांच प्रकारकी है- क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उप- 
भोग, और क्षायिक वीये | क्षायिक सम्यक्त्व एक विकल्पात्मक है। क्षायिक चारित्र एक 
भेद्रूप है। केवलशान एक विकल्पात्मक है ओर केवलद्शैन एक विकल्परुप है। इस 
प्रकारसे क्षायिक भावके नो भेद हैं। क्षायोपशमिक्रमाव स्थानकी अपेक्षा सात प्रकार 
और विकल्पकी अपेक्षा अठारह प्रकारका है। कहा भी हे-- 

शान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और देशसंयम, ये सात स्थान 
क्षायोप्रशामिक भावमें होते हैं ॥ ९ ॥ 

शान, अशान, द्शन, लब्धि, सम्यक्त्व, चारिशत्र और संयमासंयम, ये सात स्थान 
क्षायोपशमिकभावके हैं । उनमें मति, श्रुत, अधधि और मनःपर्ययके भेदसे शान चार 
प्रकारका है । 

शंका--यहांपर ज्ञानोंमे केवलक्ानका प्रह्ण क्‍यों नहीं किया गया ? 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि, वह क्षायिक भाव है। 
कुमति, कुश्व॒त और विभंगके भेदसे अज्ञान तीन प्रकारका है। चक्ठु, अचक्षु और 
अवधिके भेदसे दर्शन तीन प्रकारका है। यहांपर दर्शनोंमें केवछदर्शनका प्रहण नहीं 


१ हानदर्शनदानलाभमोगोपमोगवीयाणि च | त. पू. २, 


१९१ / छक्खंडागग्रे जीवढ़ाणं (७ [ 


खणण सप्मुब्भवादो | लड्ी पंचविह्य दाणादिभेणण। सम्मत्तमेयविहं वेदगसम्मत्तवदिरिकेण 
अण्णसस्मत्ताणमणुव॒लंभा । चारित्तमेयविहं, सामाहयछेदोवड्ठावण-परिहारसुद्धिसंजम- 
विवक्‍्खाभावा। संजमासंजमो एयबिहो। एवमेंदे सब्बे वि वियप्पा अड्भारस होंति (१८)। 
पारिणामिओ तिविहो मव्वाभव्व-जीवत्तमिदि । उर्च च- 

एये ठाणं तिण्णि वियप्पा तह पारिणामिए होति | 

भव्वाभव्वा जीवा अत्तवणदेा' चेबर बोद्धव्वा' ॥ १०॥ 


एदेसिं पुव्युत्तमाववियप्पाण संगहगाहा- 
इगिवीस अठ्ठ तह णव अट्टारस तिण्णि चेव बोद्धव्या । 
ओदइ्यादी भावा वियप्पदो आणुपुच्बीए. ॥ ११ ॥ 


किया गया है, क्योंकि, वह अपने विरोधी कर्मके क्षयसे उत्पन्न होता है। दानादिकके 
भेद्से लूब्धि पांच प्रकारकी है। सम्यकत्व एक प्रकारका है, फ्योंकि, इस भावषमें चेदक- 
सम्यक्‍त्वको छोड़कर अन्य सम्यक्त्वॉका अभाव है। चारित्र एक विकल्परुप ही है, 
क्योंकि, यहांपर सामायिक, छेदोपस्थापना और परिदहारविशुद्धिसंयमकी विवश्षाका 
अभाव है। संयमासंयम एक भेदरूप है। इस प्रकार मिलकर ये सब विकल्‍प अठारह 
होते हैं ( १८)। पारिणामिकभाव, भव्य, अभव्य और जीवत्वके भेदसे तीन प्रकारका है। 
कहा भी हैं- 

पारिणामिकभावमे स्थान एक तथा भव्य, अभव्य और जीवत्बके भेद्से विकल्प 
तीन प्रकारके होते हैं। ये विकतप आत्माके असाधारण भाव होनेसे प्रहण किये गये 
जानना चाहिए ॥ १०॥ 

इन पूर्वोक्त भावोंके विकल्पोंको बतलानेवाली यह संप्रह-गाथा है- 

औद्यिक आदि भाव विकल्पोंकी अपेक्षा आजनुपूर्वांसे इक्कीस, आठ, नौ, अट्टारदद 
और तीन भेववाले हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥ ११॥ 


१ ह्ानाड्ानदर्शनलब्धयश्रतुद्धित्रिपंचसेदा सम्यक्वचारिसंयमासंयमाश्र | त. सू. २, ५. 

२ जीवमव्याभव्यलानि च । त. छू, २, ७. 

३ अ-कम्रत्यो: ' अट्टबणदो ” आप्रतोीं ' अद्णवदो ” मग्नतो ' अथवणदो * सप्रतीं ' अधवणदो ? इति पाठः। 

४ असाधारणा जीवस्य भावाः पारिणामिकाल्लय एवं। स. सि. २, ७. अन्यव्रव्यासाधारणास्रयः 
पारिणामिकाः । » 2९५९ अस्तित्वादयो5पि पारिणामिका: भाव।ः सन्ति % > पूत्रे तेषां ग्रहण करमान्न कृतं £ 
अन्यद्रव्यताधारणलादमयूत्रिता: | त. रा. वा. २, ७. 

५ द्िनवाष्टादशेकार्वश्तित्रिमेदा यथाक्रमम्‌ | त. सू. २, २. 


१, ७, १. ] भावाणुगमे णिदसपरूवर्ण (१९१. 


अधवा सण्णिवादिय पहुच छत्तीसमंगा' । सण्णिवादिएत्ति का सण्णा ! एकम्हि 

गुणइण जीवसमासे वा बहचो भावा जम्हि सण्णिव्दति तेसि भावाण सण्णिवादिणत्ति 
सण्णा । एग-दु-ति-चदु-पंचसंजोगेण भंगा परूविज्जंति। एगसंजोगेण जधा- ओदइओ 
ओदइओ चि ' मिच्छादिट्टी असंजदो य ! । दंसणमोहणीयस्स उदणण मिच्छादिद्टि त्ति 
भावो, असंजदो त्ति संजमघादीणं कम्माणमुदणण। एंदेण कमेण सब्बे वियप्पा परुवेदस्वा। 
एत्थ सुत्तगाहा- 

एकोत्तरपदबृद्धा रूपाबैभोजित च पदवृद्धेः । 

गष्छ; संपातफठ समाहतः सन्रिपातफलं |) १२ ॥ 


एदस्स भावस्स अणुगमो भावाणुगमो । तेण दुविहों णिदेसो, ओपेण संगहिदो, 
आदेसेण असंगहिदो त्ति णिददेसो दुषिहों होदि, तदियस्स णिददेसस्स संभवाभावा | 


अथवा, सांनिपातिककी अपेक्षा भावोंके छत्तीस भंग होते हैं। 

शंका--सांनिपातिक यह कफोनसी संशा है ? 

समाधान--परक ही गुणस्थान या जीवसमासमें जो बहुतसे भाव आकर एकत्रित 
होते हैं, उन भावोंकी सांनिपातिक ऐसी संज्ञा है । 

अब उक्त भावोंके एक, दो, तीन, चार ओर पांच भावोंके संयोगसे होनेवाले 
भंग कहे जाते हैं। उनमेंसे एकर्सयोगी भंग इस प्रकार हं- औदयिक-औदयिकभाय, | 
जैसे- यह जीव मिथ्यादष्टि और असंयत है। दर्शनमोहनीयकर्मके उदयसे मिथ्यारष्ति 
यह भाष उत्पन्न होता है। संयमघाती कमौंके उदयसे “ असंयत ' यद भाव उत्पन्न होता 
है। इसी फ्रमसे सभी विकल्पोंकी प्ररूपणा करना चाहिए। इस विषयमें सूत्र-गाथा है- 

एक एक उत्तर पदसे बढ़ते हुए गउछको रूप (एक ) आदि पद्प्रमाण बढ़ाई 
हुई राशिसे भाजित करे, और परस्पर गुणा करे, तब सम्पातफल अर्थात्‌ एक- 
संयाोगी, द्विसेयोगी आदि भंगोंका प्रमाण आता है। तथा इन एक, दो, तीन आदि 
भंगोंको जाड़ देन पर सन्निपातफल अर्थात्‌ सान्निपातिकभंग प्राप्त हो जाते हैं ॥ १२॥ 

( इस करणगाथाका विशेष अथ और भंग निकालनेका प्रकार समझनेके लिए 
देखो भाग ४, पृष्ठ १७३ का विशेषा्थ । ) 

इस उक्त प्रकारके भावके अज्ुगमको भावानुगम कहते हैं । उसकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका होता है। ओघसे संग्रहीत और आदेशसे असंग्ृहीत, इस प्रकार निर्देश 
दो प्रकारका होता है, क्योंकि, तीसरे निर्देशका होना संभव नहीं है | 


२ अधार्षोक्तिः सानिपातिकमावः कतिविध इत्त्रोच्यते-बड्भिशातिवध: पड़ निशादिषः एकचलारिंशद्िश 


हत्येवमादिरागमे उक्त: । त. रा. वा. २, ७. 
२ #प्पंचादेयंतं रुवृत्तमाजिदे कमेण हंदे । लद्धं मिच्छचउक्े देंसे संजोगगुणगारा | गो. के. ७९९, 


!९१० ] छक्खंडागम जीवड्ठाण (१, ७, २. 


५ 
क्षंगे ॥गरदिरिर मे गे, भोह़ओे बद्रे ॥ २ ॥ 
“जम गो कहा पिदेशो ” ति जागावणडुमोपेणोपि भागिद / अत्थाहिहाण 
प्या तुल्लणामणेया इदि णायादो इृदि-करणपरो मिच्छादिद्विसहों मिच्छत्तमाव भणदि। 
पंचसु भावेसु एसो को भावों [पति पुच्छिदे ओदइओ भावों त्ति तित्थयरवयणादों दिव्व- 
ज्यूणी विणिग्गया | को भावो, पंचसु भावेसु कदमों भावों त्ति भणिदं होदि। उदये 
भव ओदइओ, मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिच्छत्तपरिणामो कम्मोदयजणिदो त्ति 
ओदइओ | णणु मिच्छादिड्विस्स अण्णे वि भावा अत्थि, णाण-दंसण-गदि-लिंग-कसाय- 
अव्याभव्वादिभावाभावे जीवस्स संसारिणो अभावप्पसंगा। भणिदं च- 
मिच्छत्ते दस भेंगा आसादण-मिस्सए बि बोद्धव्वा 
तिगुणा ते चदुह्हीणा अविरदसम्मस्स एमेब ॥ १३ ॥ 
देसे खओवसमिए विरंदे खबगाण ऊणवीसं तु । 
ओसामगेसुु पुध पुध पणतीस भावदों मंगा | १४ ॥ 


के ओषनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यादष्टि यह कोनसा भाव है? ओदयिक भाव 
॥२॥ 

' जैसा उद्देश होता है उसी प्रकार निर्देश होता है! इस न्यायके शापनार्थ सूत्रमें 
“ओघ ' ऐसा पद्‌ कहा । अथे, अभिधान (शब्द ) और प्रत्यय ( ज्ञान ) तुल्य नामवाले 
होते हैं, इस न्‍्यायसे “इति” करणपरक अर्थात्‌ जिसके पश्चाव्‌ देतुवाचक इति शब्द 
आया है, ऐसा ' मिथ्यादृष्टि ' यह शब्द मिथ्यात्वके भावको कहता है। पांचों भावोमेसे 
थद्द कौन भाव है ? ऐसा पूछनेपर यह औद्यिक भाव है, इस प्रकार तीर्थकरके मुखसे 
दिव्यध्यानि निकली है । यह कौन भाव हैं, अर्थात्‌ पांचों भावोमेंसे यह कौनसा भाव है, 
थह तात्पय होता है | उद्यसे जो हो, उसे औदयिक कहते हैं। मिथ्यात्वकमेके उद्यसे 
जत्पन्न होनेवाला मिथ्यात्वपरिणाम कर्माद्यजनित है, अतएव औद्यिक है। 

शंका--मिथ्यादष्टिक अन्य भी भाव होते हैं, उन ज्ञान, दशेन, गति, लिंग, 
कषाय, भव्यत्थ, अभव्यत्व आदि भावोंके अभाव माननेपर संसारी जीवके अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता हैं । कद्या भी हैं-- 

मिथ्यात्यग्रुणस्थानमें उक्त भावोंसस्वन्धी दृश भंग होते हैं। सासादन और मिश्र 
शुणस्थानमें भी इसी प्रकार दशा दृश भंग जानना चाहिए। अविरतसम्यग्दष्टि गुण- 
स्थानमें थे ही भंग त्रिगुणित और चतुहीन अर्थात्‌ (१०१३-४-२६ ) छवब्बास होते 
हैं। इसी प्रकार ये छब्बीस भंग क्षायोपशमिक देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमतस्तसंयत 
शुणस्थानमें भी होते हैं। क्षपकप्नेणीवाले चारों क्षपकोंके उन्नीस उच्नौस भंग होते हैं । 


१ सामरान्येन तावत्‌-मिथ्यादश्रित्योदयिको भाव: । स. सि. १, ८, मिच्छे खलु ओदइओ। गो. जी. ११५ 
३ भिषु ' इद्रिर्णपरे ” इहि पाठ: । 


१, ७, २. ] भावाणुगमे मिच्छादिश्विमाव-परूजणै [१९५ 


उपदामभ्रेणीवाले चारों उपशामकॉर्म पृथर्‌ एथक्‌ पेतीस भंग भाषकी अपेक्षा होते 
हैं॥े १३-१४ ॥ 

विशेषाथ---ऊपर बतलाये गये मंगौंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- भौद्यिकादि 
पांचों मूल भावोंमेंसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें औदयिक, क्षायोपशामिक और पारिणामिक, ये 
तीन भाव होते हैं। अतः असंयोगी या प्रत्येकसंयोगकी अपेक्षा ये तीन मंग हुए । इनके 
दिसंयोगी भंग भी तीन ही होते हैं- औदयिक-क्षायोपशामिक, औदयिक-पारिणामिक 
और क्षायोपशामिक-पारिणामिक । तीनों भावोंका संयोगरूप त्रिसंयोगी भंग एक ही होता 
है। इन सात भंगोके सिवाय स्वसंयोगी तीन भंग और होते हैं | जैसे- औदयिक-औद- 
यिक, क्षायोपशमिक-क्षायोपशामिक और पारिणामिक-पारिणामिक | इस प्रकार ये सब 
मिलाकर (३२+३+१+६३-८९१० ) मिथ्यात्वगुणस्थानमें दश भंग होते हैं। थे ही 
दश भंग सासादन और मिश्र गुणस्थानमें भी जानना चाहिए। अधिरतसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानमें पांचों मूलभाव होते हैं, इसलिए यहां प्रत्यकसंयोगी पांच भंग होते हैं। पांचों 
भावोंके द्वियोगी भंग दर होते हैं। किन्तु उनमेंसे इस गुणस्थानमें औपशमिक और 
क्षायिकभावका संयोगी भंग सम्भव नहीं, क्योंकि, वह उपशमश्रेणीमे ही सम्मष है। 
अतः दशमेंसे एक घटा देने पर द्विसंयोगी भंग नौ ही पाये जाते हैं। पांचों भावोंके 
जिसंयोगी भंग दश होते हैं। किन्तु उनमेंले यहांपर क्षायिक-औपशमिक-औद्यिक, 
क्षायिक-ओपदमिक-पारिणामेक और क्षायिक-औपशमिक-क्षायोपशामिक, ये तीन भंग 
सम्भव नहीं हैं, अतएव शेष सात ही भंग होते हैं। पांचों भावोके चतुःसंयोगी पांच भंग 
होते हैं । उनमेसे यहांपर औदयिक-क्षायोपशमिक- क्षायिक-पारिणामिक, तथा औद्यिक- 
क्षायोपशामिक-औपशमिक-पारिणामिक, ये दो ही भंग सम्भव हैं, शेष तीन नहीं। इसका 
कारण यह है कि यहांपर क्षायक और औओपशमिकभाव साथ साथ नहीं पाये जाते हैं । 
इसी कारण पंच्संयोगी मंगका भी यहां अभाव है। इनके अतिरिक्त स्वसंयोगी अंगों- 
मेसे क्षायोपशामिक-क्षायोपशामिक, ओदयिक-ओदयिक और पारिणामिक-पारिणामिक, ये 
तीन भंग और भी होते हैं। ओपशमिक और क्षायिकके स्वरसंयोगी भंग यहां सम्भव नं 
हैं। इस प्रकार प्रत्येकसंयोगी पांच, द्विसंयोगी नौ, त्िसंयोगी सात, चतुःसंयोगी दो 
और स्वसंयोगी तीन, ये सब मिलाकर (५+९+ ७+२+३४२६) असंयतसम्यग्द््टि 
गुणस्थानमें छब्बीस मंग होते हैं। ये ही छब्बीस भंग देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्र- 
मत्तसंयत गुणस्थानमें भी होते हैं। क्षपक्नेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमे औपशमिक- 
भाषके विना शेष चार भाव ही होते हैं। अतएव उनके प्रत्यक्सयोगी भंग चार, 
दिसंयोगी भंग छह, जिसंयोगी भंग चार और चतुःसंयोगी भंग एक होता है। तथा 
चारों भावोके स्वसंयोगी चार भंग और भी होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 
(४+६+४+१+४४० १९) उन्नौस भंग क्षपकश्नेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं। 
उपशमश्रेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें पांचों ही मूल भाव सम्भव हैं, क्योंकि, यहांपर 
क्षायिकसम्यफ्त्थके साथ औपशमिकचारित्र भी पाया जाता है। अतएव पांचों भाषोके 
प्रत्यक्संबोगी पांच संग, द्विसंयोगी दृश भंग, जिसंयोगी दृश भंग, चतुःलंयोगी पांच 


“१९६ ] हक्खेंडागम जीवद्गा् [ १, ७, है. 


तदो मिच्छादिद्विस्स ओदइओ चेव भावों अत्यि, अण्णे भावा णत्थि त्ति ऐड 
घड़दे ? ण एस दोसो, मिच्छादिद्विस्स अण्णे भावा णत्थि त्ति सुत्ते पडिसेहाभावा। 
फिंतु मिच्छत्त मोत्तण जे अष्णे गदि-लिंगादओ साधारणभावा ते मिच्छादिद्वित्तस्स कारण 
ण होंति। मिच्छत्तोदओ एक्को चेव मिच्छत्तस्स कारण, तेण मिच्छादिद्वि त्ति भावों 
ओदइओ त्ति परूविदों । 

सासणसम्मादिद्धि ति को भावों, पारिणामिओ भावों ॥ ३॥ 

एत्थ चोदओ मर्णादे- भावों पारिणामिओ त्ति णेद घड़दे, अण्णेहितों अणु- 
प्यण्णस्स परिणामस्स अत्थित्तविरोहा। अह अण्णेहितो उप्पत्ती इच्छिज्जदि, ण सो 
पारिणामिओ, णिक्‍्कारणस्स सकारणततविरोहा इदि । परिहारों उच्चदे | ते जहा- जो 
कम्माणमुदय-उवसम-खश्य-खओवसमेहि विणा अण्णेहिंतो उप्पण्णो परिणामों सो पारि- 
णामिओ भण्णदि, ण णिक्‍्कारणो कारणमंतरेणुप्पण्णपरिणामाभावा | सत्त-पमयत्तादओ 


भंग होते हैं और पंचसंयोगी एक भंग होता हैं। तथा स्घरसंयोगी भंग चार ही होते 
हैं, क्योंकि पहांपर क्षायिकसम्यक्त्वंक साथ क्षायिकभावका अन्य भेद सम्भव नहीं है। 
इस प्रकार सब मिलाकर (५+ १० + १० + ७५ + १+१४ ८ ३७) पैंतीस भंग 
उपशमश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं । 
इसलिए मिथ्यादष्टि जीवके केवठ एक ओद्यिक भाव ही होता है, और अन्य 
भाष नहीं होते हैं, यह कथन घटित नहीं होता है ? 
समाधान -- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, ' मिथ्यादष्टिक औदयिक भावके 
अतिरिक्त अन्य भाव नहीं हाते हैं, इस प्रकारका सूृत्रमें प्रतिषिध नहीं किया गया है। 
किन्तु मिथ्यात्वकों छोड़कर ज्ञो अन्य गति, लिंग आदिक साधारण भाष हैं, वे मिथ्या- 
इष्टित्वके कारण नहीं होते हैं। एक मिथ्यात्वका उदय हो मिथ्यादृष्टित्वका कारण है, 
इसलिए ' मिथ्यार्डाष्ट ' यह भाव औदयिक कहा गया है। 
सासादनसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भात्र है ॥ ३॥ 
शंका -- यहां पर शंंकाकार कहता है कि 'भाव पारिणामिक है ” यह वात 
भटित नहीं होती है, क्योंकि, दूसरोंसे नहीं उत्पन्न होनेवाले पारिणामके अस्तित्वका 
विरोध है। यदि अन्यसे उत्पात्ति मानी जावे तो पारिणामिक नहीं रह सकता ह. क्योंकि, 
निष्कारण बस्तुके सकारणत्वका विरोध है! 
समाधान---उक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है-- जो कर्मोंके 
डद्य, उपशम, क्षय और क्षयोपमके बिना अन्य कारणोंसे उत्पन्न दुआ परिणाम है, वह 
पारिणामिक कहा जाता है। न कि निष्कारण भावकों पारिणामिक कहते हैं, क्योंकि, 


३ सासादनसम्यग्दष्टिरेति पारिणामिकों भाव: | स. सलि. १, ८. बिदिये पृण पारिणामिओं भावों। 
गो. भी, ११. 


१, ७, २. ] भावाणुगमै सासणसम्मादिष्विभाव-परूजणं [ (९७ 


भावा णिक्कारणा उवलब्मंतीदि चे ण, विसेससत्तादिसरुवेण अपरिणमंतसत्तादिसामण्णाणु- 
वलंभा । सासणसम्मादिद्वितत पि सम्मत्त-चारित्तभयविरोहिअणंताणुबंधिचउक्कस्सुदय- 
मंतरेण ण होदि त्ति ओदइयमिदि किण्णेच्छिज्जदि १ सच्चमेयं, किंतु ण तथा अप्पणा 
अत्थि, आदिमचदुगुणद्वाण भावपरूवणाए दंसगमोहवदिरित्तसेसकम्मेस विवक्‍्खाभावा । 
तदो अप्पिदस्स दंधणमेहणीयस्स कम्मस्स उदएण उवसमेण खएण खओवसमेण वा ण 
होदि त्ति णिक्‍्कारणं सासणसम्मत्तं, अदो चेव पारिणामियत्त पि। अणेण णाएण सब्ब- 
भावाणं पारिणामियत्त पसज्जदीदि चे होदु, ण कोइ दोसो, विरोहाभावा । अण्णभावेसु 
पारिणामियववहारों किण्ण कीरंदे ! ण, सासणसम्मत्तं मोत्तण अप्पिदकम्मादों शुप्पण्णस्स 
अण्णस्स भावस्स अणुवर्लभा | 


कारणके विना उत्पन्न हानेवाल परिणामका अभाव है। 
शंका--सच्त्य, प्रमेयत्व आदिक भाव कारणक विना भी उत्पन्न होनेवाले पाये 
? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, विशेष सत्त्व आदिके स्वरूपसे नहीं परिणत होने- । । 
वाले सत््वादि सामान्य नहीं पाय जात हैं। 

शंका--सासादनसम्यग्ड्टिपना भी सम्यकत्व और चारित्र, इन दोनोंके विरोधी 
अनन्तानुवन्धी चतुप्कके उदयके विना नहीं होता है, इसलिए इसे औदयिक क्‍यों नहीं 
मानते हैं ? 

समाधान--यह कहना सत्य है, किन्तु उस प्रकारकी यहां विवक्षा नहीं है, 
क्योंकि, आदिके चार गुणस्थानोंसम्बन्धी भावोंकी प्रूपणामें दर्शनमोहनीय कर्मके 
सिवाय शेष कर्मोके उदयकी विवक्षाका अभाव है। इसालिए विवाक्षित दर्शनमोहनी यकर्मके 
उदयसे, उपशमसे, क्षयसे अथवा क्षयोपशमसे नहां होता है, अतः यह सासादन- 
सम्यक्त्व निष्कारण है और इसीलिए इसके पारिणामिकपना भी है। 

शंका-“इस न्यायके अनुसार तो सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग प्राप्त 
होता है ! 

समाधान--यदि उक्त न्‍्यायके अनुसार सभी भाषोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग 
आता है, तो आने दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इसमें काई विरोध नहीं आता । 

शंका--बदि ऐसा है, तो फिर अन्य भावोंमें पारिणामिकपनेका व्यवहार क्यों 
नहीं किया जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, सासादनसम्यक्त्वका छोड़कर विवक्षित कर्मसे नहीं 
उत्पन्न हीनेवाला अन्य कोई भाव नहा पाया ज्ञाता | 


७. डेई 


जाते 


| 


१ एंदे भावा भियमा दंसणमोहं पड़ुच्च मणिदा हु। चारितं गत्थि जदो अविरदर्जतेसठ ठाणे ॥ गो. नी. १२, 


१९८ ] छक्खंडागमे जीवट्ठा्ण [१ैै, ७, 9. 


सम्मामिच्छादिद्वि त्ति को भावों, समोवसमिओ भावों ॥ ४॥ 

पडिबंधिकम्मोदए संते वि जो उवलब्भद जीवगरुणावववों सो खओवसमिओ 
उच्चइ । कुदो ! सत्मधादणसत्तीए अभाव खओ उच्चदि। खओ चेव उवबसमो खओव 
समो, तम्हि जादो भावो खओवसमिओ। ण च सम्मामिच्छत्तुदए संते सम्मत्तस्प कणिया 
वि उब्बरदि, सम्मामिच्छत्तस्स सब्पघादित्तप्णहाणुववर्तादों | तदो सम्मामिच्छत्त खओव- 
समियमिदि ण घड़दे १ एत्थ परिहारो उच्चदे- सम्मामिच्छत्तदएण संते सदहणासदहण- 
प्पओ करंचिओ जीवपरिणामो उप्पज्जह | तत्थ जो सदृहर्णंसों सो सम्मत्तावयवो । त॑ 
सम्मामिच्छत्तदओ ण विणासेदि तति सम्मामिच्छत्त खतोवसमियं | असदृहणभागेण विणा 
सदृहणभागस्सेव सम्मामिच्छत्ततवण्सो णत्थि त्ति ण सभ्मामिच्छत्त खतोवसमियमिदि चे 
एवविहविवक्‍्खाए सम्मामिच्छत्त खओवसमभियं मा होदू, किंतु अवयव्यवयत्रनिराकरणानिरा- 
करण पड़ुच्च खओवसमियं सम्मामिच्छत्तदव्यकम्मं पि सब्यधादी चेत्र होद, जच्॑ंतरस्स 


सम्यग्मिथ्यादष्टि यह कोनसा भाव है ? क्षायोपशमिक भाव है ॥ ४ ॥ 
शंका- प्रतिबंधी कमंके उदय होनेपर भी जो जीवके गुणका अवयब (अंश ) 

पाया जाता है, वह गुणांश क्षायोपशामिक कहलाता है, क्योंकि, गुणोंके सम्पूर्णरूपसे 
घातनेकी शक्तिका अभाव क्षय कहलाता है। क्षयरूप ही जो उपशम होता है, वह क्षयो' 
पशम कहलाता है । उस क्षयोपशमम उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायापशमिक कहलाता 
है। किन्तु सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके उदय रदते हुए सम्यक्त्वकी काणिका भी अवशिष्ट नहीं 
रहती है, अन्यथा, सम्यग्मिथ्यात्वकमंके सर्वधातीपना वन नहों सकता है। इसलिए 
सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपशमिक है, यह कहना घटित नहीं होता ? 

समाधान-- यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं- सम्यम्मिथ्यात्वकमंके उदय 
होने पर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक करंचित अर्थात्‌ शबलित या मिश्रित जीवपरिणाम उत्पन्न 
होता है, उसमे जो श्रद्धानांदा हे, वह सम्यक्त्वका अवयव हे। उसे सम्यग्मिथ्यात्व 
कमका उदय नहीं नए्ठ करता है, इसलिय सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपशमिक है। 

शुका-- अभ्रद्धान भागके विना केवल भ्रद्धान भागके ही “ सम्यग्मिथ्यात्व ” यह 
संज्ञा नहीं है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपशमिक नहीं है? 

समाधान--उक्त प्रकारकी विवक्षा होने पर सस्यथग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपशमिक 
भले द्वी न होवे, किन्तु अवयरवीके निराकरण ओर अवयवके अनिराकरणकी अपेक्षा वह 
क्षायोपशमिक है। अर्थात्‌ सम्याग्मिथ्यात्वके उदय रहते हुए अवयचीरूप शुद्ध आत्माका 
तो निराकरण रहता है, किन्तु अवयवरूप सम्यकत्वगुणका अंश प्रगट रहता है। इस 
प्रकार क्षायोपशमिक भी वह सम्यम्मिथ्यात्व द्वव्यकर्म सर्वधाती ही होवे, क्योंकि 


१ सम्यम्िप्यादष्टिरिति क्षायोपशमिकों भाव; | स. सि. १, ८. मिस्से खतोवसामिओ। गो. जी. ११ 
३ प्रतिषु ' त॑ ओबसमिय ? इति पाढः | 


१, ७, ५. ] भावाणुगम असंजदसम्मादिद्ठिभाव-परुजणं [ १९९ 


सम्मामिच्छत्तस्स सम्मत्ताभावादो | किंतु सदहणभागो असदृहणभागो ण होदि, सदृहणा- 
सदृहणाणमेयत्तविरोहा । ण च सदहणभागो कम्मोदयजणिओ, तत्थ विवरीयक्ताभावा | 
ण य तत्थ सम्मामिच्छत्ततव॒एसाभावो, समुदाएसु पयट्टाणं तदेगदेसे वि पउत्तिदंसणादो। 
तदो सिद्ध सम्मामिच्छत्तं खतोबसमियमिदि | मिच्छत्तस्स सव्वधादिफदयाणमुदयक्खएण 
तेसि चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्स देसघादिफदयाणमरुदयक्खएण तेसिं चेवर संतोवसमेण 
अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादिफदयाणमुदणण सम्मामिच्छत्तभावो होदि 
त्ति सम्मामिच्छत्तस्स खओवसमियत्त केई परूत्रयंति, तण्ण घड़दे, मिच्छत्तमावस्स वि 
खओवसमियत्तप्पसंगा । कुदो ! सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादिफदयाणग्रुदयक्खएण तेसिं 
चेव संतोवसमेण सम्मत्तदेसघादिफदयाणम्रदयक्खएण तेसिं चेत्र संतोवसमेण अणुदओव- 
समेण वा मिच्छत्तस्स सव्वधादिफदयाणमुदएण मिच्छत्तभावुष्पत्तीए उत्रलंभा । 


असंजदसम्माइट्टि ति को भावों, उतसमिओ वा खइओ वा 
खओवसमिओ वा भावों ॥ ५॥ 


जात्यन्तरभूत सम्यम्मिथ्यात्वकर्मके सम्यकत्वताका अभाव है। किन्तु श्रद्धानभाग अश्रद्धान- 
भाग नहीं हो जाता है, क्‍योंकि, भ्रद्धान और अश्रद्धानके एकताका विराध है। और 
अ्रद्धानभाग कर्मोदय-जनित भी नहीं हैं, क्योंकि, इसमे विपरीतताका अभाव है। और  . 
न उनमें सम्यग्मिथ्यात्व संशाका ही अभाव है, क्योंकि, समुदायों प्रवृत्त हुए शब्दोंकी | 
उनके एक देशमे भी प्रवात्ति देखी जाती है । इसालिए यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिथ्यात्व 
क्षायोपशमिक भाव है। 

कितने ही आचार्य ऐसा कहते है कि मिथ्यात्वके सर्वधाती स्पर्धकोके उदय- 
क्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे, सम्यकत्वप्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोके उदय- 
क्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमस, अथवा अनुदयरूप उपशमसे और सम्यग्मिथ्यात्य 
कर्मके सर्वधाती स्पर्धकोके उद्यसे सम्यग्मिथ्यात्वभाव होता है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वके 
क्षायोपशमिकता सिद्ध होती है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, 
ऐसा मानने पर तो मिथ्यात्वभावक भी क्षायपप्शमिकताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि, 
सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वधाती स्पर्थकोंके उद्यक्षयस, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे और 
सम्यकत्वदेशघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे, अथवा अबु- 
दयरूप उपशमसे, तथा मिथ्यात्वके सर्वेघाती स्पर्धकोंके उदयसे मिथ्यात्वभावकी उत्पात्ति 
पाई जाती है। 

असंयतसम्यग्दष्टि यह कोनसा भाव है? ओपशमिक भाव भी है, क्षायिक 


भाव भी है ओर क्षायोपशमिक भाव भी है ॥ ५॥ 


अविरृद्सस्मम्दि तिण्णेव ॥ गो. जी. ११. 


२००'] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ७, ५. 


ते जहा- मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तसव्वघादिफदयाणं सम्मत्तदेसघादिफदयाणं च॑ 
उवसमेण उदयाभावलक्खणेण उवसमसम्मत्तमुप्पज्जदि त्ति तमोवसमिर्य | एंदेसि चेव 
खणण उप्पण्णो खडओ भावो | सम्मत्तस्स देसघादिफदयाणमुद्णण सह वद्दमाणो सम्मत्त- 
परिणामों खओवसमिओ । मिच्छत्तस्स सव्वधादिफदयाणमुदयक्खणण तेसिं चेव संतोव- 
समेण सम्मामिच्छत्तरस सव्वधादिफदयाणमुद्यक्खएण तेसि चेव संतोबसमेण अण॒द- 
ओवसमेण वा सम्मत्तस्स देसघादिफददयाणमुदशण खओवसमिओ भाव्रो त्ति केई भर्णति, 
तण्ण घड़दे, अइवत्तिदोसप्पसंगादो | कर्ध पुण घड़दे ? जहट्डियटड्सहृहणघायणसत्ती 
सम्मत्तफदएसु खीणा त्ति तेसि खह्यसण्णा। खयाणमुत्रसमो पसण्णदा' खओवसमो। 
तत्युप्पण्णत्तादो खतओोबसमियं वेद्गसम्मत्तमिदि घडदे। एवं सम्मत्ते तिण्णि भावा, अण्णे 
णत्थि । गदिलिंगादओ भावा तत्थुव॒लंभत इंदि चे होदु णाम तेसिमत्थित्ते, किंतु ण 
तेहिंतो सम्मत्तप्नुप्पज्जदि | तदो सम्मादिद्ो वि ओदहयादिववएस ण लहदि त्ति घेत्तव्व | 


जेसे- मिथ्यात्व ओर सम्याग्मथ्यात्वप्रक्रतिके स्वेधाती स्पर्थकोके तथा सम्यकत्व- 
प्रक्ततिके देशघाती स्पर्धकोंके उदयाभावरूप लक्षणवाल उपशमसे उपशमसम्यक्त्व 
उत्पन्न होता है, इसलिए “ असंयतसम्यग्दष्टि' यह भाव ऑपशमिक है। इन्हीं तीनों 
प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न होनवाले भावको क्षायिक कहते हैं । सम्यकत्वप्रक्ततिके देश- 
घाती स्पर्धकोंके उदयके साथ रहनेवाला सम्यकत्वपरिणाम क्षायापशमिक कहलाता है| 
मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोके उदयाभावरूप क्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमस 
और सम्यग्मिथ्यात्वप्रक्ततिके सर्वघाती स्पर्धकोके उदयक्षयस, तथा उन्हींके सदवस्थारूप 
उपशमसे अथवा अनुदयोपशमनसे, और सम्यफत्वप्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोके उद्यसे 
क्षायोपशमिक भाव कितन ही आचाये कहते हैं, किन्तु यह कथन घटित नहीं होता है, 
क्योंकि, वेसा मानने पर अतिव्याप्ति दोषका प्रसंग आता है । 

शंका-- तो फिर क्षायोपशामिकभाव केस घाटित होता है? 

समाधान --यथास्थित अर्थके श्रद्धानकों घात करनेवाली शक्ति जब सम्यकक्‍त्व- 
प्रकृतिके स्पर्थकोम क्षोण हा जाती है, तब उनकी क्षायिकरसंज्ञा है। क्षीण हुए स्पर्थकोंके 
उपदशमको अर्थात्‌ प्रसन्नताका क्षयापशम कहते हैं। उसमे उत्पन्न होनेसे चदकसम्यक्त्व 
क्षायोपशामिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्वमें तीन भाव 
होते हैं, अन्य भाव नहीं हात हैं । 

शंका - असंयतसस्यग्दष्टिमि गति, लिंग आदि भाव पाये जाते हैं, फिर उनका 
प्रहण यहां क्‍यों नहों किया! 

समाधान---असंयतसस्यस्दश्मि भले ही गति, लिंग आदि भावोंका अस्तित्व 
रहा आये, किन्तु उनसे सम्यकत्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए सम्यग्दृष्टि भी औद्धिक 
भआादि भावोंके व्यपदेशको नहीं प्राप्त होता है, ऐसा अथे ग्रहण करना चाहिए। 


| १ प्रतिषु “ पत्तण्णदो ” हृति पाठ३। 


१, ७, ७. ] भावाणुगमे संजदासंजद-पमश-अप्पमत्तमाव-परूवर्ण [ २०६ 


ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ६॥ 

सम्मादिद्वीए तिण्णि भावे भणिऊण असंजदत्तस्स कदमो भावों होदि सि जाणा- 
वणइमेदं सुत्तमागद । संजमघादीणं कम्मांणमुदएण जेणेसो असंजदो तेण असंजदो चिं 
ओदइओ भावो । हेड्टिल्लाणं गुणड्ाणाणमोदइयमसंजदर्त किण्ण परूविदं ! ण एस दोसे, 
एंदेणेव तेसिमोदइ्यअसंजदभावोवलड्वीदो । जेणेदमंतदीवर्य सुत्त तेणत ठाइदू्ण अदर्कत- 
सब्वसुत्ताणमवयवसरूब पडिवज्जदि, तत्थ अप्पणो अत्थिर्च वा पयासेदि, तेण अदीद- 
गुणडइाणाणं सब्वेसिमोदहओ असंजमभावों अत्यि त्ति सिद्ध । एद्मादीए अभणिय एल्थ 
भणंतस्स को अभिष्पाओ १ उच्चदे- असंजमभावस्स पज्जवसाणपरूवणइसु्वरिमाणंमें- 
संजमभावपडिसेहई चेत्थेद उच्चदे । 
हर संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदा त्ति को भावो, खओवसमिओ 

'॥७॥ 


किन्तु असंयतसभ्यग्दृष्टिका असंयतत्व ओदायैकभावसे है ॥ ६ ॥ 

सम्यग्दश्कि तीनों भाव कहकर असंयतके उसके असंयतत्यकी अपेक्षा 
कौनसा भाव होता है, इस बातके बतलानेके लिए यह सूत्र आया है। चूंकि संयमफे 
घात करनेवाले कर्मोके उदयसे यह असंयतरूप होता है, इसलिए “असंयत ” यह 
औदयिकभाव है। 

शंका--अधस्तन गुणस्थानौके असंयतपनेको औदयिक क्यों नहीं कद्दा ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इसी ही सूत्रसे उन अधस्तन गुर्ण- 
स्थानोंके औदयिक असंयतभावकी उपलब्धि होती है। चूंकि यह सूत्र अम्तदीपक है, 
इसलिए अखंयतभावको अन्तमें रख देनेस वह पूर्वोक्त सभी सूत्रोका अंग बन जाता है। 
अथवा, अतीत सर्वे सूत्नोंमे अपने आस्तित्वको प्रकाशित करता है, इसलिए सभी अतीत 
गुणस्थानोंका असंयमभाव औदयिक होता है, यह बात सिद्ध हुई । 

शंका--यह “असंयत ' पद आदिम न कहकर यहांपर कहनेका क्या अभिप्राय है! 

समाधान--यहां तकके गुणस्थानोंके असंयमभावकी आन्तिम सीमा बतानेके 
लिए और ऊपरके गुणस्थानोंके असंयमभावके प्रतिषिध करनेके लिए यह असंयत पद 
यहांपर कहा है | 

संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अश्रमत्तसंयत, यह कौनसा भाव है ? श्षायोपे- 


शमिक भाव है॥ ७ ॥ 


१ असंयतः पुनरीदय्रिकेन भावेन | स. सि. १, ८« 
२ संयतासंयत३ प्रमतसंयतो5्प्रमत्संयत इति च क्षायोपश्ममिकों भावः। स. पति. १, ८, देसविरदे 
पम्रत्ते इृदरे य छओोपसमियभावी हु | तो खलु चरित्तमोहं पहुच्च भणिय तहा उबरिं । गो. जी. १३५ है 


३५३ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [१, ७, ७ 


ते जहा- चारित्तमोहणीयकम्मोदए खओवसमसण्णिदे संते जदो सेजदासंजद 
पमचरसजद-अप्पमत्तसंजदर्स च उप्पज्जदि, तेणेद्‌ तिण्णि वि भावा खओवसमिया। 
पच्चद्खाणावरण-चदुसंजलण-णवणोकसायाणमुदयस्स सब्वप्पणा चारित्तविणासणसत्तीए 
अमावादो तस्स खयसण्णा | तेसिं चेव उप्पण्णचारित्त सेडिं वावारंतस्स उवसमसण्णा | 
ठेद्दि दोहितो उप्पण्णा एंदे तिण्णि वि भावा खओवसमिया जादा। एज संत पच्चक्‍्खाणा- 
वरणस्स सब्वधादित्त फिड्टदि त्तिउत्ते ण फिड्ठंदि, पच्चक्खाण सब्ब॑ घादयदि 
सिरत सव्वधादी उच्चदि | सव्वमपच्चक्खाण ण घादेदि, तस्स तत्थ वावबारा- 
मावा । तेण तप्परिणदस्स सब्वधादिसण्णा । जस्सोदए संते जममुप्पज्जमाणपु- 
बलब्भद्‌ ण ते पडि ते सव्वधाइववएस लहइ, अहृप्पसंगादो । अपच्चक्खाणा- 
वरणचउक्कस्स सब्वधादिफदयाणमुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण चदुसज- 
लण-गत्रणोकसायाणं सव्वधादिफदयाणमुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण देस- 
घादिफद्याणप्रृदएण पच्चक्खाणावरणचदुक्‍्कस्स सब्वधादिफदयाणमुदणण देससंजमो 


चूँकि क्षयोपशामनामक चारित्रमोहनीयकर्मका उदय होने पर संयतासंयत, 
प्रमशसंयत और अप्रमशसंयतपना उत्पन्न होता है, इसलिए ये तीनों ही भाव क्षायोप- 
शमिक हैं। प्रत्याब्यानावरणचतुष्क, संज्वलनचतुष्क और नव नोकषायोंके उद्यके सर्व 
प्रकारसे चारित्र विनाश करनेकी शक्तिका अभाव है, इसलिए उनके उदयकी क्षय संज्ञा 
है। उन्हीं प्रकतियोंकी उत्पन्न हुए चारित्रको अथवा श्रेणीकी आवरण नहीं करनेके कारण 

किन है। क्षय और उपशम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी 

हो जाते हैं। 

| शैका--यदि ऐसा माना जाय, तो प्रत्याख्यानावरण कषायका सर्वेधातिपना 
न्रष्ट हो जाता दे! 


समाधान--चैसा माननेपर भी प्रत्याख्यानावरण कषायका सर्वधातिपना नष्ट 
नहीं होता है, क्‍योंकि, प्रत्यास्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान (संयम) 
शुणको घातता है, इसलिए वह सर्वधाती कहा जाता है। किन्तु सर्वे अप्रत्याख्यानको 
नहीं घातता है, क्योंकि, उसका इस विषयमें व्यापार नहीं है । इसलिए इस प्रकारसे 
परिणत प्रत्याख्यानावरण कषायके सर्वघाती संशा सिद्ध है। जिस प्रकृतिके उदय होने 
पर जो ग्रुण उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वधाति 
संज्ञाकों नहीं प्राप्त दोती है| यदि ऐसा न माना जाय तो अतिप्रसंग दोष आजायगा। 

अप्रत्याव्यानावरणचतुष्कके सर्वाघाती स्प्धेकोंके उदयक्षयसे और उन्हींके सद- 
वस्यारूप उपशमसे, तथा चारों संज्वलन और नवों नोकषायोंके सर्वधाती स्पर्धकाके 
डद्याभावी क्षयसे और उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे तथा देशघाती स्पर्धकोके उद्यसे 
और प्रत्या्यानावरण कषाययतुष्कके सर्वधाती स्पर्धकौके उद्यसे देशसयंम उत्पन्न होता 


१,७, ७. ] भावाणुगम संजदासंजद-पमत्त-अप्यमित्तमाव-परुवण [१०३ 


उप्पज्जदि । वारसकसायाणं सव्वधादिफद्याणमुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण चदु- 
संजुलण-णबणोकसायाणं सव्वधादिफदयाणमुदयबखएण तेसिं चेव संतोवसमेण देसघादि- 
फदयाणमुद्ण पमत्तापमत्तसंजमां उप्पज्ज॑ति, तेणेदे तिण्णि वि मावा खओवसमिया 
इृदि के वि भणेति | ण च एड समंजस | कुदों ? उदयाभावो उवसमो त्ति कहु उदय- 
विरदिदतव्वपयडीहि ट्विदि-अणुभागफद्णद अ उवसमसण्णा लद्स्‍ा | संपहि ण बसओं 
अत्थि, उदयस्स विज्जमाणस्स खयव्ववएसविरोहादो । तदे। एंदे तिण्णि भावा उदओब- 
समियत्त पत्ता। ण च एवं, एदेसियुदओवसमियत्तपदुष्पायणसुत्ताभमावा। णच्‌ फल 
दाऊण णिज्जरियगयकम्मक्खंडाणं खयव्ववएस काऊण एंदेसि खओवसमियत्त बोस 
जुत्त, मिच्छादिद्विआदि सव्वभावाणं एवं संते खओवसमियत्तप्पसंगा । तम्हा पृज्बिल्लो 
चेय अत्थो पेत्तव्वो, णिरवज्जत्तादों | दंसगमोहणीयकम्मस्स उवसम-खय-खओवसमे 
अस्सिदृण संजदासंजदादीणमोवसमियादिभावा किण्ण परूविदा ! ण, तदो संजमासंजमादि- 
भावाणमुप्पत्तीण अभावादो | ण च एत्थ सम्मत्तविसया पुच्छा अत्थि, जेण देसण- 


है। अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंके सर्वधाती स्पर्धकोकफे उदयक्षयसे, उन्हींके सद्‌- 
वस्थारूप उपशमसे चारों उंज्वलन और न॒वों नोकषायोंके सर्वधाती स्पर्धकोंके उद्य- 
क्षयसे, तथा उन्हींके सदवस्थारूप उसे और देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे प्रमश 
और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी संयम उत्पन्न होता है, इसलिए उक्त तीनों ही माव 
क्षायोपशामिक है, ऐसा कितने दी आचार कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगर' 
नहीं है, क्योंकि, उदयके अभावको उपशम कहते हैं, ऐेसा अथे करके उद्यसे विरद्ित 
सर्वप्रकृतियोंको तथा उन्हींके स्थिति और अज्ञुभागके स्पर्धकॉंको उपशमसंज्ञा प्राप्त हो 
जाती है। अभी वर्तमानमें क्षय नहीं है, क्योंकि, जिस प्रकृतिका उदय विद्यमान है, 
डसके क्षय संज्ञा दोनेका विरोध है। इसलिए ये तीनों दी भाव उदयोपशमिकपनेको 
प्राप्त होते हैं। किन्तु ऐसा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, उक्त तीनों गुणस्थानोंके 
डदयोपशमिकपना प्रतिपादन करनेवाले सूत्रका अभाव है। और, फलको देकर एवं 
निर्जराको प्राप्त दोकर गये हुए कर्मस्केधोंके “क्षय” संज्ञा करके उक्त गुणस्थानोंको 
क्षायोपशभिक कहना भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि ऐसा दोनेपर मिथ्यादष्टे आदि सभी 
भावोंके ज्ञायोपशमिकताका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। इसलिए पूर्वोक्त ही अर्थ प्रदण 
करना चाहिए, क्योंकि, वही निरवद्य ( निदोंष ) है। 

शंका--दृशंनमोहनीयकर्भके उपशम,, क्षय और क्षयोपशमका आश्रय करके 
संयतासंयतादिकोंके औपशमिकादि भाष क्यों नहीं बताये गये ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, दशनमोहनीयकर्मके उपशमादिकसे संयमासंथमादि 
भावौकी उत्पत्ति नहीं होती | दूसरे, यहां पर सस्यक्त्व-षिषयक पृच्छा (प्रश्न) भी नहीं है, 


के १ अतिषु “संजमों ? इति पाठः | 


६१8 । छक्खंडागमे जौबड्ठांण [ १, ७, <. 
ग्रोइणिदंधणओक्समियादिसावेद्दि संजदासंजदादीण ववए्सो होज्ज । ण॒ च॑ एवं, 


चदुण्हमुवसमा त्ति को भावों, ओवसमिओ भावों ॥ < ॥ 
,.ठ॑ जहा- एक्कवीसपयडीओ उवसामेंति त्ति चदुण्ह ओवसमिओ भावा। होदु 
णाम उवसंतकसायस्स ओवसमिओ भावों उवसमिदासेसक्सायचादों | ण सेसाण, तत्थ 
असेसमोहस्सुवसमाभावा * ण, अशियद्विबादरसांपराइय-सुहुमसांपराइयाणं उवसमिद- 
शोवकसायजणिदुवसमपरिणामाणं ओवसमियभावस्स अत्थित्ताविरोहा | अपुव्यकरणस्स 
अशुवर्ंतासेसकर्सायस्स कधमोवसमिओ भावों ! ण, तस्स वि अपुव्वकरणेहि पड़ि 
समयमसंखेज्जगुणाए सेडीए कभ्मक्खंडे णिज्जरंतस्स ट्विदि-अणुभागखंडयाणि घादिदण 
कृमेण टिदि-अणुभागे संखेज्जाणंतगुणहीणे करेंतस्स पारद्धवसमणकिरियस्स तदबिरोहा | 


औषदामिकादि भावांका व्यपदेश हो सके। ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था 
नहीं पाई जाती है। 
. अपूर्क.श आदि चारों गुणखानवर्ती उपशामक यह कोनसा भाव है ! 
औषशमिक भाव है ॥ ८ ॥ 

बह इस प्रकार है- चारिश्रमोहनीयकर्मकी इक्कीस प्रकतियोंका उपशमन करते 
हैं, इसलिए चारों गरणस्थानत्रतीं जीवोंके औपशमिकभाव माना गया है। 

शंका-- समस्त कषाय और नोकषायोंके उपशमन करनेसे उपशान्तकषायवीतः 
शगछझस्थ जीवके औपशमिक भाव भले ही रहा आवचे, किन्तु अपूर्वफरणादि शेष गुण 
स्थानवर्ती जीवोंके औपशमिक भाव नहीं माना जा सकता है, फ्योंकि, उन गुणस्थानांमें 
समस्त मोहनीयकरमके उपशमका अभाव है !? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कुछ कषायोंके उपशमन किए जानेसे उत्पन्न हुआ 
है. उपशम परिणाम जिनके, ऐसे अनिद्ृक्तिकरण बाद्रसाम्पराय और सृक््मसाम्पराय- 
संयतके उपशमभावका अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं है। 

शंका--नहीं उपशमन किया है किसी भी कषायका जिसने, ऐसे अपूर्वकरण' 
संयतके भौपशमिक भाष कैसे माना जा सकता है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अपू्वेकरण-परिणामोंके द्वारा प्रतिसमय असंख्यात 
गुणभ्ेणीरुपसे कमेस्कंधोंकी निर्जरा करनेवाले, तथा स्थिति और अल्ञुभागकांडकोको 
घात करके ऋमसे कषायोंकी स्थिति और अनुभागको असंख्यात और अनन्तगुणित हीन 
करनेवाले, तथा उपशमनक्रियाका प्रारंभ करनेवाले, ऐसे अपूबेकरणसंयतके उपशमः 
भावाड़े माननेमें कोई विरोध नहीं है। 


$ प्रतिष्र  उवसमों ” इति पाठः। 
३ चतुर्णामुपशमकानामौपशामिको भाव: | स. सि. १, ८. उवसमभावों उतसामगेहु | गो. जी १४. 


१, ७, ९. ] मौवाणुगमे खबगभाव-पंरूवण [ ३०५ 


कम्माणमुवसमेण उप्पण्णो भावों ओवसमिओ भण्णद। अपुव्यकरणस्स तदभावा णोव- 
समिओ भावो इृदि चे ण, उवसमणसत्तिसमण्णिदअपुष्यकरणस्स तदत्थितताविरोद्य । 
तथा च्‌ उवसमे जादो उवसमभियकम्माणमुव्समणई जादो वि ओवसमिओ भाओ सि 
सिद्ध । अधवा भविस्समाणे भूृदोवयारादो अपुव्यकरणस्स ओवसमिओ भावो, सयला- 
सजमे पयट्चक्कदरस्स तित्थयरववण्सो व्यू । 


चदुण्ह॑ खा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि त्ति को भावो, 
खइ्ओ भावों ॥ ९ ॥ 

सजोगि-अजोगिकेवर्लाण खविदघाइकम्माणं होदु णाम खश्ओो भावों । खीण- 
कसायस्स वि होदु, खविदमोहणीयत्तादों | ण सेसाणं, तत्थ कम्मक्खयाणुवलंभा ? ण, 
बादर-सुहुमसांपराइयाण पि खवियमोहेयदेसाणं कम्मक्खयजणिदभावोवर्ूंमा । अपृव्य- 


शंका- कर्मों के उपशमनसे उत्पन्न होनेवाला भाव औपशमिक कहलाता है। 
किन्तु अपूर्वकरणसंयतके कमोंके उपशमका अभाव है, इसलिए उसके औपदमिक भाव 
नहीं मानना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, उपशमनशक्तिस समन्वित अपूर्वकरणसंयतके औष- 
शमिफभावके अस्तित्वको माननेमें कोई विरोध नहीं है । 

इस प्रकार उपशम होनेपर उत्पन्न हनेवाला और उपशमन होने योग्य कर्मोंके 
डपशमनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव ओपशमिक कहलाता है, यह बात सिद्ध हुई। अथवा, 
भविष्यमें होनेवाले उपशम भावमें भूतकालका उपचार करनेसे अपूर्वकरणके औपशमिक 
भाव बन जाता है, जिस प्रकार कि सर्व प्रकारके असंयममे प्रवृत्त हुए चऋचबर्ती तीर्थंकरके 
/ तीर्थकर ” यह व्यपदेश बन जाता है। 

चारों क्षपक्र, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, यह कौनसा भाव है! 
धक्षायिक भाव है ॥ ९ ॥ 

शैका--धातिकमोंके क्षय करनेवाले सयोगिकेवकी और अयोगिकेवलीके क्षायिक 
भाव भले हो रहा आवे। क्षीणकषाय वीतरागछ््मस्थके भी क्षायिक भाव रहा आवे, 
क्योंकि, उसके भी मोहनीयकर्मका क्षय हो गया है। किन्तु सुक््मसाम्पराय आदि शेष 
क्षपकोंके क्षायिक भाव मानना युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, उनमें किसी भी कम्मका 
क्षय नहीं पाया आता है ? 

संमाधान--नहीं, क्‍योंकि, मोहनीयकर्मके एक देशके क्षपण करनेवाले बाद्र- 
साम्पराय और सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकोंके भी कर्मक्षय-जनित भाव पाया जाता है| 


१ चतुई क्षपकेधु सयोगायोगकेवलिनोश्व क्षायिकों भाव; | स. सि. ३, ८. क्षवगेत्ु लटभों भावों णियमा 
अजीगिचरिमो सि तिद्ले ये ॥ गो. जी. १४: 


३०६ ] छक्खंडागम जौवड्ठाणं [ १, ७, १०. 


करणस्स अविणइकम्मस्स कर्ध खइओे भावो ? ण, तस्स वि कम्मवसयणिमिचर्पारिणाओु- 
वर्मा | एत्थ वि कम्माणं खए जादो खडओ, खयई जाओ वा खइओ भावो इंदि 
दुविहा सदृउप्पत्ती घेत्तव्वा । उवयारेण वा अपुब्बकरणस्स खइओो भावो। उबयोरें 
आसइज्जमाणे अशप्पसंगे। किण्ण होदीदि चे ण, पच्चासत्तीदो अहृप्पसंगपडिसेहादो | 


ओघाणुगमी समत्तो | 
आदेसेण गश्याणुवादेण णिरयगईए णेरहएसु मिच्छादिट्टि त्ति 
को भावों, ओदइओ भावों ॥ १०॥ 


कुदो १ मिच्छत्तुदयजणिदअसदृहणपरिणाम्ुवरुूंभा । सम्मामिच्छत्तसव्यघादि- 
फदयाणमुदयक्खणण तेसिं चेव संतावसमेण सम्मत्तदेसघादिफदयाणमुदयक्खएण तेसिं 
चेव सैतोवसमेण' अणुदओवसमेण वा मिच्छत्तसव्यधादिफदयाणसुदणण मिच्छाइट्टी 


शंका-- किसी भी कर्मके नष्ट नहीं करनेवाले अपूर्वकरणसंयतके क्षायिकभाव 
कैसे माना जा सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उसके भी कर्मक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाये 

। 

| ४३ यहां पर भी कर्मोके क्षय होने पर उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायिक है, तथा 

कर्मोके क्षयके लिए उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक है, ऐसी दो प्रकारकी दशाब्द-व्युत्पतत्ति 
भ्रदण करना चादिए। अथवा उपयारसे अपूवेकरण संयतके क्षायिक भाव मानना चाहिए। 

शंका - श्स प्रकार सर्वत्र उपचारके आश्रय करने पर अतिप्रसंग दोष क्यों नहीं 
प्राप्त होगा ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ समीपवर्ती अर्थके प्रसंगसे अति- 
प्रसंग दोषका प्रतिषेध हो जाता है । 

इस प्रकार ओध भावानुगम समाप्त हुआ | 

आदेशकी अपेक्षा गतिमागंणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमे मिथ्यादष्टि 
यह कौनसा भाव है ? ओदयिक भाव है ॥ १०॥ 

क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्वके उद्यसे उत्पन्न हुआ अभ्रद्धानरूप परिणाम पाया 
जाता है। 

शैका--सम्याग्मिथ्यात्वप्रक्रातेके सर्वधाती स्पर्धेकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सद्‌- 
धस्थारूप उपशमसे, तथा सम्यक्‍त्वप्रकृतिके देशधाती स्पर्षेकोके उद्यक्षयसे, उन्हींके 
सदयस्थारूप उपशमसे अथवा अनुदयोपशमसे और मिथ्यात्वप्रकतिके सर्वघाती 
ः १ प्रतिषु * खयइज्जाओं ? इृति पाठः । 

२ विशेषेण गत्यहवादेन नरकगतो प्रथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मिथ्याद्ष्यायसंयतसम्यग्दश्बन्तानों 
सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. ३ अग्रतो “ सम्मत्तदेसघादि ... ... संतोवसमेण ” इति पाठस्य द्विराइतिः । 


१, ७, ११. ] भावाणुगमे णेरह्यभाव-परूवर्ण [२०७ 


उप्पज्जदि त्ति खतोबसमिओ सो किण्ण होदि ? उच्चदे- ण ताव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त- 
देसघादिफदयाणम्ुदयक्खओ संतोवबसमो अणुदओवसमो वा मिच्छादिट्टीए कारण, सव्वदि- 
चारित्तादो | ज॑ जदो णियमेण उप्पज्जदि ते तस्स कारण, अण्णहा अणवत्थोप्पसंगादो | 
जदि मिच्छत्तुप्पज्जणकाले विज्ञमाणा तक्‍्कारणत्त पडिवज्जंति तो णाण-दंसण-असंजमा- 
दुओ वि तककारणं होति । ण चेत्रं, तहाविहववह्दराभावा । मिच्छादिद्वीए पुण 
मिच्छत्तुदओ कारण, तेण विणा तदणुप्पत्तीए । 


सासणसम्माइट्टि त्ति को भावों, पारिणामिओं भावो॥ ११ ॥| 

अगंताणुबंधीणप्रुदए्णेब सासणसम्मादिट्टी होदि त्ति ओदइओ भावों किण्ण 
उच्चंदे ! ण, आइल्लेसु चढुसु वि गुणडाणेसु चारित्तावरणतिव्योदएण पत्तासंजमेसु दंसण- 
मोहणिबंधणेसु चारित्तमोहविवक्खाभावा। अप्पिदस्स दंसगमोहणीयस्स उदएण उवसमेण 
खएण खओवसमेण वा सासणसमभ्मादिट्टी ण होदि सि पॉरिणामिओ भावों । 


स्प्धेकोंके उदयसे मिथ्यादष्टिभाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसे क्षायोपशमिक क्यों न 
माना जाय ! 

समाधान--न तो सम्यकक्‍त्व और सम्यम्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके देशघाती- 
स्पर्धकोंका उद्यक्षय, अथवा सद्वस्थारूप उपशम, अथवा अनुदयरूप उपशम मिथ्यादृष्टि- 
भावका कारण है, क्योंकि, उसमें व्यभिचार दोष आता है।_जो जिससे नियमतः उत्पन्न 
होता है, वह उसका... काया होता-है.। यदि ऐसा न माना जाबे, तो अनवस्था दोषका 
प्रसंग आता हैं। यदि यह कहा जाय कि मिथ्यात्वके उत्पन्न होनेफके कालमें जो भाव 
विद्यमान हैं, वे उसके कारणपनको प्राप्त होते हैं। तो फिर शान, दर्शन, असंयम आदि भी 
मिथ्यात्वके कारण हो जावेंगे । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारका व्यवहार नहीं 
पाया जाता है | इसलिए यहा सिद्ध होता है कि मिथ्यादष्टिका कारण मिथ्यात्वका उद्थ 
ही है, क्‍योंकि, उसके विना मिथ्यात्वभावकी उत्पत्ति नहीं होती है । 

नारकी सासादनसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है पारिणामिक भाव है ॥ ११॥ 
शंका--अनन्ताजुबन्धी चारों कपायोंके उदयसे ही जीव सासादनसम्यग्दष्ट 
होता है, इसलिए उसे औदयिकभाव क्यों नहीं कहते हैं! 

समाधान--नहीं,फ्योंकि, दशनमोहनीयनिवन्धनक आदिके चारों ही गुणस्थानोंमें 
चारिश्रको आवरण करनेवाले मोहकर्मके तीव उद्यसे असंयमभावके प्राप्त होनेपर भी 
चारित्रमोहनीयकी विवक्षा नहीं की गई है। अतदव विवक्षित दशेनमोहनीय कर्मके 
उदयसे, उपशमसे, क्षयसे, अथवा क्षयोपशमसे सासादनसम्यग्दष्टि नहीं होता है, इसलिए 


१ अ-कप्रत्योः * अणवद्धा ” इति पाठ: | 


१०८ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [११७ १२. 


सम्मामिच्छादिट्टि ति को भावों, खओोवसमिओ भावों ॥ १२॥ 


कुदों ? सम्मामिच्छक्तदण संते वि सम्मइंसणेगदेसमुवर्लभा | सम्मामिच्छत्तभावे 
पत्तजच्चंतरे अंसंसीभावों णत्थि चि ण॑ तत्थ सम्मदंसणस्प एगदेस हदि चे, दोदु णाम 
अभेदविवक्‍्खाए जच्चंतरत्त । भेदे पुण विवक्खिदे सम्मइंसणभागो अत्थि चेव, अण्णहा 
जच्चंतरत्तविरोहा । ण च सम्मामिच्छत्तस्स सव्वघाइत्तमेत्र सेते विरुज्ञइ, पत्तजच्चंतरे 
सम्मदंस्णसाभावदो तस्स सब्वधाइत्ताविरोहा । मिच्छत्तसव्यघाइफदयाणं उदयक्खएण 
तेसिं चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्स देसघादिफदयाणमुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण 
अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तसव्वधादिफदयाणमुदणण सम्मामिच्छत्त होदि त्ति तस्स 
खओवसमियत्त केई भरते, तण्ण घडदे | कुदो ! सब्वहिचारित्तादों | विउचारों पृव्वं 
परूविदों त्ति णेह परूविज्जदे । 


असंजदसम्मादिट्ि त्ति को भावों, उवसमिओ वा, खह्ओ वा, 
खओवसमिओ वा भावों ॥ १३॥ 


नारकी सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह कौनसा भाव है? क्षायोपशमिक भाव है ॥ १२॥ 
, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वकमंके उदय होनेपर भी सम्यग्दशनका एक देश पाया 

जाता है। 

भंका--जात्यन्तरत्व (भिन्न जातीयता) को प्राप्त सम्यग्मिथ्यात्वभावमे अंशांशी 
( अवयब-अवयवी ) भाव नहीं हे, इसलिए उसमें सम्यग्द्शनका एक देश नहीं है ? 

समाधान---अभेदकी विवक्षामं सम्यस्मिथ्यात्वके भिन्नजातीयता भले ही रही 
आधे, किन्तु भेदकी विवक्षा करनेपर उसमें सम्यग्दर्शनका एक भाग (अंश) है ही। 
यदि ऐसा न माना जाय, तो उसके जात्यन्तरत्वके माननमे विरोध आता है। और, ऐसा 
माननेपर सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वधातिपना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता हे, क्योंकि 
सम्यश्मिथ्यात्वके भिश्नजातीयता प्राप्त होनेपर सम्यग्द्शनके एक देशका अभाव है; इस 
लिए उसके सर्वेधातिपना माननमे कोई विरोध नहीं आता । 

कितने ही आचार, मिथ्यात्वप्रकतिके सर्वेघाती स्पर्धकोके उदयक्षयसे, उन्हींके 
सद्वस्थारूप उपशमस, तथा सम्यकत्वप्रक्ृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे और 
उन्हींके सद्वस्थारूप उपशम, अथवा अनुद्यरूप उपशमसे, और सम्यग्मिथ्यात्वके सबे- 
घाती स्पर्घकोंके उदयसे सम्यग्मिथ्यात्वभाव होता है, इसलिए उसके क्षायोपशमिकता 
कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, उक्त लक्षण सब्यभिचारी 
है। व्यभिचार पहले प्ररूपण किया जा चुका है, (द्खो पृ. १९०) इसलिए यहां नहीं कहते हैं। 


नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है! औपशामिक भाव भी है, क्षायिक- 
भाव भी है और ध्षायोपशामक भाव भी है ॥ १३ ॥ 


१, ७, १५७. ) भावाणुगमे णेरहयभाव-परूवर्ण [२०९ 


ते जहा- तिण्णि वि करणाणि काऊण सम्मत्त पड़िवण्णजीवार्ण ओवसमिओं 
भाषो, दंसणमेहणीयस्स तत्थुदयाभावा । खबिददंसणमोहणीयाणं सम्मादिद्वीं खश्यो, 
पडिवक्खफम्मक्खणएणुप्पण्णसादो । इदरेसिं सम्मादिद्टीणं खओवसमिओ, पडिवक्ख- 
कम्मोदएण सह लडद्धप्पसरूवत्तादो । मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण सव्वधादिफदयाणमुदय- 
क्‍्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा सम्मत्तदेसघादिफदयाणपग्ुदएण 
सम्मादिद्टी उप्पज्जाद सि तिस्से खओवसमियत्ते केई भर्णति, तण्ण घड़दे, विउचार- 
देसणादो, अदृप्पसंगादो वा | 

ओदहएण भात्रेण पुणो असंजदो ॥ १४ ॥ 

संजमधादीणं कम्माणप्ुदएण असंजमो होदि, तदो असंजदो त्ति ओदइओ भावो। 
एदेण अंतदीवणण सुत्तेण अइकंतसव्वगुणइाणेस ओदइयमसंजदत्तमत्थि त्ति भणिद होदि। 


एवं पढ़माए पुठवीए णेरइयाण ॥ १५ ॥ 
कुदो १ मिच्छादिट्टि त्ति ओदइओ, सासणसम्मादिद्टि ति पारिणामिओ, सम्मा- 
मिच्छादिद्विे लि खओवसमिओ, असंजदसम्मादिद्टि त्ति उबसमिओ खइओो खओव- 


जैेसे- अधःकरण आदि तीनों ही करणोको करके सम्यकक्‍त्वको प्राप्त होनेवाले 
जीवोंके औपशमिक भाव होता है, क्योंकि, वहांपर दशनमोहनीयकमके उद्यका अभाव 
है। दर्शनमोहनीयकर्मके क्षपण करनेवाले लम्यग्दष्टि जीवोके क्षायिकभाव होता है, 
क्योंकि, वह अपने प्रतिपक्षी कमके क्षयसे उत्पन्न होता हैं। अन्य सम्थर्दष्टि जोचोके 
झायोपशमिकभाव होता है, क्योंकि, प्रतिपक्षी कर्मके उदयके साथ उसके आत्मस्वरूपकी 
प्राप्ति होती है । मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके सर्वेधाती स्पर्धकोंके 
उदयक्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे, अथवा अनुदयरूप उपशमसे, तथा सम्य- 
कत्वप्रकतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे सम्यग्दष्टि उत्पन्न होती हे, इसलिए उसके भी 
क्षायोपशमिकता कितने ही आचाये कहते हैं। किन्तु वह घटित नहीं हाती है, क्योंकि, 
पैसा माननेपर व्यभिचार देखा जाता ह, अथवा अतिप्रसंग दोष आता है । 

किन्तु नारकी असंयतसम्यग्दश्ििका असंयतत्व औदयिक भावसे है॥ १४॥ 

चूंकि, असंयमभाव संयमको घात करनेवाले कर्मोंके उदयसे होता है, इसलिए 
* असंयत ' यह औद्यिकमाव है। इस अन्तदीपक सूत्रसे अतिक्रान्त सर्वे गरुणस्थानोंमे 
असंयतपना औदयिक है, यह सूचित किया गया है। 

इस प्रकार प्रथम प्रथिवीमें नारकियोंके सवे ग्रुणस्थानोसम्बन्धी भाव होते 
हैं॥ १५॥ 

क्योंतकि, मिथ्याइष्टि यह औद्यिक भाव है, सासादनसम्यग्दष्टे यह पारि- 
जामिकभाय है, सम्याग्मिय्याइष्टि यह क्षायोपशमिकाव है ओर असंयतसस्यग्दा्टि यह 


२१० ] ह छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ७, १६. 


समिओ वा भावो; संजमघादीणं कम्माणमुदएण असंजदो त्ति इच्चेदेहि णिरओघादो 
विसेसाभावा । 


विदियाए जाव सत्तमीए पुटवीए णेरहएसु मिच्छाइटिंसासण- 
सम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिद्वीगमोघ॑ ॥ १६ ॥ 


असंजदसम्मादिद्टि त्ति को भावों, उवप्तमिओ वा खओव 
समिओ वा भावों ॥ १७॥ 


ते जहा- दंसगमोहणीयस्स उवसमेण उदयाभावलक्खणेण जेणुप्पज्जह उवसम- 
सम्मादिद्टी तेण सा ओवसमिया । जदि उदयाभावो थरि उवस्मों उच्चइ, तो देवत्त पि 
ओवसमियं द्ोज्ज, तिण्हं गईणमुदयाभावेण उप्पज्जमाणत्तादो? ण, तिण्ह गईएं त्यिउक- 
संकमेण' उदयस्सुव॒लंभा, देवगइणामाए उदओवलंभादो वा। वेदगसम्मत्तस्स दंसण- 


ओऔपदश्ामिकर्ाव भी है, क्षायिकभाव भी है और क्षायोपशमिकभाव भी है, तथा संयम 
घाती कर्मोंके उदयसे असंयत है। इस प्रकार नारकसामान्यकी भावप्ररूपणासे कोई 
विशेषता नहीं है । 

द्वितीय पृथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक नारकोंमें मिथ्यादृष्टि, साम्र[दन- 
सम्यर्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंके भाव ओघके समान हैं | १६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त नारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? ओपशमिक भाव भी 
है और क्षायोपशमिक भाव भी है ॥ १७॥ 

चूंकि, दशेनमोहनीयके उदयाभावलक्षणवाले उपशमके द्वारा उपशमसम्यग्दृष्टि 
उत्पन्न होती है, इसलिए वह औपशमिक है। 
ह शंंका- यदि उदयाभावकों भी उपशम कहते हैं तो देवषना भी औपशमिक 

होगा, क्योंकि, वह शेष तीनों गतियोंके उदयाभावसे उत्पन्न होता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, वहांपर तीनों गतियोंका स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा उदय 
पाया जाता है, अथवा देवगतिनामकर्मका उदय पाया जाता है, इसलिए देवपर्यायको 
ओौपशमिक नहीं कहा जा सकता | 


१ द्वितीयादिष्वा सफ़म्या मिध्यादश्तासादनसम्यग्दश्सिम्यम्िध्यादृष्टीनां सामान्यवत्‌ ॥ स॒. सि. १, ८« 

२ प्रतिषु “ वा ? हति पाठों नारित | 

३ असंयतसम्यर्द्टे मैपश्मिक्रो वा क्षायोपश्षमिको वा सावः | स. सि. १, ८. 

४ पिंडपगईण जा उदयतसगेया तीए अशुदयगयाओ। संकामिऊण वेयह जं एसो धिवुगसंकामों ॥| 
थुं है, इंकत., ०५ 


१, ७, १८. ] भावाणुगमे णेर्‌इयमांव-पंरूवर्ण [ २११ 


मोहणीयावयवस्स देसघादिलक्खणस्स उदयादो उप्पण्णसम्मादिष्विभावों खओवसमिओ | 
वेदगसम्मत्तफदयाणं खयसण्णा, सम्मत्तपडिबंधगसत्तीए तत्थाभावा | मिच्छत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणमुदयाभावों उवसमों। तेहि दोहि उप्पण्णत्तादो समभ्माइट्टेभावों खहओव- 
समिओ | खइओ भावों किण्णोवलब्भदे ? ण, विदियादिसु पुदवीसु ख्यसम्भादिद्वीण- 
मुप्पत्तीए अभावा । 


ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ १८ ॥ 
सम्मादिद्वित्त दुभावसण्णिद सोच्चा असंजदमभावावगमरत्थ पुच्छिदसिस्ससंदेह 


विश्वेषाथ-- गति, जाति आदि पिंड-प्रकृतियोमेसे जिस किसी विवक्षित एक 
प्रकृतिके उदय आने पर अनुदय प्राप्त शोष प्रकृतियोंका जो उसी प्रकृतिम संक्रमण होकर 
उदय आता है, उसे स्तिबुकसंक्रमण कहते हैं। जेसे- एकेन्द्रिय जीवोके उद्य-प्राप्त 
एकेन्द्रिय जातिनामकर्ममे अनुदय प्राप्त द्वीन्द्रिय जाति आदिका संक्रमण होकर उदयमें 
आना । गति-नामकर्म भी पिंड-प्रकृति है। उसके चारों भेदामेंसे किसी एकके उदय होने- 
पर अन्जुद्य प्राप्त शेष तीनों गतियोका स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा संक्रमण होकर विपाक 
होता है। प्रकतमें यही बात देवगतिको लक्ष्यमें रखकर कट्टी गई है कि देवगति नाम- 
कर्मके उद्यकालम शेष तीनों गतियोंका स्तिबुकर्सक्रमणके द्वारा उदय पशया जाता है। 

दर्शनमोहनीयकर्मकी अवयवस्वरूप और देशघाती लक्षणयाली बेदकसम्यफत्व- 
प्रक्रतिके उदयसे उत्पन्न होनेघाला सम्यग्टाप्टिभाव क्षायोपशामिक कहलाता है। वेद्क- 
सम्यक्त्वप्रकृतिके स्पर्धकोंकी क्षय संशा है, क्योंकि, उसमें सम्यग्द्शनके प्रतिबन्धनकी 
शक्तिका अभाव है | मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उदयाभावषको 
उपशम कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त क्षय ओर उपशम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न होनेसे 
सम्यग्दष्टिभाव क्षायोपशामिक कहलाता है | 


शुका---थहां क्षायिक भाव क्‍यों नहीं पाया जाता ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि प्थिवियोम श्ञायिकसम्यग्डष्टि जीवोंकी 
डत्पत्तिका अभाव दे । 

किन्तु उक्त नारकी असंयतमभ्यग्दष्टेयाका असंयतत्व औदयिक भावसे है ॥॥ १८॥ 


द्वितीयादि प्रथिवियोंके सम्थग्डेप्रित्वकों औपशमिक और क्षायोपशमिक, इन 
हो भावोंसे संयुक्त सुन कर वहां असंयतभावके परिशानार्थ भ्रक्ष करनेवाले शिष्यके 


१ अंधैयतः पुनरौदयिफेन मविन | स. सि. १, ८. 


२१२ ] उक्खंडागम जीवट्टाण [१ ७, १९, 


विषासणहुमागदमिद सु्त | संजमधादिचारित्तमोहणीयकम्मोदयसप् पषण्णकादो असंजद- 
भावों ओदइओ | अदीदगुणड्राणेत असंजदमावस्स अत्यि्त एदेण सुत्तेण परूकिई । 
तिर्खिगदीए ।तिशिक्स-पंविंदियतिरिक्स पंपिंदियपजत्त पाते 
दियतिरिक्खजोणिणीस॒मिच्छादिद्टिफ्हुडि जाव संजदासंजदाण- 
मोघ॑ ॥ १९॥ 
कुदो १ मिच्छादिद्टि त्ति ओदइओ, सासणसम्मादिद्टि सि फारिणामिओ, सम्मा- 
मिच्छादिड्डे सि खओवसमिओ, सम्मादिद्टे त्ति ओवसमिओ ख्ओो खओवसमिओ 
वा; ओदइएण भावेण पुणो असंजदो, संजदासंजदो त्ति खतरोवसमिओ भावों इच्चेदेद्द 
ओषादो चउव्विद्ृतिरिक्खाणं भेदाभावा | पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु भेदपदुप्पायणदृ- 
मुत्तससुत्त मर्णदि- 'ंदियतिरिक्खिजे 
णवरि विसेसो, पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्मादिट्ि 
ति को भावो, ओवसमिओ वा खओवसमिओ वा भावों ॥ २० ॥ 


ग्रष्टि नारकियोंका असंयतभाव संयमघाती चारिश्रमोहनीयकमके उदयसे उत्पन्न होमेके 
कारण ओऔदयिक है | तथा, इस सत्रके द्वारा अतीत गुणस्थानोंमं असंयतभावके 
अस्तित्वका निरूपण किया गया है। 

तिय॑चगतिमें तिय॑च, पंचेन्द्रियतियच, पंचेन्द्रियतियंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय- 
तिरयंच योनिमतियोंमें मिथ्यादष्टेते लेकर संयतासंयत गुणथान तक भाव ओघके 
समान हैं ॥ १९॥ 

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि यह ओऔद्यिकभाष है, सासादनसम्यग्दृष्टि यह पारिणामिक- 
भाव है, सम्यग्मिथ्यादष्टि यह क्षायोपशमिकभाव है, सम्यर्दष्टि यह औपशमिक, क्षायिक 
और क्षायोपशमिक भाव है, तथा औद्थिकभावकी अपेक्षा वह असंथत है; संथतासंयत 
यह क्षायोपशमिक भाष है। इस प्रकार ओघसे चारों प्रकारके तिथंचोंकी भाषप्ररूपणामे 
कोई भेद नहीं है | 

अब पंचेन्द्रियतियंच योनिमतियोंमें भेद प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सतभ् 
कहते हैं-- 

विशेष बात यह है कि पैंचेन्द्रियातियंच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि यह 
कौनसा भाव है ? ओपशमिक भाव भी है ओर क्षायोपश्ममिक भाव भी दै ॥| २० ॥ 


१ तियेग्ती तिरआं मिव्यास्षटयादिसंयतासंयतान्तानां सामान्यगत्‌ | स. लि. १, ८. 


१, ७, २२. ] भावाणुगम मंणुसमाव-यरूवर् [११६ 


इृदो ! उवसम-वेदयसम्मादिद्वीणं चेय तत्व संमपादा। खहजों माके किप्ण 
तत्य सभवइ ? खश्यमम्मादिद्वीण बद्धाउआणं त्थीवेदए्सु उप्पस्तीए अभावा, भर्णुसगह- 
वद्रिचसेसमईसु दंसगमोहणीयक्खबणाए अभावादों च । 


ओदहृएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २१ ॥ 
सुगममेद । 
मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त मणुसिणीसु॒ मिच्छादिद्विपहुडि 


जाव अजोगिकेवलि त्ति ओध ॥ २२॥ 


तिविहमणुससयलगुणडाणाणं ओघसयलगुणद्वाणेहितो भेदाभावा। मणुसअपजत्त- 
तिरिक्खअपज्जत्तमिच्छादिद्वीणं सुत्ते भावों किण्ण परूषिदों ! णग, ओघपरूवणादों चेय 
तब्भावावगमादो पृध ण परूविदों । 
क्योंकि, पंचेन्द्रियतियंच योनिमातियोर्में उपशमसम्यग्दष्टि और क्षायोपशामिक- 
सम्यर्दष्टि जीवोंका ही पाया जाना सम्भव है। 
शंका- उनमें क्षायिकभाव क्‍यों नहीं सम्भव है ! 
समाधान - क्योंकि, बद्धायुष्क क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोकी अवेदियोंमें उत्पि 
नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त शेष गतियोंमें द्शेनमोहनीषकर्मकी झपणाका 
अभाष है, इसलिए पंचेन्द्रियतिर्थंत् योनिमतियोंमं शायिकमाव नहीं पाया जाता | 
किन्तु ति्यंच असंयतसभ्यग्दृष्टियोंका असंयतत्व औदयिकमावसे है | २१ ॥ 
यह सत्र सुगम है| 
मनुष्यगतिमें मलुध्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिथ्यारष्टिस लेकर 
अयोगिकेवली गुणथान तक भाव ओपके समान हैं ॥ २२ ॥ 
क्योंकि, तीनों प्रकारके मजुष्योसम्बन्धी समस्त गुणस्थामोंकी भावपशप्ररूपणामे 
ओघके सकल गुणस्थानोंसे काई भेद नहीं है। 
शैका- लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य और रूब्ध्यपर्थाप्तक तिर्थथ् मिध्याइष्टि भीषोके 
भावोंका सजमें प्ररूपण क्‍यों नहीं किथा गयां 
धमाधान- नहीं, क्योंकि, ओघसम्बन्धी मावप्रुषणासे ही उनके भांशिकों परि- 
शान है। आता है, इसलिए उनके भाषोंका सृत्रमें प्रथक्‌ निरूपण नहीं किया गया। 


१ मनुष्यगद़ौ मतुष्याणां मिध्वारंधबाबवोगकेवल्यन्तानां सामस्यमत्‌ | त. लि. १, ८, 


११४ ] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ७, २३. 


देवगदीए देपेसु मिच्छादिष्टिपहुडि जाव असंजदसम्भादिदि 


ओप॑ ॥ २३ ॥ 
चि कुदो ? मिच्छादिद्वीगमोदशण, सासणाणं परारिणामिएण, सम्मामिच्छादिद्वीणं 


खओवसमिशण, असंजदसम्भादिद्वीण॑ ओवसमिय-खंद्य-खंओवसमिएहि भावेहे ओप- 
मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-अर्सजदसम्मादिद्वीहि साधम्मुत्॒लंभा | 


भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप- 
४ 20 च मिच्छादिद्टी सासणसम्मादिद्दी सम्मामिच्छादिद्दी 
॥ २४॥ 


कुदो १ एदेसि सुत्तत्तगुणड्वाणाणं सब्बपयारेण ओधादेो भदाभावा । 
असंजदसम्मादिट्टि त्ति को भावों, उवसमिओ वा खओवसमिओ 


वा भावों ॥ २५ ॥ 
बुंदो ! तत्थ उवसम-वेदगसम्मत्ता् दोण्ह चेय संभवादों। खइ्ओ भाव्रो एत्थ 


देवगतिमें देवोंमें मिथ्यादंिसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक भाव ओपके 
समान हैं ॥ २३॥ 

क्योंकि, वेवमिथ्यादष्टियोंकी औदयिकमभावसे, वेवबसासादनसम्यग्दष्टियोंकी 
पारिणामिकभावयसे, देवसस्यग्मिथ्यादष्टियांकी क्षायोपशमिकभावसे और देवअसंयत- 
सम्यग्दप्चियोंकी औपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भावोंकी अपेक्षा ओघ मिथ्या- 
हृष्टि, सासादेनसम्पग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि जीवाके भाषोंके 
साथ समानता पाई जाती है । 

मवनेवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देव एवं देवियां, तथा सोधम इंशान 
करपवासी देवियां, इनके मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यर्दशि ओर सम्यग्मिध्याइष्ट 
ये मांव ओधके समान हैं ॥ २४॥ 

क्योंकि, इन सत्नोक्त गुणस्थानोंका सर्वे प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है । 

असंयतसम्यग्दृष्टि उक्त देव ओर देवियोंके कौनसा भाव है ! ओपशमिक भाव 
भी है और क्षायोपशमिक भाव भी है॥ २५ ॥ 

क्योंकि, उनमें उपशमसस्यक्त्व और क्षायोपशमिकसम्थफ्त्व, इन दोनोंका दी 
पाया जाना सम्भव है। 


है, ७, २८. ] भावाणुगमे देवभाव-परूवर्ण [२१५ 


किष्ण परूतिदों | ण। भव्रणवासिय-वा्णनेलर-जोदिसिय-विदियादिछपुडविणेरश॒य-सब्ब- 
विगलिंदिय-लद्/ि अपज्जत्तित्थीवेदेस सम्मादिद्वीणमुबवादाभावा, मणुसगइहवदिरित्तिण्णगईसु 
दंसणमोहणीयस्स खवणाभावा च | 

ओदहएण भाषेण पुणो असंजदो ॥ २६ ॥ 

सुगममेद । 

सोधम्मीसाणथहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेप्ठु मिच्छा- 
दिट्टिप्हुडि जाव असंजदसम्मादिद्वि त्ति ओष॑ ॥ २७ ॥ 

कुदो ! एत्थतणगुणइणाणं ओघचदुगुणट्वाणेहिंतो अप्पिदभावेहि भेंदाभावा । 

अणुदिसादि जाव सब्वट्रसिद्धिविमाणवासियदेवेशु असंजदसम्मा- 
दिट्टि त्ति को भावों, ओवसमिओ वा ख़हओ वा खओवसामिओ वा 
भावों ॥ २८ ॥ 


शंका--उक्त भवननश्रिक आदि देव और देवियोंमें क्षायिकभाव क्‍यों नहीं 
बतलाया ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, ठितीयादि 
छह पृथिवियोंके नारकी, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व रूब्ध्यपर्याप्तक और ख्वेदियोंम सम्प- 
ग्ष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियोंम दर्शन- 
मोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, ह्सलिए उक्त भवनत्रिक आदि देव और देवियोंमें 
क्षायिकभाव नहीं बतछाया गया । 

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दृष्टि देव ओर देवियोंका असंयतत्व ओदयिक भावसे 
है॥ २६॥ 

यह सत्र सुगम है। 

सौधम-इशानकल्पसे लेकर नव ग्रेवेयक पर्यत विमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टिसे 
लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्यान तक भाव ओघके समान हैं ॥ २७ ॥ 

क्योंकि, सौधर्मादि विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके ओघसम्बन्धी 
चारों गुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित भावोंके साथ कोई भेद नहीं है। 

अनुदिश आदिसे लेकर सवो्सिद्धि तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यर्दृष्टि 
हर भाव है  ओपशमिक भी है, क्षायिक भी है और श्वायोपश्मिक भाव 
भी है ॥ २८॥ 


हल 


११६ ] छक्खेडागमे जीवब्डाण [ है; ७, २९. 


तैं जहा- वेदगसम्मादिद्वीणं खओवसमिओ भावों, खश्यसम्मादिट्ठीण खश्ओो, 
उबलमफम्मादिड्वीणं ओवसमिओ भावों | तत्थ मिच्छादिड्रीणमभावे सेते कपमुवसम- 
सम्मादिद्वीणं संभवो, कारणाभावे कज्जस्स उप्पसिविरोहादों! ण एस दोसो, उवसम- 
सम्मत्तेण सह उवसमसेदिं चडेत-ओदरंताणं संजदाणं काल करिय देवेसुप्पण्णाणम्रुवसम- 
सम्मजुवलंभा। तिसु ट्वाणेसु पउत्तो वासद्दो अणत्थओ, एगेणेव इडुकज्जसिद्धीदों ! ण, 
मेंदबृद्धिप्तिस्साणुएगहद्वत्तादो । 


ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २९ ॥ 
सुगममेद । 


एवं गइमग्गणा सम्मता । 


इंदियाणुधादेण पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छादिद्टिपहुडि जाव 
अजोगिकेवलि ति ओर ॥ ३०॥ 


जैसे- वेदकसम्यग्दष्टि देवोंके क्षायोपशमिक भाव, क्षायिकसम्यर्दष्टि देवोंके 
झ्ायिक भाव ओर उपदशमसम्यग्दष्टि देवोंके आपशमिक भाव होता है । 

शुका--अनुद्शि आदि पिमानोंमे मिथ्यादर्टि जीवोका अभाव होते हुए उपशम- 
सम्यग्दश्योंका होना कैसे सम्भव है, क्‍योंकि, कारणके अभाव होनेपर कार्यकी 
उस्पक्तिका विरोध है ! 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यफ्त्वके साथ उपशमश्रेणी- 
पश यदते और उतरते हुए मरणकर देवोंमें उत्पन्न होनेबाले संयर्तोके उपशमसस्यफ्त्य 
पाया उ्तता है । 

शंका --सत्नमें तीन स्थानोपर प्रयुक्त हुआ “वा शब्द अनर्थक है, क्योंकि, एक 
ही वा ' दाष्द्से दृष|्ट कार्यकी लिदि हो जाती है! 

समाधान- नहीं, फ्योंकि, मंदबुद्धि शिप्योंके अनुग्रहार्थ सूत्रम तीन स्थानोंपर 
“वा ' शब्दका प्रयोग किया गया है| 

किन्तु उक्त असंयतसम्यर्दृष्टि देवोंका असंयतत्व ओदयिकभावसे है ॥ २९ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

इस प्रकार गतिमागगंणा समाप्त हुई। 

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचेन्द्रियपर्याप्तकोमें मिथ्यादृष्टिस लेकर अयोगि- 

केबली शुग़खाब तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३० ॥ 


१ हस्तियाठ॒कादेन-एकेन्रियविकलेदियाणामोदयिको भाव: । पंचेखियेषु मिध्याध्ष्याथयोगदेवल्यन्तानां 
सामान्यबत्‌ | स. लि. १, ८« 


१, ७, ३१. ] भावाणुगमे तसकाइ्यमाव-परूवर्ण [ २१७ 


कुदो ! एत्थतणगुणड्राणाणमोघगुणडूणेहिंतो अप्पिदभाव॑पडि मेदाभावा | 
एईंदिय-वेईदिय-तेहदिय-चउरिंदिय-पंचिदियअपजचमिच्छादिट्टीणं भावो किण्ण परूविदों! 
ण एस दोसो, परूवणाएं विणा वि तत्थ भावोवलद्भीदो । परूवणा कीरंदे परावबोहणइं, 
ण च अवगयअद्परूवणा फलवंता, परूवणाकज्जस्स अवगमस्स पृव्यमेवृष्पण्णच्ादा। 
एवमिंदियमग्गणा समत्ता । 


कायाणुवादेण तसकाइय-तसकाइयपजत्तएसु मिच्छादिद्टियहुड़ि 
जाव अजोगिकेवालि _ति ओपघ॑ ॥ ३१॥ 


कुदो ? ओघगुणडाणेहिंतो एल्थतणगुणइणाणमप्पिदभावेहि भेदाभावा। सब्ब- 
पुदवी-सव्वआउ-सब्बतेउ-सव्ववाउ-सव्ववणप्फदि-तसअपज्जत्तमिच्छादिट्टीण भावपरूबणा 
सुत्ते " कदा, अवगदपरूवणाए फलाभावा । तस-तसपज्जत्तगुणद्वाणभावों ओघादो चेब 
णज्जदि त्ति तब्भावपरूवणमणत्थयमिदि तप्परूवर्ण पि मा किज्जदु त्ति भणिदे ण, 


क्योंकि, पंचन्द्रियपर्यापकोमें होनेवाले गुणस्थानोंका ओघगुणस्थानोंकी अपेक्षा 
विवक्षित भावोंके प्रति कोई भेद नहीं है । 

शंका--यहांपर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अप- 
ाप्तक मिथ्यादृष्टि जीवोके भावोंकी प्ररूपणा क्‍यों नहीं की ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, प्ररूपणाके बिना भी उनमें होनेग्राले 
भावोंका शान पाया जाता है। प्ररूपणा दूसरोंके परिशानके लिये की जाती है, किन्तु जाने 
हुए अथेकी प्ररूपणा फलवतो नहा होती है, क्योंकि, प्ररूपणाका कार्यभूत शान प्ररूपणा 
करनेके पूर्वमें ही उत्पन्न हो चुका है। 

इस प्रकार इन्द्रियमार्गंणा समाप्त हुई । 
कायमार्गणाके अनुवादसे त्रसकायिक ओर त्रसकायिक पर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टिसे 

लेकर अयोगिकेवली गुणसथान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३१ ॥ 

क्योंकि, ओघगुणस्थानोंकी अपेक्षा त्रसकायिक ओर त्रसकायिकपर्याप्तको्म होने 
वाले गुणस्थानोंका विवक्षित भावोंके साथ कोई भेद नहीं है । सवे प्रथियीकायिक, सर्वे 
जलकायिक, सर्व तेजस्कायिक, सर्व वायुकायिक, सर्व वनस्पतिकायिक ओर तरस रूब्ध्य 
पर्याप्तक मिथ्यादष्टि जीवोंकी भावप्रूषणा सत्रमे नहीं की गई है, क्योंकि, जाने हुए 
भावोंकी प्ररूपणा करनेमें कोई फल नहीं है। 

शंका--असकायिक और ज्रसकायिक पर्याप्त जीवॉम सम्भव गुणस्थानोंके 
भाव ओघसे ही ज्ञात हो जाते हैं, इसलिए उनके भाबोंका प्रूपण करना अनर्थक 
है, अतः उनका प्ररुषण भी नहीं करना चाहिए ? 


१ कायालुवादेन स्थावरकायिकानामौदयिको सावः | त्सकायिकानां सामान्यमेव । स. सि. १, ८« 


२१८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [१, ७, ३२. 


बहुसु गुणड्टाणेसु संतेसु किण्णु कस्सइ अण्णो भावों होदि, ण होदि चि संदेहों मा होहदि 
चि तप्पडिसेहई तप्परूवणाकरणादो । 
एवं कायमग्गणा समता । 


जोगाणवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-ओरा- 
लियकायजोगीसु मिच्छादिट्विप्हुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ओर्ष॑ 
॥ ३२ ॥ 


सुगममेद । 

ओरालियाभिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टिसासणसम्मादिट्ीणं 
ओघं॑ ॥ ३३ ॥ 

एद पि सुगम । 

असंजदसम्मादिद्टि ति को भावों, खहओ वा खओवसमिओ 
वा भावों ॥ ३४ ॥ 

कुदो ! खड्य-वेदगसम्मादिद्वीण देव-णेरहय-मणुसाणं तिरिक्ख-मणुसेसु उप्पज्ज- 


समाधान--नहीं, क्योंकि, ज्सकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमे बहुतसे गुण- 
स्थानोंके होनेपर क्या किसी जीवके फोई अन्य भाव होता है, अथवा नहीं होता है, इस 
प्रकारका सन्देह न होवे, इस कारण उसके प्रतिषेध करनेके लिए उनके भावोकी प्ररु- 
पणा की गई है । 

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई । 

योगमार्गणाके अलन्लुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और 
ओदारिककाययोगियोंमें मिथ्यादश्से लेकर स्ोग्किवली गुणथान तक भाव ओघके 
समान हैं ॥ ३२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्याइष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंके भाव 
ओषके समान हैं ॥ ३३॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

ओऔदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है १ क्षायिक भाव 
भी है और ध्षायोपशमिक भाव भी है ॥ ३४॥ 


क्योंकि, तियंच और भनुष्योंमें उत्पन्न होानेवाले क्षायिकसस्यस्दष्टि तथा वेदक- 


१ योगाजुवादेन कायवाब्मानसयोगिनां मिथ्यादृष्टयादिसयोगक्रेवल्यन्तानामयोगक्रेवक्िनां च सामान्यमेव | 
स, सिं. १, ढ८« 


१, ७, ३७. ] भावाणुगमे वेउन्वियकायजोगिभाव-परूवणं [२१९ 


माणाणमुवलंभा । ओवसमिओ भावो एत्थ किण्ण परूविदों ! ण, चंटग्गहठवसमसम्भा- 
दिल्ली मरणाभावादों ओरालियमिस्सम्हि उवसमसम्मत्तस्सुव॒रुभाभावरा | उवसमसेडि 
चढंत-ओअरंतसंजदाणम्रुव॒समसम्मत्तेण मरण्ण अत्थि त्ति चे सच्चमत्यि, किंतु ण ते 
उबसमसम्मत्तेण ओरालियमिस्सकायजोगिणो हों।ति, देवगिं मोत्तण तेसिमण्णत्य 
उप्पत्तीए अभावा | 


82:33 भावेण पुणो असंजदों ॥ ३५॥ 
सुगममद । 

सजोगिकेवलि त्ति को भावो, खदओ भावों ॥ ३६ ॥ 

एदू पि सुगम । 

वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छादिट्विप्पटुडि जाव असंजदसम्मा- 
दिट्ठटि ति ओपषभंगो ॥ ३७ ॥ 


ह सम्यग्दश्टि देव, नारकी ओर मनुप्य पाये जाते हैं। 
शंका--यहां, अर्थात्‌ ओदारिकमिभ्रकाययोगी जीवॉमे, औपशमिकभाव क्यों 


नहीं बतलाया ? 

समाधान--नहों, क्योकि, चारों गतियोंके उपशमसम्यग्दष्टि जीवॉका मरण नहीं . 
होनेसे औदारिकमिभ्रकायथोगमे उपशमसम्यकत्वका सद्भाव नहीं पाया जाता। 

शका--उपशमश्रेणी पर चढ़ते ओर उतरते हुए संयत जीवोका उपशमसम्यफ्त्वके 
साथ तो मरण पाया जाता हैं ! 

समाधान--यह कथन सत्य है, किन्तु उपशमध्रेणीम मरनेवाले वे जीव उपशम- 
सम्यकत्वके साथ ओदारिकमिश्रकायथोगी नहीं होते हैं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर 
उनकी अन्‍्यत्र उत्पत्तिका अभाव है। 

किन्तु औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दष्टिका असंयतत्व औदयिक 


भावसे है ॥ ३५॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

औदारिकिमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली यह कीनसा भाव है ? ध्ायिक भाव 
है॥ ३६ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है| 

बैक्रियेककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान तक 


भाव ओषके समान हैं॥ ३७॥ 


३२२८ ] छक्खंडागम जीवड्टाण [ ९, ७, ८० 

एदं पि सुगम । 

वेडनियमिस्सकायजोगीस मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिद्दी असं 
जदसम्मादिद्टी ओध॑ ॥ ३८ ॥ 

कुदो १ मिच्छादिट्टीगमोदहएण, सासणसम्मादिद्वीणं, पारिणामिएण, असंजद- 
सम्मादिद्वीण ओवसमिय-खद्य-खओवसमियभावेहि ओघमिच्छादिद्विआदीहि साध- 
म्मुवलंभा | 

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा त्ति को 
भावों, खओवसमिओ भावों ॥ ३९ ॥ 
._ झुंदो ? चारित्तावरणचदुसंजलण-सत्तणोकसायाणमुदए सेते वि पमादाणुविद्धसंज- 
मुवलंभा । कधमेत्थ खओवसमों ! पत्तोदयएक्कारसचारित्तमोहणीयपयडिदेसधादिफद- 


याणप्रुवसमसण्णा, णिख्सेसेण चारित्तघायणसत्तीए तत्थुवसमुवरलंभा । तेसिं चेव सब्ब- 
धादिफदयाणं खयसण्णा, णट्टोदयभावषत्तादों | तेहि दोहिं मि उप्पण्णो संजमो खओव- 


यह सूत्र भी सुगम है। 

बैक्रियिकमि श्रकाययोगियोंमें मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्य- 
गष्टि ये भाव ओपके समान हैं ॥ ३८ ॥ 

क्योंकि, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादश्टियोंके औदयिकभावस, सासादन- 
सम्यग्दष्टियोंके पारिणामिकभावसे, तथा असंयतसम्यग्डश्योंके औपशमिक, क्षायिक 
और क्षायोपशमिक भावषोकी अपेक्षा ओघ मिथ्यादष्टि आदि गुणस्थानोंके भावोंके साथ 
समानता पाई जाती है। 

आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत यह कौनसा 
भाव है ? क्षायोपशमिक भाव है। २९ ॥ 

क्योंकि, यथाख्यातचारित्रंके आवरण करनेवाले चारों संज्वलन और सात 
नोकषायोंके उद्य होने पर भी प्रमाद्संयुक्त संयम पाया जाता है। 

शंका--यहां पर क्षायापशमिकभाय कैसे कहा! 

समाधान--आहारक ओर आहारकमिश्रकाययोगियोंमे क्षायोपशमिकभाव 
होनेका कारण यह है कि उदयको प्राप्त चार संज्वलन और सात नोकपाय, इन ग्यारह 
चारित्रमोहनीय प्रकृतियोंके देशधाती स्पर्थकोंकी उपशमसंज्ञा है, क्योंकि, सम्पूर्णरूपसे 
चारित्र घातनेकी शक्तिका वहां पर उपशम पाया जाता है। तथा, उन्हीं ग्यारह चारित्र- 
मोहलीय प्रकृतियोंके सर्वधाती स्पर्धकोंकी क्षयसंज्ञा है, क्योंकि, वहां पर उनका उदयमें 
भाना नष्ट हो चुका है। इस प्रकार क्षय और उपशम, इन दोनोंसे उत्पन्न दहोनेवाला 


१ ७, ४१. ] भावाणुगम इत्यि-पुरिस-ण्ंसयवेदिभाव-परूजण [ रै२हः 


समिओ । अथवा एक्कारसकम्माणमुदयस्सेव खओवसमसण्णा। कुद्ों ? चारित्तपायण- 
सत्तीए अभावस्सेव तव्ववएसादो | तेण उप्पष्ण इदि खओवसमिओ पमादाणुविद्धसंजमो। 


कम्मइयकायजोगीसु मिच्छादिट्टी सासणसम्भादिद्दी अप्ंजंद- 
सम्मादिट्टी सनोगिकेवी ओघ॑ ॥ ४० ॥ 


कुदो ! मिच्छादिद्टीगमोदइएण, सासणाणं पारिणामिणण, कम्मइ्यकायजोगिअस- 
जदसम्भादिद्वीगं ओवसमिय-खदय-ख ओवसमियभावेहि, सजोगिकेवर्लीणं खहएण भावेण 
ओषम्मि गदगुणड्वाणेहि साधम्मुवलंभा । 
एवं जोगमग्गणा समता । 


वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेदएस मिच्छादिटद्ि 
पपहुडि जाव अणियट्रि ति ओष॑ ॥ ४१ ॥ 
सुगममेद, एदस्सट्रपरूवणाएं विणा वि अत्थावलद्धीदो | 


संयम क्षायोपशमिक कहत्यता है। अथवा, चारित्रमोहसम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्मप्रक्रातियोंके 
उदयकी ही क्षयोपशमसंजा है, क्योंकि, चारित्रके घातनेकी शक्तिके अभावकी ही क्षयो- 
पशमसंज्ञा है। इस प्रकारके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाला प्रमादयुक्त संयम क्षायोप- 
शमिक है। 


कामंणकाययोगियोमें मिथ्याहृष्टि, सासादनसम्यस्धष्टि, असंयतसम्यर्दष्टि और 
सयोगिकेवली ये भाव ओघके समान हैं ॥ ४० ॥ 
क्योंकि, का्मणकाययोगी मिथ्यादष्टियोंक ओद्यिकभावसे, सासादनसम्यग्दृष्टि- 
थोंके पारिणामिकभावसे, असंयतसम्यग्दष्टियोंक ओपशमिक, क्षायिक और क्षायोप- 
शमिक भावोंकी अपेक्षा, तथा सयोगिकवरलियोंके क्षायिकमावोंकी अपेक्षा ओघमे कहे गये 
ग़ुणस्थानोंके भावके साथ समानता पाई जाती है । 
इस प्रकार योगमागणा समाप्त हुईं । 


वेदमार्गणाके अनुवादस खीवेदी, पुरुषपेदी और नपुंसकवेदियोंमें मिथ्याध्शटिसे 
लेकर अनिव्वत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओघके समान है ॥ ४१॥ 


यह सत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अथकी प्ररूपणाके बिना भी अर्थका ज्ञान ही 
ज्ञाता है। 


१ भ्रतिषु 'ओघ॑ पि' इति पाठ:। २ वेदाठुवादेन ख्लौपुन्नएुंसकवदानां 2१६ सामराम्यवत्‌ | ते. सि. १, 


श्र्रै छक्खंडागमे जौवट्टार्ण [ १, ७, ४२. 


अवगदबेदएसु अभियट्रिपहुडि जाव अजोगिकेवली ओपध॑ 
॥ ४२॥ 

एत्थ चोदगो भणदि- जोणि-मेहणादीहे समण्णिदं सरीर॑ वेदों, ण तस्स 
विणासो अत्थि, संजदाणं मरणप्पसंगा । ण भाववेदविणासो वि अत्थि, सरीरे अविणदट्ठे 
तन्भावस्स विणासापरोहा। तदो णावगदवेदत्त जुज्जदे इृदि ? एत्थ परिहारो उच्चदे- ण 
सरीरमित्थि-पुरिसवेदों, णामकम्मजणिदस्स सरीरस्स मोहणीयत्तविरोहा । ण मोहणीय- 
जणिदमवि सरीरं, जीवविवाइणो मोहणीयस्स पोग्गलविवाइत्तविरोहा । ण सरीरभावो वि 
बेदो, तस्स तदो पुधभूदस्स अशुवर्लभा | परिसेसादो मोहणीयदव्वकम्मक्खेधो तज्जणिद- 
जीवपरिणामो वा वेदो। तत्थ तज्जणिदजीवर्परिणामस्स वा परिणामेण सह कम्मक्ख॑धरस 
वा अभावेण अवगदवेदों होदि त्ति तेण णेस दोसो त्ति सिद्ध | सेसे सुगम | 

एवं वेदमग्गणा समत्ता । 


अपगतवेदियोंमें अनिश्त्तिकरणसे लेकर अयोगिकेवी ग्रुणथान तक भाव 
ओपघके समान हैं ॥ ४२ ॥ 

शंका--यहांपर शंकाकार कहता है कि योनि और लिंग आदिसे संयुक्त शरीर 
थेद कहलाता है। सो अपगतवेदियोांके इस प्रकारके वेदका विनाश नहीं होता है, क्योंकि, 
यदि योनि, लिंग आदिले समन्वित शरीरका विनाश माना जाय, तो अपगतवबेदी संय- 
तोंके मरणका प्रसंग प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपगतवेदी जीवोंके भाववदका विनाश 
भी नहीं है, क्‍योंकि, जब तक शरीरका विनाश नहीं होता, तव तक शरीरके 
घर्मका विनाश माननेमें विरोध आता हे | इसलिए अपगतवेदता युक्तिसंगत नहीं है ! 

समाधान---अब यहां उपयुक्त शंकाका परिहार कहते हैं- न तो शरीर, स्री या 
पुरुषवेद है, क्योंकि, नामकर्मसे उत्पन्न होनेवाले शरीरके मोहनौयपनेका विरोध है। 
और न शरीर मोहनीयकमंसे ही उत्पन्न होता है, क्‍योंकि, जीवधिपाकी मोहनीयकमंके 
पुद्टछविपाकी होनेका बिरोध है। न दरीरका धर्म ही वेद है, फ्योंकि, शरीरसे पृथर्भूत 
बेद पाथा नहीं जाता । पारिशेष न्‍्यायसे मोहनीयके द्वव्यकमंस्कंधको, अथवा मोहनीथ- 
कर्मसे उत्पन्न होलेबाले आवके परिणामको वेद कहते हैं। उनमें वेदअनित ओऔबके परि- 
णामका, अथवा परिणामके साथ मोहकर्मस्कंधका अभाव होनेसे जीव अपगतचेदी होता 
है। इसलिए अपगतवेद्ता माननेमें उपयुक्त कोई दोष नहीं आता है, यद सिद्ध हुआ। 

शेष सत्नार्थ सुगम है। 

इस प्रकार वेद्मार्गणा समाप्त हुई । 


१ ४६ )८)९ अवदार्ना थे सीमाग्यवत्‌ । से. सिं. १, ४. 


१, ७, ४४. ] भावाणुगम चदुकसाइ-अकसाह भाव-परूवणं [२२३१ 


कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाह-मायकसाइ-छो भकसाईस 


मिच्छादिट्टिप्पहडि जाव सुहुमसांपराइयउबसमा खवा ओप॑े ॥9३॥ 
सुगममेद | 


अकसाईंसु चदुद्यगी ओध॑ ॥ ४४॥ 
चोदओ भणदि- कसाओ णाम जीवगुणो, ण तस्स विणासो अत्थि, णाण-दंस- 
णाणमिव | विणास वा जीवस्स विणासेण होदव्बं, णाण-दंसगविणासेणेव | तदो ण॑ 
अकसायत्त' घड़दे इंदि ! होदु णाण-दंसणाणं विणासम्हि जीवविणासों, तेसि तछक्खण- 
त्तादो । ण कसाओ जीवस्स लक्खण्ण, कम्मजणिदस्स तह॒क्खणत्तविरोहा | ण कसायाएं 
कम्मजणिदत्तमसिद्धं, कसायवड्भीए जीवलक्खणणाणहाणिअण्णहाणुववत्तादो तस्स कम्म- 
जणिदचसिद्धीदो | ण च गुणों गुणंतरविरोहे, अण्णत्थ तहाणुवर्लभा | सेसे सुगम । 
एवं कसायमग्गणा समत्ता । 


कपायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी, मानकपायी, मायाकषायी और लोभ- 
कषायी जीबोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर खक्ष्मसाम्पराय उपशामक और क्षपक गुणस्थान तक 
भाव ओधके समान हैं ॥ ४३॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

अकषायी जीबोंमें उपशान्तकपाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती भाव ओषके 
समान हैं ।' ४४ ॥ 

शंका-- यहां शंकाकार कहता है कि कपाय नाम जीवके गुणका है। इसलिए 
उसका विनाश नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि शान ओर दशेन, इन दोनों जीवके 
गुणोंका विनाश नहीं होता है । यदि जीवके गुणाका विनाश माना जाय, तो ज्ञान ओर 
दर्शनके विनाशके समान जीवका भी विनाश हो जाना चाहिए। इसलिए सूत्रम कही 
गईं अकपायता घटित नहीं होती है ? 

समाधान--जशान और दर्शनके विनाश होनेपर जीवका विनाश भले ही हो 
जावे, क्योंकि, वे जीवके लक्षण हैं। किन्तु कषाय तो जीवका लक्षण नहीं है, क्योंकि, 
कर्मजनित कपायको जीवका लक्षण माननेमे विराध आता है। और न कपायोंका कर्मेसे 
उत्पन्न हाना असिद्ध है, क्योंकि, कपायोंकी वृद्धि होबेपर जीवके लक्षणभूत श्ञानकी 
हानि अन्यथा बन नहीं सकती है। इसलिए कपायका कर्मस उत्पन्न होना सिद्ध है। 
तथा गुण गुणान्तरका विरोधी नहीं होता, क्योंकि, अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता । 

शेष सत्रार्थ सुगम है । 

इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई | 
१ कषायालवादेन क्राधभानमायालोमकपषायाणां १८» सामान्यवत्‌ | स. ति. १, ८. 
३ ६१८» अकषायाणां च सामान्यवत्‌ । स. ति. १, ८. ३ प्रतिषु “ तदों शुकस्तायचं ' हृति पाठः | 


१९४ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [३१, ७, ४५. 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छा- 
दिद्ठी सासणसम्मादिद्दी ओध॑ ॥ ४५ ॥ 


कं मिच्छादिद्विणाणस्स अण्णाणत्त ? णाणकज्जाकरणादो | कि णाणक्जं ? 
णादत्थसदहणं । ण ते मिच्छादिद्विम्हि अत्थि। तदो णाणमेव अण्णाणे, अण्णदा 
जीवविणासप्पसंगा । अवगयदवधम्मणाइसु मिच्छादिद्विम्हि सहृहणमुबरूभए चे ण, 
अत्तागभप्रयत्थसदृहणविरहियस्स दवधम्मणाइसु जहडूसदृहणविरोहा । ण च एस बबहारो 
लोगे अप्यसिद्धो, पृत्तकज्जमकुणंते पूत्ते वि लोगे अपुत्तवव्हारदंसगादों | तिसु 
अण्णाणेम्ु णिरुडेसु सम्मामिच्छादिद्वि भावो किण्ण परूविदों ? ण, तस्स सदृहणासदहणेहि 


बानमार्गंणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी ओर विभंगज्ञानी जीवोंमें 

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि भाव ओपके समान हैं ॥ ४५॥ 
/ शंका--मिथ्यादष्टि जीवोंफे शानको अशानपना कैसे कहा ? 

»,* समाधान--क्ष्योकि, उनका ज्ञान श्ञानका कार्य नहीं करता है। 

शंका--शानका काये क्‍या है ? 

' समाधान--जाने हुए पदार्थका भ्रद्धान करना ज्ञानका कार्य है। 

इस प्रकारका शानकार्य मिथ्यादष्टि जीवमें पाया नहीं जाता है। इसलिए उनके 
शानको ही अज्ञान कहा है। ( यहांपर अज्ञानका अर्थ शञानका अभाव नहीं लेना चाहिए ) 
अन्यथा ( शानरुप जीवके लक्षणका विनाश होनेस लक्ष्यरूप ) जीवके विनाशका प्रसंग 
प्राप्त होगा । 

शंका--दयाधर्मसे रहित जातियोंमें उत्पन्न हुए मिथ्यादष्टि जीवमें तो भ्रद्धान 
पाया जाता है ( फिर उसके शानको अज्ञान क्‍यों माना जाय ) ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, आप्त, आगम और पदार्थक्रे भ्रद्धानसे राहित जीवके 
दयाधम आदियमें यथार्थ श्रद्धानके होनेका विरोध है (अतएच उनका ज्ञान अज्ञान ही है) | 
ज्ञानका कार्य नहीं करने पर शानमें अशानका व्यवहार लोकमें अप्रसिद्ध भी नहीं है, 
क्योंकि, पुत्रकायेंको नहीं करनवाले पुत्रमे भी लोकके भीतर अपुत्र कहनेका व्यवहार 
देखा जाता है| 

शंका--तीनों अक्षानोंको निरुद्ध अर्थात्‌ आश्रय कर उनकी भावप्ररूपणा करते 
हुए सम्यम्मिथ्यादष्टि गुणस्थानका भाव क्‍यों नहीं बतलाया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, भ्रद्धान और अश्नद्धान, इन दोनोंसे एक साथ अनुविद्ध 


१ हालाउवादेन मत्यक्ञानिश्वताशानिविभेगब्बानिनां १ सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 


१, ७, ४८. ] भावाणुगमे पंचणाणिमाव-परुवण् [२२५ 


दोहिं मि अक्‍्कमेण अशुविद्धस्स संजदासंजदो ज्व पत्तजच्चंतरस्स णाणेसु अण्णाणेसु वा 
अत्थित्तविरोहा । सेसे सुगम । 

आभिणिबोहिय-सुद ओधिणाणीसु_ असंजदसम्मादिट्टिपहुदि 
जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओधघ॑ ॥ ०६ ॥ 

सुगममेद, ओघादो भाव पड़ि भेदाभावा। 

मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 
छदुमत्था ओप॑ ।| ४७ ॥ 

एदे पि सुगम । 

केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ४८ ॥ 

कुदो ? खह्यभाव पडि भेदाभावा। सजोगों त्ति को भावों? अणादिपारिणामिओ 
भावों । णोवसमिओ, मोहणीए अशुवर्सते वि जोगुवंभा । ण खहओों, अणप्पसरूवस्स 
कम्माण खणणुप्पत्तिविरोहा । ण घादिकम्मोदयजणिओ, ण्ठे वि घादिकम्मोदए केब- 
होनके कारण संयतासंयतके समान भिन्नजातीयताको प्राप्त सम्यरिमथ्यात्यका पांचों 
जानोंमें, अथवा तीनों अज्ञानोंमें अस्तित्व हानेका विरोध है। 

शेष सत्रार्थ सुगम है। 

आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर 
क्षीणकपायवीतरागछग्रथ गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, शानमार्गणाम ओघसे भावकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। 

मनःपयेयज्ञानियोंम प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषायवीतरागछबभस्थ गुणखान 
तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४७ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

केवलज्ञानियामें सयोगिकेवली भाव ओघके समान है ॥ ४८ ॥ 

क्योंकि, क्षायिकभावके प्रति कोई भेद नहीं है । 

शंका --  सयोग ” यह कौनसा भाव है ? 

समाधान-- सयोग ' यह अनादि पारिणामिक भाव है। इसका कारण यह है 


कि यह योग न तो ओपशमिक भाव है, क्योंकि, मोहनीयकमके उपशम नहीं होने पर 
भी योग पाया जाता है। न वह क्षायिक भाव है, क्योंकि, आत्मस्वरूपसे रहित योगकी 
कर्मोंके क्षयसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। योग घातिकमोंद्य-जनित भी नहीं है, 


१ >(१९ १ मतिश्ष तावाधिमनःपर्भयकेवलक्षानिनां च सामान्यवत्‌ | स. सि. १, <« 


२२६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ है, ७, ४८, 


लिम्हि जोगुवरलभा। णो अधादिकम्मोदयजणिदो वि, सेते वि अधादिकम्मोदए अजोगिम्ह 
जोगाणुब॒लूमा | ण सरीरणामकम्मोदयजणिदो वि, पोग्गलविवाइयाणं जीवपरिफदणहेउतत 
बिरोहा । कम्मश्यसरीर॑ ण॒पोग्गलविवाई, तदो पोग्गलाणं वष्ण-रस-गंध-फ़ास-संठाणा- 
गमणादीणमणुवलंभा । तदुप्पाहदों जोगो होदु ये ण, कम्मइयसरीरं पि प्रोग्गलविवाई 
चेव, सत्वकृम्माणमासयत्तादों | कम्मइओदयबविणड्समण चेव जोगविणासदंसणादो 
कम्मश्यसरीरजणिदों जोगो चे ण, अधाइकम्मोदयविणासाणंतरं विणस्संतभवियत्तस्स 
पारिणामियस्स ओदइयत्तप्पसंगा । तदो सिद्ध जोगस्स पारिणामियत्त । अधवा ओदइओ 
जोगो, सरीरणामकम्मोदयविणासाणंतरं जोगविणासुबरलंभा। ण च भवियत्तेण विउवचारो, 
कम्मसंबंधविरोहिणो तस्स कम्मजणिदत्तविरोहा । सेसे सुगम । 
एवं णाणमग्गणा समत्ता । 


क्योंकि, घातिकमोंद्यके नष्ट होने पर भी सयोगिकेवलीम योगका सद्भाव पाया 
जाता है। न योग अधातिकर्मोद्य-जनित भी है, क्योंकि, अधातिकर्मोदयके रहने पर भी 
अयोगिकेवलीमें योग नहीं पाया जाता। योग शरीरनामकर्मांदय-जनित भी नहीं है, 
क्योंकि, पुह्लविपाकी प्रकृतियोंके जीव-परिस्पंदूनका कारण होनेमें विरोध है। 

शंका--कार्मणशरीर पुदलविपाकी नहां है, क्योंकि, उससे पुद्वलोके वर्ण, रस, 
गन्ध, स्पशे और संस्थान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसलिए योगको 
कार्मणशरीरसे उत्पन्न होनेवाला मान लेना चाहिए? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, से कमोंका आश्रय होनेसे कार्मणशरीर भी पुठल- 
विपाकी ही है| इसका कारण यह हैं कि वह सर्वे कमांका आभश्रय या आधार है। 

शंका--का्मंणशर्सरके उदय विनष्ट होनेके समयमें ही योगका विनाश देखा 
जाता है। इसलिए योग कार्मणशर्रर-जनित है, एसा मानना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यदि ऐसा माना जाय ता अधातिकरमोंदयके विनाश 
होनेके अनन्तर ही विनष्ट होनेवाल पारिणामिक भव्यत्वभावके भी ओऔदयिकपनेका प्रसंग 
प्राप्त होगा । 

इस प्रकार उपयुक्त विवेिचनसे योगके पारिणामिकपना सिद्ध हुआ। अथवा, 
“ थोग ” यह औद्यिकभाय है, क्योंकि, शरीरनामकर्मक उदयका विनाश होनेके पश्चात्‌ 
ही योगका विनाश पाया जाता है । और, ऐसा माननेपर भव्यत्वभावके साथ व्यभिचार 
भी नहीं आता है, क्योंकि, कर्मसम्बन्धके विराधी पारिणामिकभावकी कर्मसे उत्पत्ति 
माननेमें विरोध आता है। शेष स॒त्राथ सुगम है। 

इस प्रकार शञानमागंणा समाप्त हुई। 


१ निरुपमोगमन्त्यम्‌ । त. सू. २, ४४। अन्ते सवमन्त्यम्‌ ! कि ततू ! कामेणण्‌ । इच्धियप्रणालिकया 
झष्दादीनाधुपढन्धिरपभोग? । ठृदभावाभिरपभोगर्‌। त. सि, २, ४४५ 


१, ७, ५२. भावाणुगम संजदभाव-परूंव् (२२७ 


संजमाणुवादेण संजदेस पमत्तसंजद्पहुडि जाव अजोगिकेवली 
ओपघं ॥ ४९॥ 


| 

सामाइयछेदोवद्यवणसुद्धिसंजदेसु पत्तसंजदपहुडि जाव आणि- 
यद्धि ति ओष॑ ॥ ५० ॥ 

एद पि सुगम । 

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अपमत्तसंजदा ओपष॑ ॥ ५१ ॥ 

कुदो ! खओवसमिय भाव पडि विसेसाभावा | पमत्तापमत्तसंजदेसु अण्णे वि 
भावा संति, एत्थ ते किण्ण परूषिदा ? ण, तेसि पमत्तापमत्तसंजमत्ताभावा | पमत्ता- 
पमत्तसंजदाणं भविसु पुच्छिदेस ण॒ हि सम्मत्तादिभावाणं परूवणा णाओववण्णोत्ति । 


कै सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेस सुहमसांपराइया उवसमा खा 
ओघं ॥ ५२ ॥ 


संयममागेणाके अज्ुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसयतसे लेकर अयोगिकेवली गुणलान 
तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४९॥ 

यह सन्न सुगम है। 

सामायिक और छेदोपणआापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृृत्तिकरण 
गुणआन तक भाव ओघके समान हैं ॥ ५० ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है। 
;ं परिदारशुद्धिसयतोंमें प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत ये भाव ओघके समान 

॥५१॥ 

क्योंकि, क्षायोपशामिक भावके प्रति दोनोमे कोई विशेषता नहीं है। 

शंका - प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीवॉमें अन्य भाव भी होते हैं, यहांपर थे 
क्यों नहीं कहे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वे भाव प्रमत्त और अप्रमत्त संयम होनेके कारण नहीं 
हैं। हूसरी बात यह है कि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंके भाव पूछनेपर सम्यक्त्व आदि 
भाधोंकी प्ररूपणा करना न्याय-संगत नहीं है। 

बरक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंय तो में सक्ष्मसाम्परायिक उपशामक और ध्षपक मा 
ओघके समान हैं ॥ ५२ ॥ 


कस >क १ पंयमाठ्वादेन सबेबां संयतानां ९3८५ साम्ान्यवत्‌ । स. पति. १, <« 
३ प्रतिषु “ णाओववण्णो [लि ” इति पाठ: | 


१२९८ ] ' छक्खेंडागमे जौवट्टाण [ १, ७, ५३१. 
उवसामगाणपुबंसमिओं भावों, खबगाणं खह्झे भावों ति उच्च होदि। 
जहाक्खादविद्यरसुद्धिसंजदेसु चदुद्ाणी ओघ॑ ॥ ५३ ॥ 
सुगममेद । 


संजदासंजदा ओधघ॑ ॥ ५४ ॥ 

एद पि सुगम । 

असरंजदेत्ु मिच्छादिट्विप्हुडि जाव असंजदसम्मादिद्वि त्ति 
ओघ॑ ॥ ५५ ॥ 

सुगममेद॑, पुव्व॑ परूषिदत्तादो | 


एवं संजममगगणा समत्ता | 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसाणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्िषहुडि 
जाव सीणकसायवीदरागछदुमत्था त्ति ओध॑ ॥ ५६ ॥ 


उपशामकोॉंके औपशमिक भाव और क्षपकोंके क्षायिक भाव होता है, यह अर्थ 
सत्रद्धारा कहा गया है । 

यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंमें उपशान्तकपाय आदि चारों गुणखवानवती भाव 
ओषके समान हैं ॥ ५३ ॥ 

यह सूतन्न खुगम है। 

संयतासंयत भाव ओघके समान है ॥ ५४ ॥ 

यह सूतन्न सी सुगम है । 

असंयतोंम मिथ्याइष्टिस लेकर असंयतमम्यग्शष्टि गुण्थान तक भाव ओधके 
समाव हैं ॥ ५५ ॥ 

यह सत्र सुगम है, क्योंकि, पहले प्ररूपण किया जा चुका है । 

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई । 

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्ुदशनी और अचदब्लुदशनियोंमें मिथ्यादष्टेसे लेकर 
क्षीणकषायवीतरागछक्मस्य गुणथान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ५६ ॥ 

२ २८५९ संयतात्ष॑यताना ८» सामान्यवत्‌ | से. लि. १, ८. 

२ >१८)९ असंयतानां च सामान्यवत्‌ । श्र. ति. १, <« 

३ दर्शनाइवादेन चश्लुदेशेनाचश्ुदेशनावनिदर्शनकेवलद्शनिनां सामान्यवत्‌ | से. लि. १, ८« 


१, ७, ६०. ] भावाणुगम लेस्सियमाब-परूवण्ण (२२९ 


कुदो ! मिच्छादोईप्पहुडे खीणकसायपज्जंतसब्बगुणइाणाणं चबकखु-अचबखु- 
देसणविरहियाणमणुवलंभा । 

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ ५७ ॥ 

केवलदंसणी केवलणाणिभंगो || ५८ ॥ 


एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
एबं दंसणमग्गणा समत्ता । 


लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु चहु- 
द्वाणी ओध॑ ॥ ५९॥ 


चदुण्ह ठाणाणं समाहारों चदुद्ठाणी। केण समाहारो! एगलेस्साए। सेसं सुगम। 

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएस मिच्छादिट्विपहुडि जाव अपमत्त- 
संजदा त्ति ओध॑ ॥ ६० ॥ 

एद सुगम | 

क्योंकि, मिथ्यादष्टिसे लेकर क्षीणकपाय पर्यत कोई गुणस्थान चश्नुदर्शन और 
अचक्षुद्शनवाले जीवोसे राहित नहीं पाया जाता है । 

अवधिदशेनी जीवोंके भाव अवधिज्ञानियोंके भावोंके समान हैं ॥ ५७॥ 

केबलदशनी जीवोंके भाव केवलज्ञानियोंके भावोंके समान हैं ॥ ५८ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम है। 

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त दुई। 

लेश्यामाग्गंणाके अनुवादसे क्ृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या वाढोंमें 
आदिके चार गुणस्थानवर्ती भाव ओघके समान हैं॥ ५९ ॥ 

चार स्थामोंके समाहारको चतुःस्थानी कहते हैं । 

शंका--चारों गुणस्थानोंका समाहार किस अपेक्षासे है! 

समाधान-- एक लेश्थाकी अपेक्षासे है, अर्थात्‌ आदिके चारों गुणस्थानोंमे एकसी 
लेश्या पाई जाती है| 

शेष सूत्रा्थ खुगम है। 

तेजोलेश्या और पश्नलेश्या वालोंमें मिथ्यादश्सि लेकर अग्रमत्संयत गुणशथान 
तक भाव ओपके समान हैं ॥ ६० ॥ 

यह सत्र सुगम है| 
१ हैश्याठवादेन बड्लेश्यानामलेश्यानां च सामान्यवत्‌ | स॑. सि. १, ८. 


१३० ] छक्खंडागमे जौवड्टाण [ १, ७, ६१. 


सुक्कलेस्सिएस मिच्छादिट्विप्प्हुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति 
ओघ॑ ॥ ६१ ॥ 
सुगममेद । 


एवं लेस्सामग्गणा समता | 


भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिट्िपहुडि जाव अजोगि- 
केवालि त्ति ओध॑ ॥ ६२ ॥ 


कुदो ! एत्थतणगुणडाणाण ओघगुणड्ठाणेहिंतो भवियत्त पड़ि भेदाभावा | 


अभवपसिंद्विय त्ति को भावों, पारिणामिओं भावों ॥ ६३ ॥ 


कुदो ! कम्माणमुदणण उवसमेण खएण खओवसमेण वा अभवियत्ताणुणत्तीदो । 
भवियत्तस्स वि पारिणामिओ चेय भावो, कम्माणमुदय-उवसम-खय-खओवसमेहि भविय- 
साणुप्पत्तादो । गुणड्वाणस्स भावमभणिय मग्गणट्टाणभाव॑ परूवेंतस्स कोमिप्पाओ ! 
शुक्ललेश्यावालोमं मिथ्यादृष्टिस लेकर सयोगिकेवली गुणथान तक भाव ओघके 
समान हैं ।| ६१ ॥ 
यह सत्र सुगम है । 
इस प्रकार लेश्यामागंणा समाप्त हुई । 
भव्यमागेणाके अनुवादसे भव्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली 
गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६२ ॥ 
क्योकि, भव्यमार्गणासम्बन्धी गुणस्थानोंका ओघ गुणस्थानोंसे भव्यत्व नामक 
पारिणामिकमावके प्रति कोई भेद नहीं है। 
अभव्यसिद्धिक यह कोनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ॥ ६३ ॥ 
क्योंकि, कर्मोके उदयसे, उपशमसे, क्षयसे, अथवा क्षयोपशमसे अभव्यत्य भाव 
उत्पन्न नहीं होता है। ई्सी प्रकार भव्यत्व भी पारिणामिक भाव ही है, क्योंकि, कर्मोके 
डइद्य, उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे भव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता । 
-- थहांपर शुणस्थानके भावको न कह कर मार्गणास्थानसम्बन्धी भावका 


७६०७४५५० ०० न बढ बह अन्न कब... »» .... बढ००० 


१ अध्याववादेन अध्यानां मिथ्यादष्टधाथयोगकेवश्यन्तानां सामान्यवत्‌ | से. सि. १५ ८« 
३ अलव्यानां पारिणामिको भाव: | स, सि. १, ८. 


१, ७, ६६. ] भावाणुगमे सम्मादिद्विमाव-परूवर्ण (२३१ 


गुणड्वाणभावों अउत्तो वि णाणिज्ञनो। अभवियत्त पुण उवदेसमवेक्खदे, पुष्वमपरू- 
विदसरूवत्तादो । तेण मग्गणाभावो उत्तो त्ति। 


एवं भवियमग्गणा समत्ता । 


सम्मत्ताण॒वादेण सम्मादिद्ीस असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव 
अजोगिकेवलि ति ओप॑ ॥ ६४ ॥ हि 


सुगममेद । 

खहयसम्मादिट्वीसु असंजदसम्मादिद्टि त्ति को भावो, खहओ 
भावों ॥ ६५॥ 

कुदो १ दंसगमेहणीयस्स णिम्मूलक्खणणुप्पण्णसम्मत्तादो । 

खहय॑ सम्मत्त ॥ ६६ ॥ 

खश्यसम्मादिट्वीम॒ सम्मत्त खह्यं चेव होदि त्ति अणुत्तसिद्धीदों णेंद सुत्तमाढवे- 
दव्वं ? ण एस दोसो | कुदो ! ण ताव खद्यसम्मादिद्नवी सण्णा खद्यस्स सम्मत्तस्स 


समाधान--शुणस्थानसम्बन्धी भाव तो बिना कहे भी जाना जाता है | किन्तु 
अभव्यत्व ( कौनसा भाव है यह ) उपदेशकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि, उसके स्वरूपका 


पहले प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिए यहांपर ( ग्रुणस्थानका भाव न कह कर ) 
मार्गणासम्बन्धी भाव कहा है | 


इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई । 

सम्यक्त्वमागंणाके अनुवादसे सम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यर्दृष्टिसे लेकर अयोगि- 
केवली गुणथान तक भाव ओपके समान हैं ॥ ६४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 
हे धायिकसम्यग्दशियोंमें असंयतसम्यम्दष्टि यह कौनसा भाव है ! क्षायिक भाव 

॥ ६९५॥ 

क्योंकि, द्शनमोहनीयकर्मके निमूल क्षयसे क्षायिकसम्यफ्त्व उत्पन्न होता है। 

उक्त जीवोंके क्षायिक सम्यक्त्व होता है | ६६॥ 

शंका--क्षायिकसम्यग्दष्टियोंमं सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है, यह बात अनुक्त- 
सिद्ध है, इसलिए इस सृत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए !? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, क्षायिकसस्यग्दष्टि यह संज्ञा क्षायिक- 


१ सम्यक्लवानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टिपु असंयतसम्यर्दष्टे: क्षायिको मावः | स. सि. १, ४. 
२ क्षायिक सम्यक्त्म्‌ | सं. पति. १, ८. 


श३२ ] उक्खंडागम जीवट्टाण [ १५ ७, ६७. 


अत्थित्त गमयदि, तवण-भकक्‍्खरादिणामस्स अणणुअड्ठस्स वि उवलंभा | ण च अण्ण किंचि 
खद्यसम्मत्तस्स अत्थिच्तम्हि चिण्हमत्थि | तदो खश्यसम्मादिद्टिस्स खह्य॑ चेव सम्म्त 
होदि त्ति जाणाविदं। अबर॑ चण सब्पे सिस्सा उप्पण्णा चेव, किंतु अउप्पण्णा 
वि अत्थि | तेहि खश्यसम्मादिट्टीणं किम्नुतसमसम्भत्ते, कि खश्यसम्मत्ते, कि वेदगसम्भत्ते 
होदि त्ति पुच्छिद एदस्स मुत्तस्स अवयारों जादों, खश्यसम्भादिट्वीणं खहय॑ चेव सम्मत्त 
होदि, ण सेसदोसम्मत्ताणि त्ति जाणावणईं अपुव्यकरणक्खवयाणं खश्यभावाणं खह्य- 
चरित्तस्सेव दंसगमोहखवयाणं पि ख्यभावाण तस्संबंधेण वेदयसम्मत्तोदए संते वि 
खद्यसम्मत्तस्स अत्थित्तप्पसंगे तप्पडिसेहडई वा | 


ओदहएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ६७ ॥ 
सुगममेद । 


। संजदासंजद-पमत्त-अपपमत्तसंजदा त्ति को भावों, खओवसमिओ 
भावों ॥ ६८ ॥ 


सम्यफ्त्वके अस्तित्वका ज्ञान नहीं कराती है। इसका कारण यह है छोकमें तपन, भास्कर 
आदि अनन्व्थे ( अर्थशून्य या रूढ ) नाम भी पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
चिन्ह क्षायिकसम्यक्त्वके अस्तित्वका है नहीं । इसलिए क्षायिकसम्यग्दष्टिफे क्षायिक 
सम्यक्‍त्व ही होता है, यह वात इस सूत्रसे शापित की गई है। दूसरी वात यह भी है कि 
सभी शिष्य व्युत्पन्न नहीं हांत, किन्तु कुछ अव्युत्पन्न भी होते हैं। उनके द्वारा क्षायिक- 
सम्यग्दष्टियोंके क्या उपशमसम्यकत्व है, किया क्षायिकसम्यफ्त्व है, किंवा वेदकसम्यफ्त्व 
होता है, ऐसा पूछन पर क्षायिकसस्यग्दष्टियोंक क्षायिक ही सम्यकत्व होता है, शेष 
दो सम्यकत्व नहीं होते हैं, इस बातके ज़तलानके लिए, अथवा क्षायिकभाववाले अपूर्व- 
करण गुणस्थानवर्ती क्षपकोके क्षायिक चारित्रके समान क्षायिकभाववाले भी जीवोंके 
दर्शनमोददनीयका क्षपण करते हुए उसके सम्बन्धसे वेदकसम्यकत्वप्रक्ृतिके उदय रहने 
पर भी क्षायिकसम्यक्त्वेके अस्तित्वका प्रसंग प्राप्त हानेपर उसका प्रतिषेध करनेके लिए 
इस सूत्रका अवतार हुआ है। 

किन्तु क्षायिकसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व ओदयिक भावसे है ॥ ६७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

क्षायिकसम्यर्दृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तमंयत और अगप्रमत्तसंयत यह कौनसा 
भाव है ! क्षायोपशमिक भाव है ॥ ६८ ॥ 


१ अधसंयतत्वमोदयिकेन भावेन | स. सि. १, ८. 
२ संयतासंयतप्रमताप्रमत्तसंयतानां क्षायोपश्ञामिको भाव: | स. स्ि. १, ८, 


१, ७, ७२. ] भावाणुगमे सम्मादि्टिभाव-परूवण [२३३ 


कुदो ? चारित्तावरणकम्मोदए सते वि जीवसहावचारित्तेगदेसस्स संजमारसजम- 
पमत्त-अप्पमत्तसंजमस्स आविब्भावस्सुवलंभा | 


खहये सम्मत्त ॥ ६९॥ 
सुगममेद । ु 
चद॒ण्हमुवसमा त्ति को भावों, ओवसमिओ भावों ॥ ७० ॥ 


मोहणीयस्सुवसमेणुप्पण्णचरित्तत्तादा, मोहोवसमणहेदुचारित्तसर्माण्णिदत्तादो य। 

खहये सम्मत्त ॥ ७१ ॥ 

पारद्वदंसणमोहणीयक्खबणो कदकरणिज्जो वा उवसमसेढ़िं ण चढ़दि त्ति जाणा- 
वणइसमेद सुत्त भणिद । सेसं सुगम । 

चदुण्हं खा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि त्ति को भावो, 
खइओ भावों ॥ ७२॥ 


क्योंकि, चारित्रावरणकर्मके उदय होने पर भी जीवंक स्वभावभूत चारिज्रके 
एक देशरूप संयमासंयम, प्रमन्तसंयम ओर अप्रमत्तसंयमका (उक्त जीवॉके क्रमशः ) 
आविर्भाव पाया जाता है। 
उक्त जीवोंके सम्यग्दशन श्षायिक ही होता है ॥ ६९ ॥| 
यह सूत्र खुगम है । 
अपूबकरण आदि चार गुणस्थानोंके क्षायिकसम्यर्दृष्टि उप्ामक यह कोनसा 
भाव है ? ओपशमिक भाव है ॥ ७० ॥ 
क्योंकि, उपशान्तकपायक मोहनीयकरके उपशमस उत्पन्न हुआ चारित्र पाया 
जानेसे और शेष तीन उपशामकोंके मोहापशमके कारणभूत चारित्रस समन्वित होनेसे 
औपशमिकभाव पाया जाता है । 
क्षायिकसम्यस्दृष्टि चारो उपशामकोंके सम्यग्दशन क्षायिक ही होता है ॥७१॥ 
दर्शनमोहनीयकरमके क्षपणका प्रारम्भ कर्नवाला जीव, अथवा कृतकृत्यवदक 
सम्यर्टष्टि जीव, उपशमश्रेणीपर नहीं चढ़ता है, इस बातका ज्ञान करानके लिए यह सत्र 
कहा गया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है । 
क्षायिकसम्यर्दृष्टि चारों गुणखानोंके क्षषक, सयोगिकेवली आर अयोगिकेवली 
यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है ॥ ७२ ॥ 
१ क्षायिक सम्यक्तम्‌ | सं. सि. १, ८. 


२ चतु्णोप्रुपशमकानामौपशमिको भाव: | से, ति. १, 4. 
३ क्षायिकं सम्यवलम्‌ | स. सि. १, ८. ४ शेषाणां सामान्यबत्‌ | स. सि. १, ८, 


२३६ | छक्‍क्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, ७, ८१. 


ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ <१॥ 

दो वि सुत्ताणि सगमाणि । 

संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदा ति को भावों, खओवसमिओ 
भावों ॥ ८२॥ 

सुगममेद॑ । 

उवसमियं सम्मत्तं ॥ ८३ ॥ 

एद पि सुगम । 

चदुण्हमुवसमा त्ति को भावो, उबसमिओ भावों ॥ ८४ ॥ 

उवसमिये सम्मत्त ॥ ८५ ॥ 

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

सासणसम्मादिद्ठी ओध॑ ॥ <६॥ 


किन्तु उपशमसम्यक्त्वी असंयतसम्यग्दष्टि जीवका असंयतत्व ओदयिक भावसे 
है॥८१॥ 

ये दानो ही सत्र खुगम हैं । 

उपशमसम्यर्दष्टि संयतासंयत, प्रमत्तमंयत आर अग्रमत्तमयत यह कौनसा 
भाव है ? क्षायोपशमिक भाव हे ॥ ८२॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंके सम्यग्दशन ओपशमिक होता है ॥ ८३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

अपूवेकरण आदि चार गणस्थानोंके उपशमसम्यग्दष्टि उपशामक यह कौनसा 
भाव है ! ओपशमिक भाव है ॥ ८४ ॥ 

उक्त जीवोंके सम्यग्दशन औपशमिक होता है ॥ ८५ ॥ 

ये दोनों ही सत्र खुगम है। 

सासादनसम्यग्दष्टि भाव ओधके समान है ॥ ८६ ॥ 

१ असंयतः पुमरोदग्रिकन भावेन । स. सि. £, ८. 

२ संयतासंयतप्रमचाप्रमत्तसयताना क्षायोपशमिकों भाव: । स. सि. १, ८. 

३ आपशमिक सम्यकक्‍्थम्‌ | से. सि, ?, ८. 

४ चतुर्णाम॒पश्मकानामीपश्चामिको भावः | स. सि. १, ८. 

५ आंपश्प्तिक सम्यक्लम्‌। स. पति. १,८. ६ सासादनसम्यर््टे: पारिणामिको भाव । से. ति. १, ८. 


१, ७, ९०. ] भावाणुगमे सण्णि-असण्णिभाव-परूवर्ण [१३१७ 


सम्मामिच्छादिद्ी ओध॑ ॥ <७॥ 
मिच्छादिद्ठी ओप॑ ॥ ८८ ॥ 


तिण्णि वि सुत्ताणि अवगयत्थाणि | 
एब्र सम्मत्तमग्गप॥ समत्ता | 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विपपहुडि जाव खीणकसाय- 
वीदरागछदुमत्था त्ति ओध॑ ॥ <९॥ 
सुगममेद । 
असण्णि त्ति को भावों. ओदहओ भावों ॥ ९० ॥ 
कुदो * णोईदियावरणस्म सव्यधादिफदयाणमुदणण असण्णित्तप्पत्तीदों। असण्णि- 
गुणद्वाणभावा किण्ण परूविदों ? ण, उवदेसमंतरेण तदवगमादों । 
एवं सण्गिमग्गणा समत्ता | 


सम्यग्मिथ्यार्शष्ट भाव ओघके समान है ॥। ८७ ॥ 

मिथ्यादृष्टि भाव ओघके समान है ॥ ८८ ॥ 

इन तीनों ही सूत्रोका अर्थ ज्ञात है। 

इस प्रकार सम्यकत्वमार्गणा समाप्त हुई । 

संक्षिमागंणाके अनुवादसे संज्षियोंमें मिथ्यादष्टसि लेकर क्लीणकपायवीतराग- 
छत्नसथ तक भाव ओघके समान हैं ॥ <९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

+* 7९ बडे , चर ८2 नह 

असंज्ञी यह कोनसा भाव है ? आंदयिक भाव है ॥ ९० ॥ 

क्योंकि, नोइन्द्रियावरणकर्मक सर्वेघ्राती स्पर्थकॉक उदयस असंश्ित्व भाव 
उत्पन्न होता है। 

शंका--यहांपर असंज्ञी जीवांक शुणस्थानसस्बन्धी भावको क्यो नहीं वतलाया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपदेशक बिना ही उसका ज्ञान हो जाता है। 

इस प्रकार संशीमागंणा समाप्त हुई । 


१ सम्यमिध्याध्टटे; क्षायोपशमिका भाव; | स. सि. १, ८ 
३ मिध्यास्ष्टरोदयिकों मावः। स. सि. १, ८. ३ संज्ाउवादेन संहिनां सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८« 
४ असंज्ञिनामोदायिकों मावः| स. सि १, ८. ५ तदुमयव्यपरदेशरहितानां सामास्यवत्‌ ! स. लि. १, ८« 


/& 


३३९४ 
हि 


हे 


सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-मदबलि-पणीदो 


छक्खंडागमो 


सिरि-वीरसेणाहरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो 
तस्स 
पढमखडे जीवट्टाण 


अप्पावहगाणुगमो 


केवलणाणुजोइयलोयालोए जिणे ण्मसित्ता | 
अप्यवहुआणिओअं जहोवएस पस्वेमो ॥ 


अप्पाबहुआणुगमेण दुविदे णिद्ेसों, ओषेण आदेसेण य॑ ॥१॥ 


तत्थ णाम-द्ववणा-दव्ब-भावभेएण अप्पाबहुअं चउव्विह। अप्पाबहुअसद्दो णामप्पा- 
बहुअं। एदम्हादो एदस्स बहुत्तमप्पत्त वा एदमिदि एयत्तज्ञारोबेण डविद ठवणप्पा- 
बहुगं। दव्वप्पाबहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेएण। अप्पाबहुअपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो 


केवलज्ञानके द्वारा ठोक ओर अलोकको प्रकाशित करनेवाले भ्री जिनेन्द्र देवॉको 
नमस्कार करके जिस प्रकारसे उपदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अल्पबहुत्य अनुयोग- 
द्वारका प्ररूपण करते हैं ॥ 

अत्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश ॥ १॥ 

नाम, स्थापना द्वव्य ओर भावके भेदसे अल्पबहुत्व चार प्रकारका है। उनमंसे 
अल्पबहुत्व शब्द नामअल्पवहुत्व है। यह इससे बहुत है, अथवा यह इससे अल्प है, 
इस प्रकार एकत्वके अध्यारापसे स्थापना करना स्थापनाअल्पबहुत्व है। द्वव्यअल्प- 
बहुत्व आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। जो अल्पबहुत्व-विषयक प्राभ्नतको 
जाननेवाला है, परंतु वततमानमें उसके 3पयोगसे रहित है उसे आगमद्र॒त्य अल्पयहुत्व 


१ अल्पबहुलवपुपवष्येते । तत्‌ द्विविध सामान्येन विशेषेष च | स. सि. १, ४. 


२४२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [१, ८, ! 


आगमदत्वप्पाबहुअं | णोआगमदव्वप्पाबहुअं तिविहं जाणुअसरीर-भविय-तव्वदिरित्तभेदा | 
तत्थ जाणुअसरीर॑ भविय-वट्टमाण-समुज्ञादमिदि तिविहमवि अवगयत्थ | भवियं भविस्स- 
काले अप्पाबहुअपाहुडजाणओ । तव्वदिरित्तअप्पाबहुअं तिबिहं सचित्तमचित्त मिस्समिदि | 
जीवदव्वप्पावहुअं सचित्त | सेसदव्यप्पावहुअमचित्ते | द्ोण्ह पि अप्पाबहुअं मिस्‍्स। 
भावप्पाबहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेणण । अप्पाबहुअपाहुडजाणओ उबजुत्तो आगम- 
भावष्पाबहुअं । णाण-दंसगाणुभाग-जोगादिविसय्य णोआगममभावप्पाबहु अं । 


एंदेसु अप्पाबहुए्सु केण पयदं ? सचित्तदव्वप्पाबहुएण पयद । किमप्पाबहुओं ६ 
संखाधम्मो, एदम्हादो एद तिगु्ण चदुगुणमिदि बुद्धिगेज्समो । कस्सप्पाबहुअं ! जीव- 
दव्वस्स, धम्मिवदिरित्तसंखाधम्माणुवलभा | केणप्पाबहुं ? पारिणामिएण भावण | 


कहते हैं। नोआगमद्रव्यअल्पवहुत्व शायकशरीर, भावी ओर तद्व्यतिरिक्तके भद्से तीन 
प्रकारका है। उनमेंसे भावी, वतेमान ओर अतीत, इन तीनों ही प्रकारके ज्ञायकशरीरका 
अर्थ जाना जा चुका है। जो भविप्यकालमें अल्पवडुत्व प्राभतका जाननेवाला होगा, उसे 
भावी नोआगमदव्य अस्पवहुत्वनिक्षेप कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अल्पवहुत्व तीन प्रकारका 
है- साचित्त, अचित्त आर मिश्र | जीवद्र॒व्य-विषयक अल्पवहुत्व सचित्त है, शप द्वब्य- 
विपयक अल्पबहुत्व आचित्त ह, आर इन दानोंका अल्पवहुत्व मिश्र है। आगम और 
नोआगमके भदस भाव-असल्पवहुत्व दो प्रकारका है। ज्ञो अस्पवहुत्व प्राभ्तका जानन 
वाला है और वर्तमानमे उसके उपयोगसे युक्त है उस आगमभाव अल्पबहुत्व कहते हैं । 
आत्माके ज्ञान और दशनका, तथा पुहलकमोंक अनुभाग ओर योगादिको विषय करन 
वाला नोआगमभाव अस्पवहुत्व है। 

शंका-- इन अल्पबहुत्वोमेंस प्रकतमें किससे प्रयोजन है ? 

समाधान- प्रकृतमें सचित्त द्वव्यके अल्पबहुत्वसे प्रयोजन है | 

( अब निर्देश, स्वामित्वादि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे अल्पवहुत्वका निर्णय 
किया जाता है। ) 

शुंका --अल्पवहुत्व क्या है ! 

समाधान---यह उससे तिग्ुणा है, अथवा चतुर्गुणा है, इस प्रकार वुद्धिके द्वारा 
भ्रहण करने योग्य संख्याके धर्मकोी अल्पवहुत्व कहते हैं । 

शुका--अल्पवहुत्व किसके होता है, अर्थात्‌ अल्पबहुत्वका स्वामी कौन है ? 

समाधान---जीवद्वव्यके अल्पयहुत्व होता है, अर्थात्‌ जीवद्गरव्य उसका स्वामी है, 
क्योंकि, धर्मीको छोड़कर संख्याधर्म पृथक्‌ नहीं पाया जाता । 

शेका--अल्पवहुत्व किससे होता है, अर्थात्‌ उसका साधन क्या है ! 

समाधान--अस्पवहुत्व पारिणामिक भावसे होता है । 


१, ८, रै ] अप्पाबहुगाणुगमे णिदेस-परूवर्ण [२०३ 


कत्थप्पाबहुअं ? जीवदव्वे | केवचिरमप्पाबहुअं ) अणादि-अपज्जवसिद । कुदो ? सब्वेसि 
गुणडाणाणमेदेणेव पमाणेण सव्यकालमवड्भाणादों | कइविहमप्पाबहुओं ? मग्गणभेयमिण्ण- 
गुणडाणमेत्त । 

अप्यं च बहुअं च अप्याबहुआणि | तेसिमणुगमो अप्पाबहुआणुगमों | तेण 
अप्पाबहुआणुगमेण णिद्देसो दुविहों होदि ओधो आदेसो त्ति। संगहिदवयणकलाबो 
दब्बड्टियणिबंधगो ओधो णाम । असंगहिदवयणकलाओ पुव्विललत्थोवयत्रणिबंधो पजब- 
ट्वियणिबंधणों आदेसो णाम । 


ओघेण तिसु अद्भासु उवसमा परवेसणेण तुछा थोवा ॥ २॥ 

तिसु अद्भासु त्ति वयणं चत्तारि अद्भाओ पडिसेहई | उवसमा त्ति वय्ण खबया- 
दिपडिसेहफर्ल । पषेसणेणेत्ति वयर्ण संचयपडिसेहफर्ल । तुछा त्ति वयणेण विसरिसत्त- 
पडिसेहो कदो। आदिमेसु तिसु गुणड्आाणेसु उवसामया पवेसणेण तुछा सरिसा | कुदो ! 

गुंका--अल्पवहुत्व किसमें होता है, अर्थात्‌ उसका अधिकरण क्या है ? 
समाधान - जीवद्वव्यमें, अर्थात्‌ जीवद्रव्य अव्पवहुत्वका अधिकरण है। 
शंका--अल्पवहुत्व कितने समय तक होता है ? 

समाधान--अल्पवहुत्व अनादि और अनन्त है, क्योंकि, सभी गुणस्थानोंका 
इसी प्रमाणसे सर्वकाल अवस्थान रहता है । 

शंंका--अल्पवहुत्व कितने प्रकारका हैं ? 

समाधान--मार्गणाओंके भदस गुणस्थानोंके जितने भेद हात है, उतने प्रकारका 
अल्पवहुत्व होता है। 

अल्प और वहुत्वकों अर्थात हीनता ओर अधिकताकों अल्पवहुत्व कहते हैं। 
उनका अनुगम अल्पवहुत्वालुगम है । उससे अर्थात्‌ अल्पवहुत्वानुगमस निर्देश दो 
प्रकारका है, ओधनिदेश और आदेशनिर्देश । जिसमें सम्पूर्ण वचचन-कलाप संग्रहीत है, 
और जा द्र॒व्यार्थिकनय निमित्तक है, चह ओघनि्देश है। जिसमे सम्पूर्ण वचन-कलाप 
संग्रहीत नहीं है, जो पूर्वोक्त अर्थावयव अर्थात्‌ ओघाजुगमम्म बतलछाय गये भेदोंके आधित 
है और जो पर्यायार्थिकनय-निमित्तक है वह आदशनिर्देश है। 

ओघनिर्देशसे अपूषेकरणादि तीन ग्ुणस्थानोंमे उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा 
परस्पर तुल्य हैं, तथा अन्य सब गुणखानोंके प्रमाणसे अन्प हैं ॥ २॥ 

* तीनों गुणस्थानोंमे ” यह वचन चार उपशामक ग़ुणस्थानोंके प्रतिपंध करनेके 
लिए दिया है।  उपशामक ' यह वचन क्षपकादिके प्रतिपधके लिए दिया है। ' प्रवेशकी 
अपेक्षा ' इस वचनका फल संचयका प्रतिपेध है। * तुल्य ' इस वचनसे घिसदृशताका 
प्रतिषेध किया है। श्रेणीसम्बन्धी आदिके तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीच प्रवेशकी 


१ प्रतिषु ' पु्विहृद्धा ' इति पाठ; । मग्रती तु स्वीकृतपाठः । 
३ सामास्येन तावतू जय उपझमका; सर्वेतः स्तोकाःस्वगुणस्थानकालेपु प्रवेशेन तुल्यतख्याः | स. प्ि, १, ८, 


२३४ ] छक्खंडागमे जौवड्टाण [ १, ८, २- 


एआदिचउण्णमेत्तजीवाण पवैस पड़ि पडिसेदाभावा | ण च॑ सब्बद्धं तिसु उवसामगेसु 
पविसंतजीवेहि सरिसत्णियमो, संभव पहच्च सरिसत्तउत्तीदों । एदे्सि संचओ सरिसो 
असरिसो त्ति वा किण्ण परूविदों! ण एस दोसो, पवेससारिच्छेण तेसि संचयसारिच्छस्स 
वि अवगमादो । पविस्समाणजीवा्ण विसरिसत्त संते संचयस्स विसरिसत्त, अण्णहा 
ढिट्ठविरोहादे । अपुव्वादिअद्भाणं थोव-बहुत्तादो विसरिसर्त संचयस्स किण्ण होदि त्ति 
पुच्छिद ण होदि, तिण्हमुवसामगाणमद्वाहिंतो उक्‍्क्रस्सपवेसंतरस्स बहुत्त॒वदेसादो । तम्हा 
तिष्ह संचओ वि सरिसो चेय | थोवा उर्वारे उच्चमाणगुणद्वाणाण संख पेक्खिय थोवा 
त्ति मणिदा । 


अपेक्षा तुल्य अर्थात्‌ सदश होते हैं, क्योंकि, एकसे लेकर चौपन मात्र जीवोंके प्रवेशके 
प्रति कोई प्रतिषेध नहीं है। किन्तु सर्वकाल तीनों उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंकी 
अपेक्षा सहशताका नियम नहीं है, क्योंकि, संभावनाकी अपेक्षा सदशताका कथन 
किया गया है। 

शंका--इन तीनों उपशामकोका संचय सदश होता है, या असदश होता है, 
इस वातका प्ररूपण क्यों नहीं किया ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, प्रवशकी सदशतासे उनके संचयकी 
सहृशताका भी ज्ञान हो जाता है। प्रविश्यमान जीवोकी विसदृशता होने पर ही संचयकी 
बविसद॒शता होती है; यदि ऐसा न माना जाय तो प्रत्यक्षसे विराध आता है। 

शंका--अपूर्वकरण आदिके कालोंमें परस्पर अल्पवहुत्व होनेसे संचयके विस- 
दछ्वता क्‍यों नहीं हो जाती है ? 

समाधान--ऐसी आशंकापर आचार्य उत्तर देते हैं कि अपूर्वकरण आदिके कालके 
हीनाधिक होनेसे संचयके विसदृशता नहीं होती है, क्योंकि, तीनों उपशामकोके कालॉसे 
उत्कृष्ट प्रवेशान्तरका काल बहुत है ऐसा उपदेश पाया ज्ञाता है। इसलिए तीनोंका 
संचय भी सदश ही होता है । 

विशेषार्थ--यहां पर शंकाकारने यह शंका उठाई है कि जब अपूर्वकरण आदि 
गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, अर्थात्‌ अपूर्वकरणका जितना काल है, उससे संख्यात- 
गुणा हॉन अनिवृक्तिकरणका काल है ओर उससे संख्यातगुणा हीन सूक्ष्मसाम्परायका 
काल है, तब इन गुणस्थानोंमें संचित होनेवाली जीवराशिका प्रमाण भी हीनाधिक ही 
होना चाहिए, सदश नहीं होना चाहिए ? इसके समाधानमें यह कहा गया है कि तीनों 
उपशामकोके कालोसे उत्कृष्ट प्रवेशान्तरके बहुत होनेका उपदेश पाया जाता है। इसका 
अभिप्राय यद्द है कि यद्यपि अपूर्वंकरण आदि गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, तथापि वह 
प्रत्येक अन्तमुंहते या असंख्यात समयप्रमाण है। किन्तु इन गुणस्थानोंमे प्रवेश कर संचित 
इोनेवाले जीव संख्यात अर्थात्‌ उपशमश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक तीन 


१ अतिपु * पढिसेह्यमावा्ं च ” इति पाठ: | २ प्रतिषु ' गण्णहा ” शृति पाठः । 


है, ८, 9. ] अप्पावहुगाणुगम ओघ-अप्पाबहुगपरूवण [२४५ 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तात्तिया चेय ॥ ३ ॥ 

पुधसुत्तारंभो किमडो ? उबसंतकसायस्स कंसाउवसामगाणं च पद्चासत्तीए 
अभावस्स संदेसगफ़ठो | जेमि पच्चासत्ती अत्थि तेसिमेगजोगो, इददरेसिं भिण्णजोगों 
होदि त्ति एंदेण जाणाविदं । 


खबा संखेज्जगुणा ॥ ४ ॥ 
कुदो ! उवसामगगुणट्ाणप्रुक्कस्सेण पर्रिस्समाणचउवण्णजीवेहिंतों खबगेगगुण- 


सो चार ( ३०४ ) और क्षपकश्रेर्णाके प्रत्यक गुणस्थानमे आधिकसे अधिक छह सौ आठ 
(६०८) ही होते हैं। यदि सर्वजघन्य प्रमाणकी भी अपेक्षासे एक समयमें एक ही जीवका 
प्रवेश माना जाय, ता भी प्रत्यक ग्रुणस्थानके प्रवेशकालके समय संख्यात अर्थात्‌ 
उपशमश्रणीके प्रत्यक गुणस्थानमें अधिकस अधिक तीन सो चार और क्षपकश्रेणीके 
प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकस अधिक छह सो आठ ही होगे। यहां यह स्मरण रखना 
चाहिए कि उपशम या क्षपकर्मणीम निरन्तर प्रवेश करनेका सर्वोत्कृट काल आठ समय 
ही है। इससे ऊपर जितना भी प्रवेशकाल है, वह सब सान्‍्तर ही है। इससे यह अर्थ 
निकलता है कि अपूर्वकरणादि गुणस्थानोंमें प्रवशान्तर अर्थात्‌ जीवोंके प्रवेश नहीं 
करनेका काल असंख्यात समयप्रमाण हैं। चूंकि, स॒क््मसाम्पराय गुणस्थानस अनिवृत्ति- 
करणका काल संख्यातगुणा है इसलिए उसके प्रवेशान्तरका उत्कृष्ट काल भी संख्यात- 
गुणा ही होगा। इसी प्रकार चूंकि अनिव्रत्तिकरणके कालसे अपूर्वकरणका काल संख्यात- 
गुणा है, अतः उसके प्रवेशान्तरका काल भी संख्यातगुणा ही होगा। इसका यही निष्कर्ष 
निकलता है कि तीनों उपशामकोके कालोसे तीनोंके उत्कृष्ट प्रवेशान्तरका काल बहुत है, 
अर्थात्‌ प्रवेश करनके समय सदद हैं, अतण्व उनका संचय भी सदृश ही होता है । 

उपयुक्त जीव आंग कही जानेवाली गुणस्थानोंकी संख्याको 'देखकर अस्प हैं 
ऐसा कहा है | 

उपशान्तकपायवीतरागछद्ख पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३॥ 

शैका-- पृथक सत्रका प्रारम्भ किस लिये किया है ! 

समाधान--उपशास्तकपायका और कपायके उपशम करनेवाले उपशामकोकी 
परस्पर प्रत्यासीत्तिका अभाव दिखाना इसका फल है। जिनकी प्रत्यासस्ति पाई जाती है 
उनका ही एक योग अर्थात्‌ एक समास हो सकता हैं ओर दूसरोंका भिन्न योग होता 
है, यह वात इस सूध्रस सूचित की गई है। 

उपशान्तकपायवीतरागठब्स्योंसे क्षपक्र संख्यातगुणित हैं॥ ४ ॥ 

क्योंकि, उपशामकके गुणस्थानमें उत्कर्षले प्रवेश करनेवाले चौपन जीयॉकी 


१ उपशान्तकषायास्तावन्त एवं । से. सि. १, ८. 
३ त्रय; क्षपकाः संख्येयगुणाः | से. ति. १, ८, 


१३६ ] छ्खंडागम जौवट्टाण [१, ८, ५ 


मुक्कस्सेण पविस्समाणअद्वत्तसदजीवाणं दुगुणत्तवरंभा, पंचूण-चदुरुचरातिसदमेत्तेगुव- 
सामगगुणड्वाणुक्कस्ससंचयादों वि खबगेगगुणड्राणुक्कस्ससंचयस्स दुरूऊणछस्सद- 
मेत्तस्स दुगुणतदसणादों । 


खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५ ॥ 
पुधसुत्तारंभस्स कारण पुच्व॑ व वत्तव्व । सेस सुगम | 
हा सजोगकेवली अजोगकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया 
'॥ ६॥ 


घाइयघादिकम्माणं छद॒मत्थेहि पच्चासत्तीए अभावादों पुधसचारंभो जादो। 
पंवेसणेण तेत्तिया चेबोत्ति उत्त पवेस-संच््हि अद्ठत्तरसददरूअणछस्सदमेत्ता कमेण होंति 


त्ति पेत्तव्तं | दो वि तुल्ला त्ति उत्ते दो वि अण्णोग्णेण सरिसा त्ति भणिद होदि। 
अजोगिकेवलिसंचओ पुव्विल्लगुणड्वाणसंचएहि सरिसो जधा, तथा सजोगिकेवलि 
संचयस्स वि सरिसत्ती । विसरिसत्तपदुप्पायणट्टमुत्तरसुत्त भणदि- 


अपेक्षा क्षपक्रके एक गुणस्थानमे उत्कर्पसे प्रवेश करनेवाले एकसौ आठ जीवोंके दुगुणता 
पाई जाती है। तथा संचयकी अपेक्षा उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कृष्टरूपसे पांच 
कम तीनसो चार अर्थात्‌ दो सौ निन्‍यानवे (२०.९) संचयसे भी क्षपकके एक गुणस्थानको 
दो कम छद सो (५९८ ) रूप संचयके दुगुणता देखी जाती है । 

ध्षीणकपायवीतरागछ बस्थ पू्ाक्त प्रमाण ही हैं॥ ५ ॥ 

पृथक सूत्र वनानेका कारण पहलेके समान कहना चाहिए । शेप सत्रार्थ सुगम है। 

सयोगिकेवडी ओर अयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही तुल्य और पूर्वोक्त 
प्रमाण हैं ॥ ६ ॥ 

घाति-कर्मोका घात करनेवाले सयोगिकवलली और अयोगिकेवलीकी छद्मस्थ 
जीवोंके साथ प्रद्यासत्तिका अभाव होनेसे पृथक सूत्र बनाया गया हैं। प्रवेशकी अपेक्षा 
पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं, ऐसा कहनपर प्रवेशस एक सो आठ (१०८ ) और संचयसे दो कम 
छह सौ अर्थात्‌ पांच सौ अट्वानवे (५९८) ऋमसे होते हैं, एसा अर्थ ग्रहण करना 
चाहिए । दोनों ही तुल्य हैं, एसा कहनेसे दोनों ही परस्पर समान हैं, ऐेसा अर्थ सूचित 
होता है। जिस प्रकार अयोगिकेवलीका संचय पूर्व गुणस्थानोंके संचयके सदृश होता 
है, उसी प्रकार सयोगिकेवर्लीके संचयके भी सदृशताकी प्राप्ति होती है, अतएव उनके 


संचयकी विसदशताके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं- 


१ क्षीणकषायवीतरागच्छझत्थारतावन्त एवं । स. सि. १, ८. 
३ सयोगकेवलिनोध्योगकेबलिनश् प्रवेशेन तुल्यसंसु्पा: | स. लि, १, ८६ 


१, ८, ९. ] अप्पाबहुगाणुगमे ओघ-अप्पाबहुगपरूवण [२४७ 


सजोगिकेवली अड पड़च्च संखेज्जगुणा ॥ ७॥ 
कुदो १ दुरूवृणछस्मदमेत्तजीवेहिंतो अट्डलक्ख-अट्टाणउद्सिहस्स-दुरहियपंचसद- 
मेत्तजीवाण संखेज़गुणत्तव॒लंभा। हेड्टिमरासिणा उवरिमरासिं छेत्तण गुणयारो उप्पादेदव्वों। 


अप्मत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ८ ॥ 

खबगवसामगअप्पमत्तसंजदपडिसेहों किमई कीरदे ? ण, अप्यमत्तसामण्णेण 
तेसिं पि गहणप्पसंगा । सजोग्रिरासिणा बरेकोडि-छण्णडदिलक्ख-णवणउद्सहस्स-तिउत्तर- 
सदमेत्तअप्पमत्तरासिम्हि भागे हिंदे ज॑ लद्धं सो गुणगारो होदि। 


पमत्तसेजदा संखेज्जगुणा ॥ ९॥ 
को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि | कुदो णव्यदे ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो । 


सयोगिकेवली कालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं | ७॥ 

क्योंकि, दो कम छह सो, अर्थात्‌ पांच सो अट्ठानवे मात्र जीवोंकी अपक्षा आठ 
लाख, अट्टानवे हजार पांच सौ दो संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पाई ज्ञाती 
है। यहां पर अधस्तनराशिसे उपरिम राशिको छेदकर (भाग दकर ) गरुणकार उत्पन्न 
करना चाहिए । 

सयोगिकेवलियोंसे अक्षपक्त और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ ८ ॥ 

शंका --यहांपर क्षषक और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निष्थ किस लिए 
किया गया है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, “अप्रमत्त ' इस सामान्य पद्स उनके भी ग्रहणका 
प्रसंग आता है, इसलिए क्षपक और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निषध किया गया है। 
सयोगिकेवलीकी राशिस दा करोड़ छयानवे राख निन्‍्यानव हजार एक सो तीन संख्या- 
प्रमाण अप्रमत्तसंयतांकी राशिमें भाग दनेपर जो लब्ध आवे, वह यहां पर गुणकार 
होता है| 

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ ९ ॥ 

गुणकार क्या है ? दो संख्या गुणकार है। 

शंंका--यह कैसे जाना जाता है! 

समाधान--आचार्य परम्पराके द्वारा आये हुये उपदेशसे जाना जाता है | 

१ सयोगकेवलिन: स्वकालेन समुदिता३ संख्येयगणा; | (८९८५०२ )। प्त. सि. १, ८. 


२ अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणा; (२९ ६९९१०३ )॥ स. त्ति. १, ८. 
३ श्रमत्तसंयता; संख्येयगुणा: ( ५९५३९८२०६ )। स. पति. १, ८. 


२४८ ] छक्‍्खेडागमे जीवट्टा्ण [ १, ८, १०. 


पृष्वुत्तअप्पमत्तरासिणा पंचकोडि-तिण्णडइलक्ख-अटड्टाणउइ्सहस्स-छब्भहियदोसदमेत्तम्हि 
पमत्तरासिम्हि भागे हिंदे जे भागलड/ं सो गुणगारो। 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १० ॥ 

कुदो / पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ततादों । माणुसखेत्तब्भंतरे चेय 
संजदासंजदा होंति, णो बहिद्धा; भोगभूमिम्हि संजमासंजमभावविरोहा | ण च माणुस- 
खेत्तन्भतरे असंखेज्जाणं संजदासंजदाणमात्थि संभवो, तेत्तियमेत्ताणमेत्थावट्टाणाविरोहा । 
तदो संखेज्जगुणेहि संजदासंजदेहि होदव्यमिदि ! ण, सयंपहपव्वदपरभागे असंखेज्ज- 
जोयणवित्थडे कम्मभूमिषाडिभाए तिरिक्खाणमरसंखेज्जाणं संजमासंजमगुणसहिदाण- 
मुवर्लभा।| को गुणगारों ! पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपठम- 
बग्गमूलाणि । को पडिभागो १ अंतोमृहत्तगुणिदपमत्तसंजद्रासी पडिभागो । 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ११ ॥ 


पूर्वोक्त अप्रमत्तराशिसे पांच करोड़ तिरानवे लाख, भट्ठानवे हजार, दो सा छह 
संख्याप्रमाण प्रमत्तसंयतराशिमें भाग देनेपर जो भाग लब्ध आवे, वह यहांपर गुणकार है। 

प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंझ्यातगुणित हैं ॥ १० ॥ 

क्योंकि, वे पल्थोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

शैका--संयतासंयत मनुष्यक्षेत्रके भीतर ही होते हैँ, बाहर नहीं, फ्योंकि, भोग- 
भूमिमे संयमासंयमके उत्पन्न होनका विरोध है। तथा मनुष्यक्षेत्रक भीतर असंख्यात संयता- 
संयतोंका पाया जाना सम्भव नहीं है, क्योकि, उतन संयतासंयतोंका यहां मनुप्यक्षेत्रके 
भीतर अचस्थान माननेमें विरोध आता हे । इसलिए प्रमत्तसंयतोंस संयतासंयत 
संख्यातगुणित होना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, फ्योकि, असंख्यात योजन विस्तृत एवं कर्मभूमिके प्रतिभाग- 
रूप स्वयंप्रभ पर्वेतके परभागमें संयमासंयम गुणसहित असंख्यात तियंच पाये जाते हैं। 

गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है! प्रतिभाग क्‍या है ? अन्तर्मुह॒तसे प्रमत्तसंयतराशिको 
गुणित करनेपर जो लरूब्ध आवे, वह प्रतिभाग है। 

सेयतासंयतोंसे सासादनसम्यस्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ११॥ 

२ संयताश्ष॑यता: असंख्येयगुणा: | स. सि. १, ८« 


२ प्रतिषु ' -मेत्ता- ! इति पाठ: । 
३ तासादनसम्यग्दष्टधो$संस्येयगणा: | स. पि. १, ८« 


१, ८, ११. ] अप्पाबहुगाणुगमे ओध-अप्पाबहुगपरूवणं [२४९ 


कुदो १ तिविहसम्मत्तद्विदसंजदासंजदेहितो एगुवसमसम्मत्तादों सासणग॒णण पढ़ि- 
वज्जिय छम्तु आवलियासु संचिदजीवाणमसंखेज्जगुणचुवदेसादों | ते पि कर्ध णब्बंदे ? 
एगसमयमिह संजमासंजम पडिवज्जमाणजीवेहिंतो एक्कसमयम्हि चेव सासणगुणं पढि- 
वज्जमाणजीवाणमसंखेज्जगुणचदंसणादो । त॑ पि कुदो ! अण॑तर्ंसारविच्छेयहेउसंजमा- 
सेजमलंभस्स अदृदुल्लभत्तादों | को गरुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । द्ेद्टिम- 
रासिणा उवस्मिरासिम्हि भागे हिंदे गुणगारो आगच्छदि, उर्वरिमरासिअवहारकालेण 
हेट्टिमरासिअवहारकाले भागे हिंदे गुणगारो होदि, उवरिमिरासिअवहारकालगुणिदहेट्टिम- 
रासिणा पलिदोवमे भागे हिंदे गुणगारो होदि | एवं तीहि पयोरेहि शुणयारों समाण- 
भज्जमाणरासीसु सव्वत्थ साहेदव्वों । णवरि हेट्टिमरासिणा उवरिमिरासिम्हि भागे हिदे 
गुणगारो आगच्छदि त्ति एद समाणासमाणभज्जमाणरासी्ण साहारणं, दोसु वि एदस्स 
पउत्तीए बाहाणुवर्लंभा । 


क्योंकि, तीन प्रकारके सम्यकत्वके साथ स्थित संयतासयतोंकी अपेक्षा एक 
उपशमसम्यफ्त्वसे सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छह आवलियोंसे संचित जीप 
असंख्यातगुणित हैं, ऐसा उपदेश पाया जाता है। 

शैंका-- यह भी कैसे जाना जाता है? 

समाधान--एक समयमे संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवॉसे एक समयमे 
ही सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित देखे जाते हैं । 

शंका--इसका भी कारण क्या है ! 

समाधान-- क्योंकि, अनन्त संसारके विच्छेदका कारणभूत संयमासंयमका 
पाना अतिदुलंभ है। 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिसे 
उपरिमराशिमे भाग देनेपर गुणकारका प्रमाण आता है। अथवा, उपरिमराशिके अवहार- 
कालसे अधस्तनराशिके अवहारकालमें भाग देनेपर गुणकार होता है । अथवा, उपरिम- 
राशिके अवहारकालसे अधस्तनराशिको शुणित करके जो रूब्ध आवे उसका पस्योपमर्म 
भाग देनेपर गुणकार आता है। ऐसे इन तीन प्रकारोंसे समान भज्यमान राशियोंमें सर्वेत्र 
गुणकार साधित कर लेना चाहिए केवल विशेषता यह है कि अधस्तनराशिका उपरिम- 
राशिमें भाग देनेपर गुणकार आता है, यह नियम समान और असमान, दोनों भज्यमान 
राशियोंमे साधारण है, क्योंकि, उक्त दोनों राशियोमें भी इस नियमकी प्रवृत्ति दोनेमें 
बाधा नहीं पाई जाती है। 


१ प्रतिषु  तं हि” हति पाठ | 


२५० ] छकक्‍्खंडागम जौवट्टाण [ १, ८, १२. 


सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १२॥ 


एदस्सत्थो उच्चदे- सम्मामिच्छादिद्विअद्भा अंतोमुहत्तमेता, सासणसम्मादिद्वि- 
अद्भा वि छावलियमेत्ता । किंतु सासणसम्भादिद्विअद्भादो सम्मामिच्छाइड्विअद्भा संखेज्ज- 
गुणा । संखेज्जगुणद्भधाएं उवक्‍्कमणकालो वि सासणद्भावक्कमणकालादो संखेज्जगुणो 
उवक्कमणविरोहा विरहकालाणमुहयत्थ साधम्मादो | तेण दोगुणट्वाणाणि पड़िवज्जमाण- 
रासी जंदि वि सरिसो, तो वि सासणसम्मादिद्वीहिंतो सम्मामिच्छादिद्ठी संखेज्जगुणा 
होंति । किंतु सासणगुणमुवसमसम्मादिद्टिणो चेय पडिवज्जंति, सम्मामिच्छत्तगुणं पुण 
वेदगुवसमसम्भादिद्विणो अद्वावीससतकम्मियमिच्छादिद्विणो य पडिवज्जति | तेण सास 
पडिवज्जमाणरासीदो सम्मामिच्छत्तं पडिवज्जमाणरासी संखेज्जगुणो। तदो संखेज्ज- 
गशुणायादो संखेज्जमुणउवक्कमणकालादो च सासणेहिंतो सम्मामिच्छादिद्विणो संखेज्ज- 
गुणा, उवसमसम्मादिद्वीहिंतो वेदगसम्मादिद्विणो असंखेज्जगुणा, 'कारणाणुसारिणा कजेण 
होदव्वमिदि ' णायादो । सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्विणो असंखेज्जगुणा किण्ण होति 
सि उत्ते ण होंति, अणेयणिग्गमादो। जदि तेहि पडिवज्जमाणगुणड्वाणमेक्क॑ चेव होदि, 


सासादनसम्यर्दृश्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सेख्यातगुणित हैं ॥ १२॥ 

इस सृत्रका अथे कहते हैं- सम्यग्मिथ्यार्दष्ट गुणस्थानका काल अन्‍्तमुहतमात्र 
है और सासादनसम्यग्दशिका काल भी छह आवलीप्रमाण है, किन्तु फिर भी सासादन- 
सम्यग्दश्कि कालसे सम्यग्मिथ्यादष्टिका काल संख्यातगुणा है। संख्यातगरुणित कालका 
उपक्रमणकाल भी सासादनके कालके उपक्रमणकालसे सं ख्यातगुणा है। अन्यथा उपक्रमण- 
कालमें विरोध आजायगा, क्योंकि, विरहकाल दोनो ज़गह समान है । इसलिए इन दोनों 
शुणस्थानोंको प्राप्त होनेवाली राशि यद्यपि समान है तो भी सासाद्नसम्यग्दष्टियोंसे 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं । किन्तु सासादन गुणस्थानको उपशमसम्यग्दष्टि ही 
प्राप्त होते हैं, परन्तु सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको वेद्कसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि और 
मोहकमकी अट्ठाईंस प्रकतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीव भी प्राप्त होते हैं। इसलिये 
सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाली राशिस सम्यगम्मिथ्यात्वका प्राप्त होनेवाली 
राशि संख्यातगुणी है | अतः संख्यातगुणी आय होनेसे और संख्यातगुणा उपक्रमणकाल 
होनेसे सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगरुणित होते हैं। उपशम: 
सम्यग्दृष्टियांसे वेदकसम्यग्दाष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, ' कारणके अछुसार 
कार्य होता है' ऐसा न्याय है । सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि असंख्यातगुणित 
क्यों नहीं होते हैं, ऐसा पूछने पर आचाये उत्तर देते हैं कि नहीं होते हैं, क्‍योंकि 
निर्गमके अर्थात्‌ जानेके मागे अनेक हैं। यदि वेदकसम्यग्दष्टियोंके द्वारा प्राप्त किया 


१ सम्यम्ध्यादृष्टय: संख्येयगुणा; । स. सि. १, ८. 
३ प्रतिषु * पडिमाणरासीदो ” इति पाठः । ३ प्रतिषु ' मेत्त ” इति पाठः । 


१, ८, १३. ] अप्पाबहुगाणुगमे ओघ-अप्पाबहुगपरूवण [२५१ 


तो एस ण्णाओ वोत्त॑' जुत्तो । किंतु वेदगसम्मादिद्विणो मिच्छत्त सम्मामिच्छ्त च 
पडिवज्जति, सम्माभिच्छत्त पडिवज्जमाणहिंतो मिच्छ पडिवज्जमाणवेदगसभ्भादिद्विणो 
असंखेज्जगुणा, तेण पुव्युत्तेण घडदे इदि। ण चासंखेज्जगुणरासिवओ अण्णरासिम- 
वेक्खिय होदि, तस्स अप्पणो आयाणुसरणसहावत्तादो । एदमेव चेव होदि त्ति कर्ष 
णब्बंदे ! सासणेहिंतो सम्मामिच्छादिट्टिणो संखेज्जगुणा त्ति सुत्तण्णहाणुबवत्तीदो णन्वदे | 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १३ ॥ 

को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सम्मामिच्छादिद्टिरासी अँतो- 
मुहत्तसंचिदों, असंजदसम्मादिद्विरासी पृण वेसागरोवमसंचिदो | सम्मामिच्छादिद्विअद्भादो 
वेसागरोवमकालो पलिदोवमासंखेज्जदिभागमुणो । सम्मामिच्छादिष्टिउवक्कमणकालादो 
वि असंजदमम्भादिद्विउवक्कमणकालो' पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागगुणो, उवक्‍्कमण- 
कालस्स अड्भाणुसारित्तदंसगादो । तेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणगारेण 
होदव्वमिदि ? ण, असंजदसम्मादिद्विरासिस्स असंखेज्जपलिदोवमप्पमाणप्पसंगा । ते 
जानवाला गुणस्थान एक ही हो, तो यह न्याय कहने योग्य है। किन्तु वेदकसम्यग्दष्टि, 
मिथ्यात्व आर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दानों गरुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। तथा सम्य- 
स्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवांल वदकसम्यग्दाष्टियोंसे मिथ्यात्वकों प्राप्त होनेवाले वेदक- 
सम्यग्दशि जीव असंख्यातगुणित हैं, इसलिए पूर्वोक्त कथन घटित नहीं होता है। दूसरी 
बात यह है कि असंख्यातगुणी राशिका व्यय अन्य राशिकी अपेक्षासे नहीं होता है, 
क्योंकि, वह अपन आयके अनुसार व्ययशील स्वमाववाला होता है । 

शंका--यह इसी प्रकार होता है, यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान-- सासादनसम्यग्दश्यिोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित होते 
है, यह सत्र अन्यथा बन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि 
सासादनसम्यग्दश्टयोंसे सम्यग्मिथ्याइप्टि जीव संख्यातगुणित होते हैं । 

सम्यग्मिथ्यादष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

शुका--सम्यग्मिथ्यादष्ट राशि अन्तमुंहते-संचित है और असंयतसम्यग्शष्टि 
राशि दो सागरोपम-संचित है। सम्यग्मिथ्यादर्श्कि कालसे दो सागरोपमकाल पल्योपभके 
असंख्यातवें भाग गुणितप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यादश्कि उपक्रमणकालसे भी अखंयत- 
सम्यग्दष्टिका उपक्रमणकाल पल्यापमके संख्यातवें भागगुणित है, क्‍योंकि, उपक्रमण- 
काल गुणस्थानकालके अनुसार देखा जाता है। इसलिए पल्योपमके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ग़ुणकार होना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, गुणकारको पल्योपमके असंख्यातयें भाग मानने पद 
अखंयतसम्यग्दष्टि राशिको असंख्यात पस्योपमप्रमाण होनेका प्रसंग प्राप्त होगा । 


१ प्रतिषु “ जोत्ुं ? इृति पाठः | २ असंयतसम्पग्दष्टयोप्संख्येयगुणा: | स. सि. १, ८« 
६ म २ प्रतो ' -दो वि असंजदसम्मादिद्वि-उवक्रम्रणकालो ” हृति पाठो नास्ति| 


१११ / खरंगामे बैक (८ (३, 


जधा- “ इदेहि पलिदोवगमहिरदि अंतोहनहत्तेण कालेणोत्रि ” दत्वाणिओगद्मारत्तादो 
णव्व॒दि जधा पलिदोबमर्मतोमुहुत्तेण खंडिदेयखंडमेत्ता सम्मामिच्छादिद्धिणो होंति त्ति। 
पुणो एद रासि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिदे असंखेज्जपलिदोवममेत्तो अ्स- 
जदसम्मादिद्विरासी होदि | ण चेढं, एंदेहि पलिदोषममबहिर्रादि अंतोग्न॒हवत्तेण कालेणेत्ति 
एंदेण सुच्तेण सह विरोहा | कथ पुण आवलियाए असंखेज्जदिभागगुणगारस्स सिद्धी ! 
उच्चदे- सम्मामिच्छादिद्टविअद्भादों तप्पाओग्गअसंखेज्जगुणद्वाएं संचिदों असंजदसम्मा- 
दिद्विरासी पेत्तव्वे, एदिस्से अद्भाएं सम्मामिच्छादिद्विउवक्कमणकालादो असंखेज्जगुण- 
उवकक्‍्कमणकालुवरलभा । एत्थ संचिद-असंजदसम्भादिद्विरासीए वि आवलियाएं असंखे- 
ज्जदिभागेण गुणिदमेत्तो होदि | अधवा दोण्ह उवक्कमणकाला जदि वि सरिसा होंति 
त्तितो वि सम्मामिच्छादिद्वेहिंता असंजदसम्मादिट्टी आवलियाए संखेज्जभागगुणा | 
कुदो ! सम्मामिच्छर्त पडिवज्जमाणरासीदो सम्पत्त पडिवज्जमाणरासिस्स आवलियाए 
असंखेज्जदिभागगुणत्तादो । 


मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥ १४ ॥ 
डसका स्पर्शकरण इस प्रकार है- इन सासादनसम्यग्दष्टि आदि जीवॉकी अपेक्षा 
अध्तमुंहर्तकालले पल्‍योपम अपहृत होता है, इस द्रव्यान॒योगद्वारके -सूजसे जाना जाता 
है कि पल्योपमको अन्तमुंहतेसे खंडित करने पर एक खंडप्रमाण सम्यग्मिथ्यादष्टि होते 
हैं। पुनः इस राशिको पल्योपमके असंख्यातवे भागसे गुणित करने पर असंख्यात पल्‍्यो- 
पमप्रमाण असंयतसम्यग्दश्रिशि होती है। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि, “इन गुण- 
स्थानवर्ती जीवोंकी अपेक्षा अन्तमुंहतेकालसे पल्‍्योपम अपहृत होता है! इस सूत्रके साथ 
पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है| 

शंका-- फिर आवलके असंख्यातवें भागरूप गुणकारकी सिद्धि कैसे होती है ? 

समाधान--सम्यग्मिथ्यादष्टिक कालसे उसके योग्य असंख्यातगुणित कालसे 
संचित असंयतसम्यग्दष्टि राशि ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि, इस कालका सम्यामिथ्या- 
हश्कि उपक्रमणकालसे असंख्यातगुणा उपक्रमणकाल पाया ज्ञाता है। यहां पर संचित 
असंयतसम्यग्दप्टि राशि भी आवलीके असंख्यातवं भागसे गुणितमान्र है। अथवा, 
दोनोंके उपक्रमणकाल यद्यपि सदश होते हैं, तो भी सम्यग्मिथ्यादश्योंसे असंयतसम्य- 
दृष्टि जीव आवलाके संख्यात भागगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाली 
शाशिले सम्यकत्वको प्राप्त होनिवाली राशि आवलीके असंख्यातब भागगुणित है । 
असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ १४॥ 
१ दव्वाणु. ६. (भा. ३ पृ. ६३.) 


३ अ-कप्रत्यो: “ -पलिदोबमेत्तो ' इति पाठः। 
३ मिध्याध्श्योध्नन्तगुणा: | स, ति. १, ८. प्रतिधु “ अणंतगणी ? इति पाढः | 
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कुदो १ मिच्छादिद्वीगमाणंतियादो । को गुणगारो ? अभवत्तिद्विरहि अणंतगुणो, 
सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अ॑ंताणि सब्वजीवरासिपठमबग्गमूलाणि | को पडिभागो | 
असंजदसम्भादिद्टी पढिभागो । 


असंजदधम्मादिटिट्वाणे सब्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्ठी ॥ १५॥ 

संजदारसंजदादिद्वाणपडिसेहईं असंजदसम्मादिद्विद्वाणवयर्ण । उवरिश्नुच्चमाणरासि- 
अवेक्ख सब्वत्थोववयण्ण । सेससम्मादिद्विपडिसेहड्रमुवसमसम्मादिद्विवयर्ण । 

खह्यसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६ ॥ 

उवसमसम्मत्तादो खश्यसभ्मत्तमहदुछहं, दंसगमोहणीयक्खएण उकस्सेण छम्मास- 
मंतरिय उक्कस्सेण अद्वत्तरसदमेत्तां चेव उप्पज्जमाणत्तादों | खह्यसम्मत्तादों उवसम- 
सम्मत्तमइसुलहं, सत्तरादिंदियाणि अंतरिय एगसमएण पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभाग- 
मेत्तजीवेसु तदुष्पत्तिदंसगादो । तदो खह्यसम्मादिद्वीहिंता उवसमसम्मादिद्वीहिं असंखेज़- 
गुणेहि होदव्वमिदि ? सचमेदं, किंतु संचयकालमाहप्पेण उवसमसम्मभादिद्वीहिंतो खश्य- 

क्योंकि, मिध्यादृष्टि अनन्त होते हैं । 

शंका--शुणकार क्या है? 

समाधान -- अभव्यसिद्धोंस अनन्तगुणा और सिद्धोंस भी अनन्तगुणा गरुणकार 
है, जो सम्पूण जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 

शंका--प्रतिभाग क्‍या है ! 

समाधान--असंयतसम्यग्दाष्टि राशिका प्रमाण प्रतिभाग है। 

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणथयानमें उपशमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५ ॥ 

संयतासंयत आदि गुणस्थानोका निषेध करनेके लिये सूत्रम ' असंयतसम्यग्दष्टि- 
स्थान ' यह वचन दिया है। आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा ' सबसे कम ' यह 
3 8 है। शेष सम्यग्दष्टियोंका प्रतिषिध करनेके लिये ' उपशमसस्यग्टपष्टि ” यह वचन 

या है। 

असंयतसम्पर्दष्टि शुणस्थानमें उपशमसम्यस्दशियोंसे क्षायिकसम्यर्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १६ ॥ 

शंका--उपशमसम्यक्त्वसे क्षायिकसम्यक्त्व आतिदुल॑भ है, क्योंकि, दशेन- 
मोहनीयके क्षयद्धारा उत्कृष्ट छह मासके अंतरालले अधिकसे अधिक एकसो आठ 
जीवॉोंकी ही उत्पात्ते होती है। परंतु क्षायिकसम्यक्त्वले उपशमसम्यक्त्व अतिखुलभ है, 
क्योंकि, सात रात-द्निके अंतरालसे एक समयमे पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमित 
जीवॉम उपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिये क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे 
उपशमसम्यग्दष्टि असंख्यातग्रणित होना चाहिए ? 

समाधान--यह कहना सत्य है, किन्तु संचयकालके माहात्स्यसे उपशमसस्य- 
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पम्माहहियों अध॑क्षेग्गरणा बाद । हे जहा उतसमसम्तद्धा उक्कस्सिया वि अंतो- 
पहुत्तकेच्ता चेय/ सहयतम्मत्तद्रा इुण जह शिया अश्वहु, उमलालिया दीएनक्रोडि- 
अब्भहियतेत्तीससागरोवममेच्ता । तत्थ मज्प्रिमकालों दिवड़्पालिदीवम्मत्ता / (त्थ 
अंतोमनहृतमतरिय संखेज्जोवक्कमणसमण्स पेप्पमाणेसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग- 
मेतोबक्कमणकाठो लब्भइ । एदेण कालेण संचिदर्जावा वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्ता होदण आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तुवक्कमणकालेण समय॑ पडि उवक्केत- 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजीवेण संचिदउवसमसम्भादिद्वीहिंतो असंखेज्जगुणा 
होंति। ण सेसवियप्पा संभवंति, ताणमसंखेज्जगुणसुत्तेण सह विरोहा । 

एल्थ चोदओ भणदि- आवलियाए अमंखेज्जदिभागमेत्तंतरेण खद्यसम्मादिद्ीण 

सोहम्मे जद संचओ कीरदि परवेसाणुमारिणिग्गमादो मणुसेस्सु असंखेज्जा खइयसम्मा- 
दिद्विणो पार्वेति । अह संखेज्जावलियंतरण ट्विइसंचओ कीरदि, तो संखेज्जावलियाहि 


पलिदोवमे खंडिदे एयक्खंडमत्ता खश्यसम्मादिद्विणो पार्वेति | ण च एवं, आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्त भागहारब्भुवगमादाी । तदो दोहि वि पयारहि दोसो चेय हुक्कदि 


ग्दश्योंस क्षायिकसम्यर्दष्टि असंख्यातग्रुणित हा! जाते हैं। वह इस प्रकार है- उपशम- 
सम्यकत्वका उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहतमात्र ही है | परन्तु क्षायिकसम्यकत्वका जघन्य 
काल अन्तमुंहर्त है और उत्कृष्ट काल दो पूर्वकोटिसे अधिक ततीस सागरोपमप्रमाण है । 
उसमें मध्यम काल डेढ़ पल्योपमप्रमाण है। यहां पर अन्तमुंहतंकालका अन्तारित करके 
उपक्रमणके संख्यात समयोंके अहण करने पर पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र उप- 
क्रमणकाल प्राप्त होता है। इस उपक्रमणकालके द्वारा संचित हुए जीव पलयोपमके 
असंख्यातवे भागमात्र हा करके भी आवरत्तके असंख्यातवे भागमात्र उपक्रमणकालछके 
द्वारा प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाल पत्योपमक असंख्यातवे भागमात्र जीवोंसे संचित “ 
हुए उपशमसम्यग्दष्योंकी अपेक्षा असंख्यातगुणित होते हैं। यहां शेप विकल्प संभव 
नहीं हैं, क्योंकि, उन विकल्पोंका असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमे * उपशमसम्यग्दाष्टियोंस 
क्षायिकसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित हैं ' इस सूत्रके साथ विरोध आता है । 

शंका-यहां पर शंकाकार कहता है कि आवलीके असंख्यातवें भागमात्र 
अन्तरसे क्षायिकसम्यग्दष्टियोंका सौधर्म स्वर्गम यदि संचय किया जाता है तो प्रवेशके 
अजुसार निर्गम होनेसे अर्थात्‌ आयके अनुसार व्यय होनेसे मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि जीव प्राप्त होते हैं। और यदि संख्यात आवलियोंके अन्तरालसे स्थितिका 
संचय करते हैं तो संख्यात आवलियोंसे पल्योपमके खंडित करने पर एक खंडमात्र 
क्षायिकसम्यग्दाष्टि प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा है नहीं, फ्योंकि, आवलिके असंख्यातबे 
हज भागद्वार स्वीकार किया गया है। इसलिए दोनों प्रकारोंसे भी दोष ही प्राप्त 
द्वोता है ! 
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त्ति? ण एस दोसो, खश्यसम्मादिट्वीणं पमाणागमणई पलिदोवमस्स संखेज्जावलियमेत्त- 
भागहारस्स जुत्तीए उवलंभादो | त॑ जहा- अट्डूसमयब्भहियछम्मासब्मंतरे जदि सेखेज्जुब- 
क्कमणसमया लब्भंति, ते दिवड्डुपलिदोवमब्भंतरे किं लभामो ति पमाणेण फलगुणि- 
दिच्छाए ओवड्डिदाए उवक्क्मणकालो लब्भदि | तम्मि संखेज्जजीवेहि गुणिद संखेज्ञाव- 
लियाहि ओवड्डिदपलिदावममत्ता खश्यसम्मादिद्विणो लब्मति । तेण आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागो भागहारो त्ति ण॒ घेत्तव्वो | उवक्क्रमणंतरे आवलियाए असंखेज्जदिभागे संते 
एदं ण घद़दि त्ति णासंकणिज्ज, मणुसेसु खह्यसम्भादिट्वीणं असंखेज्जाणमत्यित्तप्पसंगादो। 
एवं संते सासणादीणमसंखेज्जावलियाहि भागहारेण होदव्य ? ण एस दोसो, इद्ृत्तादो । 
ण अण्णेसिमाइरियाणं वक्‍खाणेण विरुद्ध ति एदस्स वक्‍धाणस्स अभददत्त, सुत्तेण सह 
अविरुद्धस्स अभद्त्तत्रिरोहादो । एदेहि पलिदात्ममवहिरदि अंतोप्न॒हुत्तेण कालेणेत्ति सुत्तेण 
वि ण विरोहो, तस्स उवयारणिबंधणत्तादो । 


समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्द्टयोंके प्रमाण 
लानके लिए पल्थापमका संख्यात आवलिमात्र भागहार युक्तिसे प्राप्त हो जाता है। 
जसे- आठ समय अधिक छह मासके भीतर यदि संख्यात उपक्रमणके समय प्राप्त होते 
हैं, तो डेढ पल्यापमके भीतर कितन समय प्राप्त होंगे ? इस प्रकार त्रराशिक करने पर 

माणराशिसे हे नह आप [दि शत दने 

प्र फलराशिको गुणित करके ओर इच्छाराशिस भाजित कर देने पर उप- 
क्रमणकाल प्राप्त हाता है । उस संख्यात जीवॉस गरुणित कर देन पर पल्योपममे संख्यात 
आवलियोंका भाग दने पर जा लब्घ आव उतन क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव प्राप्त हाते हैं। 
इसलिए यहां आवलीका असंख्यातवां भाग भागहार है, एसा नहीं ग्रहण करना चाहिए। 

डउपक्रमणकालका अन्तर आवलीका असंख्यातवां भाग होने पर उपयुक्त व्याख्यान 
घटित नहीं होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि, ऐसा मानने पर 
मनुष्योम असंख्यात क्षाथिकसम्यग्द्टियोंके अआस्तित्वका प्रसंग आता है। 

शंका -यदि ऐसा है तो सासादनसम्यग्दष्टि आदिके असंख्यात आचलियां 
भागहार होना चाहिए ? 

समाधान---यह काई दोप नहीं, क्‍योंकि, वह इष्ट ही है। 

तथा, यह व्याख्यान अन्य आचायोंके व्याख्यानस विरुद्ध हे, इसलिये इस- 
व्याख्यानके अभद्वता ( अयुक्ति-संगतता ) भी नहीं है, क्योंकि, इस व्याख्यानका सूत्ञके 
साथ विरोध नहीं है, इसलिय उसके अभद्वताक माननमे विरोध आता है। “ इन राशि- 
योंके प्रमाणकी अपेक्षा अन्तमुंहर्तकालस पल्योपम अपहत होता है” इस द्वव्यानुयोग- 

विरोध पु 

द्वारके सत्रके साथ भी उक्त व्याख्यानका विरशेघ नहीं आता है, क्योंकि, वह सूत्र उप- 
चार-निमित्तक है । 
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वेदगसम्मादिद्ी असंखेज्जगुणा ॥ १७ ॥ 
कुदो १ दंसगमोहणीयक्खएणुप्पण्णखद्यसम्मत्तादा खओवसमियवेदगसम्मत्तस्स 
सुद्दु सुलहत्तव॒लंभा। को गुणगारो! आवलियाए असंखेज्जदिभागा। कुदो | ओघसोहस्म- 


असंजदसम्मादिद्विभागहारस्स आवलियाए असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । 


संजदासंजदट्टाणे सब्वत्थोवा खह्यप्षम्मादिद्वी॥ १८ ॥! 

कुदो  अणुव्ययसहिदखश्यसम्मादिद्वीणमहदुल्‍्लभत्तादो । ण च तिरिक्‍्खेसु 
खश्यसम्मत्तेण सह संजमासंजमो लब्भदि, तत्थ दंसगणमोहणीयक्खबणा भावा। ते पि कुदो 
णब्बदे ? “ णियमा मणुसगदीए ” इदि सुत्तादो । जे वि पुच्य॑ बद्धतिरिक्वाउआ मणुसा 
तिरिक्खेसु खश्यसम्मत्तेणुप्पज्जतति, तेसि ण॑ संजमासंजमा अत्थि, भोगभूमिं भोज्तण 
अण्णत्थुप्पत्तीण असंभवादो । तेण खद्यसम्मादिद्विणो संजदासंजदा संखेज्जा चेय, 


असंयतसम्यग्दृष्टि गुणथानमें क्षायिकसम्यस्दश्ियोंसे वेदकसम्यरस्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १७ ॥ 

क्योंकि, दशेनमोहनीय कर्मके क्षयस उत्पन्न हुए क्षायिकसस्यक्त्वकी अपेक्षा 
क्षायोपशमिक वेदकसम्यकत्वका पाना अति सुलभ है। 

शंका--गुणकार क्या है? 

समाधान--आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्‍योंकि, सामान्यसे 
सोधमेस्वर्गके असंयतसम्यग्दष्टि देवोंका भागहार आवलीके असंख्यातरवें भागप्रमाण 
होता है। 

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १८ ॥ 

क्योकि, अणुब्ब॒तसहित क्षायिकसस्यर्दष्टियोंका होना अत्यन्त दुलेम हे। तथा 
तियंचोंमे क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम पाया नहीं जाता है, क्योंकि, तियंचोंमें 
दर्शनमाहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है | 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--- दशेनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीव नियमसे मनुष्यगतिमें 
होते हैं ' इस सूत्रस जाना जाता है। 

तथा जिन्होंने पहले तियंचायुका वंध कर लिया है ऐसे जो भी मनुष्य क्षायिक 
सम्यक्त्वके साथ तियंचोम उत्पन्न होते हैं उनके संयमासंयम नहीं होता है, क्योंकि, 
भोगभूमिकों छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पात्ति असंभव है। इसलिये क्षायिकसम्यग्दृष्टि 
संयतासंयत जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि, संयमासंयमके साथ क्षायिकसम्यक्त्व 

१ दंसणमोहक्खवणापट्ववगो कम्ममूमिजादो दु।णियमा मणुसगदीए णिट्टवगो चावि सब्वत्य ॥ १॥ 
कसतायपाहुडे, खबणाहियारे, १ 


१, ८, २०. ] अप्पाबहुगाणुगम ओघ-अप्पाबहुगपरूबर्ण [२७५७ 


मणुसपज्जत्ते मोत्तण अप्णत्थाभावा । अदे चेय भणिस्समाणासंखेज्जरासीहिंतो थोवा | 
उवसमसम्भादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १९ ॥ 


की गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढ़म- 
वग्गमूलाणि। को पडिभागो? खश्यसम्मादिद्विसंजदा्सजदमेत्तसंखेजरूबपडि भागो। कुदो 
असंखेज्जावलियाहि पलिदोवमे खंडिदे तत्थ एयरंडमेत्ताणमुवसम पम्मत्तेण सह संजदा- 
संजदाणमुवर्लभा । | 

वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २० ॥ 

को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एसो उवसमसम्मादिद्विउकस्स- 
संचयादो वेदगसम्मादिद्टिउक्कस्ससंचयस्स सांतरस्स गुणगारो, अण्णहा पुण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो, उवसमसम्मादिद्विरासिस्स सांतरस्स कयाई एग- 
जीवस्स वि उबलंभा । वेदगसम्मादिद्विरासी पुण सब्वका्लं पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तो चेय, णिरंतरस्स समाणायव्वयस्स अण्णर्वावत्तिविरोहा । 


पर्याप्त मनुष्योंकी छोड़कर दूसरी गतिमें नहीं पाया जाता है। और इसीलिये संयता- 
संयत क्षायिकसम्यग्दष्टि आगे कही जानेवाली असंख्यात राशियोंसे कम होते हैं । 

सयतासंयत गुणशानमें ध्षायिकसम्यस्दष्टियोंसे उपशमसम्यस्दष्टि संयतासंयत 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १९॥ 

गुणकार क्‍या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गेमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? क्षायिकसम्यग्दप्टि संयतासंयतोंकी 
जितनी संख्या है तत्प्रमाण संख्यातरूप प्रतिभाग है, क्योंकि, असंख्यात आवलियोंसे 
पल्‍योपमके खंडित करने पर उनमेस एक खंड मात्र उपशमसस्यकत्वके साथ संयता- 
संयत जीव पाये जाते हैं । 

संयतासंयत गुणसथानमें उपशमसम्यग्दशियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित 
हैं॥ २० ॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उपशमसम्यस्दृष्टि- 
योंके उत्कृष्ट संचयसे वेदकसम्यग्दश्टियोंके उत्हए सान्‍्तर संचयका यह गुणकार है। 
अन्यथा पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, क्योंकि, उपशमसम्यग्दष्टिराशि 
सान्तर है, इसलिए कदाचित्‌ एक जीवकी भी उपलब्धि होती है। परंतु वेदकसम्यग्द्टि- 
राशि सर्वकाल पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र ही रहती है, क्योंकि, जिस राशिका 


आय और व्यय समान है और जो अन्तर-रहित है, उसको अन्यरूप माननेमें विरोध 
आता है। 


१५८ / ख्ंगग जीवड़ाग (| ८ २१. 
पत्तापमत्तसंजददाणे स्वत्थोगा उवसमसम्मादि्दी ॥ २१ ॥ 


कुदो ! अंतोमुहृत्तद्धासंचयादो, उवसमसम्मत्तेण सह पाएण संजम पडिवज्ज- 
ताणमभावादों च। 


खश्यसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २२ ॥ 

अतोप्नुहततेण संचिदउव्समसम्मादिद्वीहिंतों देखणपुव्वकोडीसंचिदखइयसबभ्मा- 
दिद्टीणं संखेजगुणत्त पडि विरोहाभावा | को गुणगारो १ संखेज्जा समया | 

वेदगसम्मादिद्टी संखेज्जगुणा ॥ २३ ॥ 

कुदो ! ख्यादों खओवसमियस्स सम्मत्तस्स पाएण संभवा | को गुणगारो ! 
संखेज्जा समया | 

एवं तिप्ु वि अद्धासु ॥ २४॥ 

जधा पमचापमत्तसंजदाणं सम्मत्तप्पावहुअं परूविदं, तहा तिसु उवसामगद्धासु 
परूवेदव्व । ते जहा- सब्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्ी । खश्यसम्भादिट्टी संखेज्जगुणा | 


हे ग्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यर्दष्टि जीव सबसे कम 
॥ २१॥ 

क्योंकि, एक तो उपशमसम्यग्टश्योंके संचयका काल अन्तमुंहरतमात्र है, और 
दूसरे उपशमसस्यक्त्वके साथ बहुलतासे संयमको प्राप्त होनेवाले जीवॉका अभाव है। 

प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यरदृश्टियोंसे क्षायिक- 
सम्य्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ।| २२ ॥ 

अम्तमुहतसे संचित होनेवाले उपशमसम्यग्दश्योंकी अपेक्षा कुछ कम पूर्वकोटि 
कालसे संचित होनेवाले क्षायिकसम्यस्दश्योंके संख्यातगुणित होनेमें कोई विरोध नहीं 
है। गुणकार क्या हैं ? संख्यात समय गुणकार है। 

प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत गुणथानमें क्षायिकसम्यर्दशियोंसे वेदकसम्यरदृष्ट 
जीव संख्यातगुणित हैं॥ २३॥ 

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिकसम्यक्त्वका होना अधिक- 
तासे सम्भष है। गुणकार कया है? संख्यात समय गरुणकार है। 

इसी प्रकार अपूवंकरण आदि तीन उपशामक गुणथानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी 
अल्पबहुत्व है ॥ २४॥ 

जिस भकार प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोके सम्यक्त्वका अल्पवहुत्व कहा 
है, उसी प्रकार आदिके तीन उपशामक गुणस्थानोंमें भी प्रर्पण करना चाहिए। वह इस 
प्रकार दै- तीनों उपशामक गुणस्थानोंमें उपशमसस्धग्दष्टि जीव सबसे कम हैं । उनसे 


१, ८, २५. | अप्पाबहुगाणुगंमे ओघ-अप्पाबहुगपरूवर्ण (२७५९ 


कारण, दव्वाहियत्तादो । वेदगसम्मादिद्टी णत्यि, तेण सह उवसमसेडीआरोहणाभावा | 
उवसंतकसाएसु सभ्मत्तप्पाबहु्ग किण्ण परूविद १ ण एस दोसो, तिसु अद्भासु सम्मत्त- 
प्पावहुगे अवगदे तत्थ वि तदवगमादों । सु गहणईं चदुसु उवसमाएसु त्ति' किण्ण 
परूविदं ! ण, ' एगजोगणिदिट्वाणमेगंदेसो णाणुबट्दि ' त्ति णायादो उवारे चदुण्हमणुठि- 
प्यसंगा । होदु चे ण, पडिजोगीणं चदुण्हमुबसामगाणमभावा | 


सब्वत्योवा उदसमा ॥ २५ ॥ 
कुदो ? थोवायुपदेसादों संकलिदसंचयस्स' वि थोवत्तस्स णायसिद्धत्तादों | 


क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं, क्योकि, क्षायिकसम्यग्दश्योंका यहां द्रव्यप्रमाण 
अधिक पाया जाता है। उपशमश्रेणीमें वेदकसम्यग्दष्टि जीव नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि, 
बेदकसम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणीके आरोहणका अभाव है। 

ग्रंका--उपशान्तकपाय गुणस्थानचर्ती जीवोमे सम्यक्त्वका अस्पयदुत्व क्यों 
नहीं कहा ! 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, तीनों उपशामक गुणस्थानोंम सम्ध- 
हज ज्ञात हो जाने पर उपशान्तकषाय गुणस्थानमं भी उसका शान दो 
जाता है। 

शंका--छुख अर्थात्‌ खुगमतापूवेक शान होनेके लिए ' चारों उपशामक गुण- 
स्थानोंमे ' ऐसा सूत्रम क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, ' जिनका निर्देश एक समासके द्वारा किया जाता है 
उनके एक देशकी अलुवृत्ति नहीं होती है” इस न्यायके अनुसार आगे कहे जानेवाले 
सूत्रोंम चारों गुणस्थानोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा । 

शुका--थदि आगे चारों उपशामकोंकी अनुबृत्तिका प्रसंग आता है, तो आने दो, 
क्या दोष है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, चारों उपशामकोके प्रतियोगियोंका अभाव है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंके भीतर उपशामक और उनके प्रतियोगी 
क्षपक पाये जाते हैं, उसी प्रकार चौथे उपशामक अर्थात्‌ ग्यारहये गुणस्थानमे उपशामकोंके 
प्रतियोगी क्षपक नहीं पाये जाते हैं । 

अपूर्वकरण आदि तीन ग्रुणखानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैँ ॥ २५ ॥ 

क्योंकि, अल्प आयका उपदेश द्ोनेसे संचित होनेवाली राशिके स्तोकपना अर्थात्‌ 
कम होना स्यायसिद्ध है | 

१ प्रतिषु * उवतामए छुत्ते ' हृति पाठ: । २ अतिधु “ -मणउत्तिप्पसंगा ' इति पाठः | 

३ प्रतिषृ “ थोबए पदेसादो ' इति पाठः । ४ प्रतिषु “ ध्वृगलिदसंचयस्स ' इति पाढ। | 


२६० ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टार्ण [ १, ८, २६. 


खबा संखेज्जगुणा ॥ २६ ॥ 


कुदो १ संखेज्जगुणायादो संचउबलंभा | उवसम-खबगाणमेदमप्पाबहुगं पुर 
परूविदमिदि एत्थ ण परूविदव्य ! ण, पृव्वमुवसामग-खबगपवेसगाणमप्पाबहुगकथणादो | 
तदो चेत्र संचयप्पाबहुगसिद्धीए होदीदि चे सच्चे होदि, जुत्तीदो | जुत्तिवांदे अणि- 
उणसत्ताणुग्गहट्ठुमेदमप्पाबहुअं पुणो वि परूवषिदं | खबगसेडीए सम्मत्तप्पाबहुअं किण्ण 
परूविद ? ण, तेसि खद्यसम्मत्त मोत्तृण अण्णसम्मत्ताभावा | त॑ कुदो णव्बदें ! खबगेसु 
उवसम-वेदगसम्मादिद्विदव्वादिपरूवयसुत्ताणुवर्लंभा । उवसमा खबा सि सदा उवसम- 
सम्मत्त-खश्यसम्मत्ताण वाचया ण होंति त्ति भणताणमभिप्पाएण ख्यसम्मत्तस्स 


अपूर्वकरण आदि तीन गुणखानवर्ती उपशामकोंसे तीनों गुणख्थानवर्ती क्षपक 
जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६॥ 

क्योंकि, संख्यातगुणित आयसे क्षपकोका संचय पाया जाता है । 

शंका--उपशामक और क्षपकोका यह अल्पवहुत्व पहले कह आये हैं, इसलिये 
यहां नहीं कहना चाहिये ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, पहले उपशामक ओर क्षपक जीवोके प्रवेशकी अपेक्षा 
अस्पवहुत्व कहा है। 

शंका “-उसीस संचयके अल्पबहुत्वकी सिद्धि हो जायगी ( फिर उसे पृथक 
क्यों कहा ) ! 

समाधान--थह सत्य है कि युक्तिसे अल्पवहुत्वकी सिद्धि हो सकती है । किन्तु 
जो शिष्य युक्तिवादम निषुण नहीं हैं, उनके अजुग्रहके लिये यह अश्पवहुत्व पुनः भी 
कहा है । 

शैका--क्षपकश्रेणीमं सम्यक्त्वका अल्पवहुत्व क्यों नहीं कहा !? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, क्षपकर्नेणीवालोंके क्षायिकसम्यकत्वको छोड़कर अन्य 
सम्यकत्व नहीं पाया जाता है। 

शुका--यह कैसे जाना जाता है! 

समाधान--कक्‍षयोंकि, क्षपकश्नेणीवाले जीवोंमे उपशमसम्यस्दप्टि और वेदक- 
सम्यरदाष्टि जीवाके दृव्य अर्थात्‌ संख्या और आदि पदसे क्षेत्र, स्पर्शन आदिके प्ररूपक 
सत्र नहीं पाये जाते हैं। उपशामक ओर क्षपक, ये दोनों शब्द क्रमशः उपशमसम्यक्त्व 
और क्षायिकसम्यक्त्वके वाचक नहीं हैं, ऐसा कथन करनेवाले आचाय्यौंके अभिप्रायसे 


२ प्रतिषु * अणिऊणसंताणुग्गहट्ट- ? इति पाठ३॥ 


१, ८, २८. ] अप्पाबहुगाणुगमे णेरइय-अप्पाबहुगपरूवर्ण [२६१ 


अप्पाबहुवपरूवयाणि, पुव्वमपरूविदखवगुवसामगर्सचयस्स अप्पावहुवपरूवयाणि वा दो 
वि मुत्ताणि त्ति पेत्तन्व । 
एवं ओघपरूवणा समत्ता | 


आदेसेण गदियाणुवादेण गिरयगदीए णेरइएसु सलवत्योवा 
सासणसम्मादेदी ॥ २७ ॥ 
आदेसवयर्ण ओघपडिसेहफल | सेसमग्गणादिपडिसेहड गदियाणुवादवयणं । 


सेसगद्पडिसेहणड्टो णिरयगदिणिदेसो | सेसगुणड्वाणपडिसेहड्रों सासणशिदेसो । उबरि 
उच्चमाणगुणड्वाणदब्वेहिंतो सासणा दव्वपमाणेण थोवा अप्पा इंदि उत्ते होदि । 
सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २८॥ 


कुदो ? सासणुवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिद्विउवक्‍्कमणकालस्स संखेज्ज- 
गुणस्स उबलंभा । को गुणगारो ! संखेज्जसमया । हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिम्हि भागे 


थे दोनों सूत्र क्षायिकसम्यक्त्वके अत्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, तथा पहले नहीं प्ररूपण किये 
गये क्षणषक और उपशामकसम्बन्धी संचयके अत्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण 
करना चाहिए । 
इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । 

आंदेशकी अपेक्षा गतिमागंणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें सासादन- 
सम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७॥ 

सूत्रम “ आदेश ' यह वचन ओघका प्रतिपेध करनेके लिए है। शेष मार्गणा 
आदिके प्रतिषथ करनके लिए “गतिमागेणाक अजुवादसे ' यह वचन कहा है। शेष 
गतियोंक प्रतिषथंक लिए ' नरकगति ' इस पदका निर्देश किया। शोष गुणस्थानोंके 
प्रतिषेधार्थ 'सालादन ' इस पदका निर्देश किया। ऊपर कहे जानेवाले शेष गुणस्थानोंके 
द्रव्यप्रमाणोंकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दष्टि जीव द्वव्यप्रमाणस स्तोक अर्थात्‌ अल्प होते 
हैं, यह अर्थ कहा गया है। 

नारकियोंमें सासादनसम्यस्दश्टियोंसे सम्यग्मिथ्याइए्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ २८ ॥ 

क्योंकि, सासादनसम्यग्दप्टियोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्यादश्टियोंका उप- 

क्रमणकाल संख्यातगुणा पाया जाता है | गुणकार कया है ? संख्यात समय गुणकार है। 
अधस्तनराशिका उपरिमराशियोंमे भाग देने पर गुणकारका प्रमाण आता है। अधस्तन- 


१ विशेषेण गत्यल॒वादंन नरकगती सर्वात्त पृथिवीसु सवेतः स्तोका; सासादनसम्यर्दष्टय: | से. ति. १, ४« 
३ सम्यम्भिध्यादष्टय: संख्येयंग्रणा; । से. स्ि. १, ८. 


२६२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ है, ८, २९. 


हिंदे गुणमारो आगच्छदि । को हेट्टिमरासी ! जो थोबो। जो पुण बहु सो उवरिमरासी | 
एदमत्थपदद जहावसरं सब्वत्थ वत्तव्वं | 


असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ २९ ॥ 

कुदो ? सम्मामिच्छादिट्टविउवक्कमणकालादो असंजदसम्मादिद्विउवक्कमणकालस्स 
असंखेज्जगुणस्स संभवुवर्लभा, सम्मामिच्छत्त पडिवज्जमाणजीवेहिंतों सम्मत्तं पड़िवेज्ज- 
माणजीवाणमसंखेज्जगुणत्तादो वा । को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो। हेह्टिम- 
राप्तिणा उवरिमरासिमोवरद्धिय गुणगारों साहेयव्यों । 


मिच्छादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ३० ॥ 

को गुणगारों  असंखेज्जाओ सेडीओ पदरस्स असंखेजदिभागो। तासि सेढीएं 
विक्खंभस्तची अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि अंगुलवग्गमूलाणि विद्यवर्ग- 

असंखेज्जभागमेत्ताणि | त॑ जधा- असंजदसम्मादिद्वीहि स्लचिअंगुलविदियवग्गमूले 
गुणेदूण तेण स्तूचिअंगुले भागे हिंदे लद्धमंगुलस्स असंखेज्जद्भागो | असंखेज्जाणि अंगुल- 
वग्गमूलाणि गुणगारविकसंभस्नची होदि ति के णब्वदे ! उच्चदे- असंजद्सम्मादिद्टीहि 
राशि कौनसी है? जो अल्प होती है, वह अधस्तनराशि है, और जो बहुत होती है, वदद 
उपरिमराशि है। यह अथेपद यथावसर सर्वत्र कहना चाहिए। 

नारकियोंमें सम्यमिग्थ्याइशियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगरुणित हैं ॥२९॥ 

क्योंकि, सम्याग्मिथ्यादश्यांके उपक्रमणकालसे असंयतसम्यग्दश्टियोंका उपक्रमण- 
काल असंख्यातगुणा पाया ज्ञाता है । अथवा, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोसे 
सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित होते हैं । गुणकार क्‍या हे?! 
आवलीका अखंण्यातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिखे उपरिमराशिको अपवर्तित 
करके गुणकार सिद्ध कर लेना चाहिए | 

नारकियोंमें असंयतप्षम्यर्दृश्ियोंसे मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३०॥ 

गुणकार क्या है? असंख्यात जगश्नेणियां गुणकार है, जो जगश्नेणियां ज्ञगप्रतरके 
असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। उन जगश्नेणियोंकी विष्कंभसूची अंग्रुलके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है। जिसका प्रमाण अंग्रुलके द्वितीय चगेमूलके असंख्यातवं भागमात्र असंख्यात 
प्रथम वर्गसूल है, वह इस प्रकार है- असंयतसम्यग्द्टियोंके प्रमाणसे सूच्यंगुलके द्वितीय 
धर्गमूलको गुणित करके जो लब्ध आवे, उससे सूच्यंगुलमें भाग देने पर अंगुलका 
असंख्यातवां भाग लब्ध आता है। 

४ शैका- अंगुलके असंणख्यात वर्गमूल गुणकार-विष्केंभसू्ची है, यह कैसे जाना 

माता है ! 


,_समाधान--असंयतसम्यस्द्टियोंके प्रमाणसे सूच्यंगुलके द्वितीय वर्भमूलके 
१ असंयतसम्यस्दष्टयोप्संख्येययुणा:। स. लि. १, ८. २ मिव्याद्टयोअ्संख्येय्रणाः | सर. सि. १ 7 5« 


१, ८, २२. ] अप्पाबहुगाणुगमे णेरइय-अप्पाबहुगपरूव्ण [२६३ 


सचिअंगुलविदियवग्गमूले भागे हिंदे लद्धाम्मि जत्तियाणि रवाणि तत्तियाणि अंगुलपढ़म- 
वर्गमूलाणि । कुदो ! दब्वविक्खंभल्नची घधण्णगुलविद्यवर्गमूलमेत्ता, असंजदसभ्मा- 
दिद्ठीहि तम्मि घ॒णंगुरुविदियवग्गमूले ओवड्डिदे असंखेज्जाणि सूचिअंगुलपढमबग्ग- 
मूलाणि होंति सि तंत-जुत्तिसिद्धीदो । तत्थ जेत्तियाणि रूवाणि तेत्तियमेत्ता सेडीओं 
गुणगारो होदि । 

असंजदसम्माइट्रिट्वाणे सन्वत्थोवा उदसमसम्मादिट्ठी ॥ ३१॥ 

कुदो  अंतोमनुहृत्तमेत्तुवसमसम्मत्तद्धाए उवक्‍्क्मणकालेण आवलियाए असंखेजदि- 
भागेण संचिदत्तादो उच्चमाणसब्वसम्मादिद्विरासीहिंतो उवसमसम्मादिद्टी थोवा होंति। 

खश्यसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥ 

कुदो ! सहावदों चेव उवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जगुणसरूवेण खह्यसम्मा- 
इ्टीणमणाइणिहणमवद्ठाणादो, संखेज्जपलिदोवमब्भंतरे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग- 
मेत्ुवक्कमणकालेण संचिद॒त्तादो असंखेज्जगुणा त्ति वुत्त होदि | एत्थतणखट्यसम्भा- 
दिद्ठीण भागहारों असंखेज्जावलियाओ । कुदो ? ओघासंजदसम्भादिट्टीहिंतो असंखेज्ज- 


भाजित करने पर लब्धम जितना प्रमाण आबे, उतने सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल गुणकार- 
विष्क॑भसूचामें होते हैं, क्योंकि, द्रव्यविष्कंभसूची घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलमात्र है। 
इसलिए असंयतसम्यग्दष्टियोंके प्रमाणसे उस घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलके अपवर्तित 
कर देनेपर सूच्यंगुलके असंख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं, यह प्रकार आगम और युक्तिसे 
सिद्ध है । अतपव वहांपर जितनी संख्या हो तन्मात्र जगश्रेणियां यहांपर गुणकार है । 

नारकियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणआानमें उपशमसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥३१॥ 

क्योंकि, अन्तमुंह॒तमात्र उपशमसम्यकत्वके कालमें आवर्लाके असंख्यातर्वे भाग- 
प्रमाण उपफक्रमणकाल द्वारा संचित होनेके कारण आगे कहे जानेवाले सववे प्रकारके 
सम्यग्दष्टियोकी राशियोंसे उपशमसम्यग्दष्टि जीव थोड़े होते हैं । 

नारकियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणखानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसभ्यररदृष्टि 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ३२ ॥ 

क्योंकि, स्वभावसे ही उपशमसम्यग्दष्टियोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दश्टियोंका 
असंख्यातग्रुणितरूपसे अनादिनिधन अवस्थान है, जिसका तात्पय यह है कि संख्यात 
पलथोपमके भीतर पल्योपमके असंख्यातवें मागमात्र उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेसे 
क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव उपशमसम्यग्दश्टियोंसे असंख्यातगुणित हैं। यहां नारकियोंम जो 
क्षायिकसम्यग्दष्टि हैं उनके प्रमाणके लानेके लिए भागहारका प्रमाण असंख्यात आवलियां 
हैं, क्योंकि, ओघ असंयतसम्यस्दष्टियोंसे असंख्यातगुणित हीन ओघ क्षायिकसम्यग्दष्टि 


२६४ ] छक्खंडागम जीवड्टा्ण [ १, ८, ३३, 


गुणहीणओघखइयसम्मादिद्वीणं असंखेज्जदिभागमेत्तादो । ण वासपुधत्ततरसुत्तेण सह 
विरोहो, सोहम्मीसाणकरप्पं मोत्तण अण्णत्थ ट्विद्खइ्यसम्मादिद्ठीणं वासपुधत्तस्स विउलत्त- 
वाइणो' गहणादो । त॑ तहा पेप्पदि त्ति कुदो णव्बदे ?! ओघुवसमसम्भादिद्वीहिंतो 
ओघखश्यसम्मादिद्टी असंखेज्जगुणा त्ति अप्पाबहुअसुत्तादो । 


वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३३ ॥ 

कुदो ? खश्यसम्मत्तादो खतओवसमियस्स वेदगसम्मत्तस्स सुलहत्तुवलंभा | को 
गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जादिभागो । कपमेद णव्पदे | आइरियपरंपरागदु- 
वदसादा । 

एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ ३४ ॥ 

जहा सामण्णणेरइयाणमप्पाबहुअं परूविदं, तहा पढमपुठवीणरइयाणमप्पाबहुअं परू- 
बेदव्बं, ओघणेरइयअप्पाबहुआलाबादो पढमपुढबीणेरडयाणमप्पाबहुआलावस्स भेदाभावा । 


जीव असंख्यातर्व भाग ही होते हैं। इस कथनका वर्षपृथक्त्व अन्तर वतानेवाले सृत्रके 
खाथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, सोधर्म और एशानकल्पका छोड़कर अन्यत्र 
स्थित क्षायिकसम्यग्दष्टियोंके अन्तरमे कह गय वर्षप्रथक्त्वके ' प्रथकत्व ' शब्दको बैपुल्य- 
घाची ग्रहण किया गया है । 

शंका--यहां पर पृथक्त्वका अर्थ वैपुल्यवाची ग्रहण किया गया है, यह कैसे 
जाना जाता है ? 

समाधान -  ओध उपशमसम्यग्दश्टियोंसे ओध क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव असं 
ख्यातगुणित हैं ' इस अल्पवहुत्वके प्रतिपादक सूत्रसे जाना जाता है | 

नारकियोंमें असंयतसम्यर्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यर्द्टियोंसे वेदकसम्यस्दृष्टि 
अस्नख्यातगुणित हैं ॥ ३३ ॥ 

क्योकि, क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशामिक वद्कसम्यक्त्वकी प्राप्ति 
खुलभ है। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

शैका--यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान--आाचाय परम्परासे आये हुए उपदशके डारा जाना जाता है । 

इसी ग्रकार प्रथम प्रथिवीमें नारकियोंका अल्पबहुत्व है ॥ ३४ ॥ 

जिस प्रकार सामान्य नारकियोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार पहली पृथि- 
वीके नारकियोंका अब्पवहुत्व कहना चाहिए, क्योंकि, सामान्य नारकियोंके अल्पबहुत्वके 
कथनसे पहली पृथिवाकरे नारकियोंके अस्पबहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं है। किन्तु 


१ पुहत्तसदो बहुत्तवाई । क, प. चूर्ण, 
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पज्जवद्टियणए अवलंबिज्जमाणे अत्यि विसेसो, सो जाणिय वत्तव्वों । 

विदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु सब्बत्योवा सासण- 
सम्मादिद्टी ॥ ३५ ॥ 

विदियादिछ्ह पृढवी्ण सासणसम्मादिद्विणो बुद्धीए पुध पुध इविय सब्वत्योवा 
त्ति उत्त। कुदो  छण्हमप्पाबहुआणमेयत्तविरोहादो। सब्वेहिंतो थोत्रा सब्वत्योवा । 
आदि-अंतेसु णेरइएसु णिदिड्रेस सेसमज्विमणेर्या सब्बे णिट्िद्या चये, जावसदच्चार- 
पण्णद्ाणुववत्तीदों । जावसदेण सत्तमपुटवीणेरइयाण' मज्जादत्ताए ठविदाएं, विदियपुढबी- 
णेर्याणमादित्तमावादिदं । आदी अंता च मज्झेण विणा ण होंति ति चदुण्ह प्ुढबी- 
शेरयाणं मज््िमत्त पि जावसदेणेव परूविदं। तदो पुृध पुध पुढवीणमुच्चारणा ण कदा। 


सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३६॥ 

विदियपुढवीआदिसत्तमपुटवीपज्जंतसासणाणमुवरि पुध पृथ छपुटवीसभ्मामिच्छा- 
दिद्िणो संखेज्जगुणा, सासणसम्मादिट्ठिउवक्क्मणकालादो सम्मामिच्छादिद्विउवक्कमण- 
पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करने पर कुछ विशेषता है, सो जानकर कहना चाहिए । 
(देखे भाग ३, पृ. १६२ इत्यादि |) 

नारकियोंमें दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे 
कम हैं ॥ २५ ॥ 

दूसरीको आदि लेकर छहों पृथिवियोके सासादनसम्यग्दश्योंको बुद्धिके द्वारा 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्थापित करके प्रत्येक सबसे कम हैं, ऐसा अर्थ कहा गया है, क्योंकि, छहों 
अल्पबहुत्वोकी एक माननेमें विरोध आता है। सबसे थोड़ोंको सर्वेस्तोक कहते हैं। 
आदिम और अन्तिम नारकियोंके निर्देश कर देने पर शेष मध्यम सभी नारकियोंका 
निर्देश हो ही जाता है, अन्यथा यावत्‌ शब्दका उच्चारण नहीं बन सकता है। यावत्‌ 
शब्दके द्वारा सातवीं पृथिवाके नारकियोंके मर्यादारूपसे स्थापित किये जानेपर 
दूसरी पृथिांके नारकियोंके आदिपना अपने आप आ जाता है। आदि और अन्त मध्यके 
बिना नहीं होते हैं, इसलिए चार पृथिवियोंके नारकियोंके मध्यमपना भी याबत्‌ शब्दके 
द्वारा ही प्ररूपित कर दिया गया। इसी कारण प्ृरथक्‌ पृथक्‌ रूपसे पथिवियोका नाम- 
निर्देशपूर्वक उच्चारण नहीं किया गया है। 

नाराकियोंमें दूसरीसे लेकर सातवीं प्थिवी तक सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्य- 
ग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६ ॥ 

दूसरी पथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्यग्टष्टियोंके ऊपर पृथछ्‌ 
पृथक्‌ छह प्रथिवियोंके सम्यग्मिथ्यादष्टि नारकी संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादन- 
सम्यग्हश्योंके उपक्मणकालसे सम्यग्मिथ्यादश्टियोंका उपक्रमणकाल युक्तिसे संख्यात« 

१ आ-कप्रत्यो3 ' णेरहया ” इति पाठः । २ प्रतिषु ' ठविदा ” इति पाठः । 
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कालस्स जुर्तताण संखेज्जगुणत्तुवरंभा । को. गुणगारों ! संखेज्जा समया । 
असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७ ॥ 


कुदो * छप्पुदविसम्मामिच्छादिद्विउवक्कमणकालेहिंतो छप्पुढविअसंजदसम्मा- 
दिट्टविउवक्षमणकालाणमसंखेजगुणत्तदंसगादो, एगसमएण सम्मामिच्छत्तमुवकमंतजीवेहिंतो 
एगसमणएण वेदयसम्मत्तम्न॒ुवक्कमंतजीवाणमसंखेज्जगुणत्तादो वा । को ग्रणगारों ! आव- 
लियाए असंखेज्जदिभागो | कधमेदं णव्वदे ? * एदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहुत्तेण 
कालेणेत्ति' सुत्तादा । असंखेज्जावलियाहि अंतोमुहुत्तत्त किण्ण विरुज्ञदि त्ति उत्ते ण, 
ओघअसंजदसम्मादिद्विअवहारकाल्ल॑ मोत्तण सेसबुणपडिवष्णाणमव्रहारकालस्स कब्जे 
कारणोवयारेण अंतोम्ुहत्तसिद्धीदो । 

मिच्छादिट्री [] 
मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३८ ॥ 
छण्ह पुठवीणमसंजदसम्मादिद्वीहिंतो सेडीवारस-द्सम-अट्ट म-छ ट्-तइय-विदियवग्ग- 


ग़रुणा पाया जाता है | गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। 
नारकियोंमें दसरीसे सातवीं प्रथिवी तक सम्यग्मिथ्यादष्टियेंसे असंयतसम्यग्दृष्ट 

जीव संख्यातगुणित हैं ।। ३७ ॥ 

क्योंकि, छह पृथिवियोसम्बन्धी सम्यग्मिथ्यादष्टियोंके उपक्रमणकालोस छह 
पृथिवीगत असंयतसम्यग्दष्टियोंका उपफक्रमणकाल्ठ असंख्यातगुणा देखा जाता है। अथवा, 
एक समयके द्वारा सस्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हानेवांल जीवोंकी अपक्षा एक समयके 
द्वारा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है! 
आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है | 

शंका---यह केस ज्ञाना जाता है ? 

समाधान-- इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तमुंहतंकालूस पल्यापम अपहृत होता 
है, ' इस द्वव्यालुयागद्धारकें सूतबस जाना जाता है। 

शंका--अन्तमुंहर्तका अथे असेख्यात आवलियां लनस उसका अन्‍्तमुंहतेपना 
विरोधको क्‍यों नहीं प्राप्त होता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, ओघअसंयतसम्यग्डष्ट जीवॉक अवहारकालको छाड़- 
कर शोध गुणस्थान-प्रतिपन्न जीवोंके अवहारकाछका कार्यमे कारणका उपचार कर लनेस 
अन्तमुंह॒तेपना सिद्ध हो जाता है। 

नाराकियोंमें दूसरीसे सातवीं एथिवी तक असंयतसम्यग्दश्टियोंसे मिथ्यादृष्टि 
जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८ ॥ 

दवितीयादि छहों पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दष्टियोंस जगश्नेणीके बारहवें, दववें, 
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मूलोवद्विद्सेडीमेत्तछ॒प्पुटविमिच्छादिद्विणो असंखेज्जगुणा होति। को गुणगारों ? सेडीए 
असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि सेडीपढमवग्गमूलाणि । को पडिभागो ! असंखेज्जाणि 
सेडीवारसम-दसम-अट्ठम-छट्-तदिय-विदियवग्गमूलाणि। कुदो ! असंजदसम्मादिद्विरासिणा 
गुणिदत्तादो । 

असंजदसम्मादिट्िट्वाणे सब्वत्योवा उवसमधम्मादिट्टी ॥ ३९॥ 


सब्बेहि उच्चमाणट्टाणहिंतो त्थोवा त्ति सब्बत्थोवा। कुदों ! आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागमेत्तववक्कमणकालेण संचिदत्तादो । 


वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ४० ॥ 
एत्थ पुव्म व तीहि पयारेहि सेचियमरूवेहि ग्रुणयारो परूवेदत्यों। एत्थ 


[० » अप | 4 


खश्यसम्मादिद्विणो ण परूविदा, हेड्डिमछ॒प्पुटबीसु तेसिम्र॒ुववादाभावा, मणुसगई प्रुच्चा 
अण्णत्थ दंसगमोहर्णीयखवणाभावादों च । 


आठवे, छठवें, तीसरे ओर दूसर वर्गेमूलसे भाजित जगश्नणीप्रमाण छह पृथिवियोंके 
मिथ्यादष्टि नारकी असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? जगश्नणीका असंख्यातवां 
भाग गुणकार है, जो जगश्रेर्णाक असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । प्रतिभाग क्‍या है ? 
जगश्नेणीके वारहवे, दशवे, आठवे, छठवे, तीसर ओर दुसरे असंख्यात वर्गमूलप्रमाण 
प्रतिभाग है, क्योंकि, य सव असंयतसम्यग्दश्रिशिस ग्ुणित हैं । 


नाराकयाम ह्ितायांद छह पाथावयाके असंयतसम्यग्टृष्टि गुणस्थानमें उपशम- 
सम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ३९ | 

आगे कह जानवाले स्थानोंसे उपशमसम्यग्दष्टि थाड़े होते हैं, ह्सालिये वे स्वे- 
स्तोक कहलाते हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातब॑ भागमात्र उपक्रमणकालसे उनका 
संचय होता है । 

नारकियोंमें द्वितियादि छह प्रथिवियोंके असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें उपशम- 
सम्यग्दष्टियोंस वेदकसम्यर्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४० ॥ 

यहां पर पहलेके समान सचिकस्वरूप अर्थात्‌ मापके विशेष भ्रदस्वरूप तीनों 
प्रकारोंसे गुणकारका प्ररूपण करना चाहिए ( देखे पृ. २४५ )। यहां क्षायिकसम्यग्दप्नि- 
योंका प्ररूपण नहीं किया है, क्‍योंकि, नीचेकी छह पृथिवियामें क्षायिकसम्यग्दश्टियोंकी 
उत्पक्ति नहीं होती है, और मनुष्यगतिको छोड़कर अम्य गतियोंमे द्शनमोहनीयकी 
क्षपणा नहीं होती दे । 


२३६८ ] छक्खंडागम जीवट्टा् [ है, ८, ४१. 


तिरिक्वगदीए. तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंर्चिदियपज्जत्त- 
तिरिक्‍्ख-पंर्चिदियजोणिणीसु सबवत्थोवा संजदासंजदा ॥ ४१॥ 

पयदचउव्विहृतिरिक्खेसु जे देसव्वइणो ते तेसि चेव सेमगुणडाणजीवेहिंतो थोवा 
ति चदुण्हमप्पाबहुआणं मूलपदमेदेण परूविद | किमई देसव्वहणा थोवा ? संजमा- 
संजमुवर्लभस्स सुदुल्लहत्तादो । 

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ४२ ॥ 

चउव्विहतिरिक्खाणं जे सासणप्तम्मादिद्विणो ते सग-सगसंजदासंजदेहिंतो अस- 
खेज्जगुणा, संजमासंजमुवर्लभादों सासणगुणलंभस्स सुलहत्तवर्भा। को गुणगारो १ 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो | ते कध णब्बदे ? अंतोम्रुहत्तमुत्तादो, आइरियपरंपरा- 
गदुबदेसादो वा । 

सम्मामिच्छादिद्दिणो संखेज्जगुणा ॥ ४३ ॥ 


तियेचगतिमें तिर्यंच, पंचेन्द्रियतियेच, पंचन्द्रियपर्याप्त और पंचेन्द्रिययोनिमती 
तिय॑च जीबोंमें संयतासंयत सबसे कम हैं || ४१॥ 

प्रक्ृत चारों प्रकारोंके तियंचोंमे जा तियंच देशवती हैं, वे अपने ही शेष गुण- 
स्थानयर्ती जीयोंसे थोड़े हैं, इस प्रकार इससे चारों प्रकारके तियंचोंके अल्पबहुत्वका 
मूलपद्‌ प्ररूपण किया गया है। 

शंका-देशवती अस्प क्यों होते हैं ? 

समाधान-- क्योंकि, संयमासंयमकी प्राप्ति अतिदुलेम है। 

उक्त चारों प्रकारके तिय॑चोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव अस॑ख्यात- 
गुणित हैं ॥ ४२॥ 

चारों प्रकारके तियंचोमें जे! सासादनसम्यग्दष्टि जीव हैं, वे अपने अपने संयता- 
संयतोंसे असंख्यातगुणित हैं, क्‍योंकि, संयमासंयम-प्राप्तिकी अपेक्षा सासादन गुण- 
स्थानकी प्राप्ति सुलभ है। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है | 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान---अन्‍्तमुंहर्त अवहारकालके प्रतिपादक सूचसे और आचार्य-परम्परासे 
आये हुए उपदेशसे यह जाना जाता है| 

उक्त चारों प्रकारके तियंचोंमं सासादनसम्यग्दश्योंसे सम्यग्मिथ्याइष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥ ४३ ॥ 


३ तियंगगाती तिर्ां सर्वेतः स्तोकाः संयतासंयताः | स. लि. १, ८. 
१ इतरेषां साम्रान्यवत्‌ | स. सि.१, ८. 


१, ८, 9५. ] अप्पाबहुगाणुगमे तिरिक्ख-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ २६, 


चउव्विह्तिरिक्खसासणसम्मादिद्वीहिती सग-संगसम्भामिच्छादिद्विगों स॑ंखेज्ज- 
गुणा। कुंदो ! सासणुवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिद्वीणम्रुवक्कमणकालस्स तंत-जुत्तीए 
संखेज्जगुणसुब्॒लं भा । को गुणगारो ? संखेज्जसमया । 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ४४ ॥ 

चउव्विह्तिरिक्खसम्मामिच्छादिद्वहिंतो तेसि चेव असंजदसस्मादिद्विणो असंखेञ्र 
गुणा । कुदो ? सम्मामिच्छत्तमु॒त्रक्कमतजीवेहिंतो सम्मत्तमुवक्‍्कृमतजीवाणमसंखेजगुण- 
त्तादो। को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। त॑ कुदो णव्थदे ? ' पलिदोबमम- 
वहिरदि अंतोमुहृुत्तेणेत्ति ' सुत्तादो, आइरियपरंपरागद्वदेसादो वा । 


मिच्छादिद्दी अगंतगुणा, मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥४५॥ 
चदुण्द तिरिक्वाणमसंजदसम्मादिद्वीहिंतो तेसिं चेव मिच्छादिद्वी अणंतगुणा 
असंखेज्जगुणा य । विष्पडिसिद्धमिद | जदि अणंतगुणा, कधमसंखेज्जगुणत्त ? अह 


चारों प्रकारके सासादनसम्यग्दष्टि तियंच्रॉमेसे अपने अपने सम्यस्मिथ्यादष्टि 
तियंच संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टियोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्या 
दृष्टियोंका उपक्रमणकाल आगम और युक्तिसे संख्यातगुणा पाया जाता है। गुणकार 
क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । 

उक्त चारों प्रकारके तियचोंमें सम्यम्मिध्यादृष्टियोंस असंयतसम्यग्दृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ४४ ॥ 

चारों प्रकारके सम्यग्मिथ्यादष्टि तियंतरांसे उनके ही असंयतसम्यग्दष्टि जीव 
अखंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवॉसे सम्यकत्वको प्राप्त 
होनेवाले जीव असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंल्यातवां 
भाग गुणकार है। 

घुंका--यह केसे जाना जाता है ! 

समाधान-- इन जीवराशियोंके प्रमाणढारा अन्तमुंझते कालसे पल्योपम अपहत 
होता है” इस द्रब्याजुयोगद्वारके सूत्से और आचार्य-परम्परासे आये हुए उपदेशसे 
जाना जाता है। 

उक्त चारों प्रकारके तियेचोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंस मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त- 

गुणित हैं, ओर मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४५ ॥ 

चारों प्रकारके असंयतसम्यग्दश्टि तियंचांसे उनके ही मिथ्यादष्टि तियंस अनम्त- 
गुणित हैं और असंख्यातगुणित भी हैं । 

शंका--यह यात तो विप्रतिषिद्ध अर्थात्‌ परस्पर-विरोधी है। थदि अनम्त- 
गुणित हैं, तो बद्दां असंख्यातगुणत्व नहीं बन सकता है; और थदि्‌ असंल्यातगुणित हैं, तो 


२७० ] छक्खंडागमे जीबट्टा् [ १, ८, ४६. 


असंखेज्जगुणा, कधथमणंतगुणत्त; दोण्हमक्कमेण एयत्थ पउत्तिविरोहा ? एत्थ परिहारो 
उच्चदे-- “ जहा उद्दसो तहा णिददेसो” त्ति णायादों  तिरिक्खमिच्छादिट्टी केवडिया, 
अणंता, सेसतिरिक्खतियामिच्छादिट्टी अमंखेज्जा ' इदि सुत्तादो वा एवं संबंधों कीरंदे- 
तिरिक्खमिच्छादिट्टी अणंतगुणा, सेसतिरिक्खतियमिच्छादिद्टी असंखेज्जगुणा त्ति, अण्णहा 
दोण्हमुच्चारणाए विहलत्तप्पसंगा । को गुणगारों १ तिरिकेखमिच्छादिद्वीणमभवसिद्धि्हि 
अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अ्॑तगुणो, अणंताणि सव्यजीवरासिपठमवर्गमूलाणि गुणगारो | 
को पडिभागो ? तिरिक्खअसंजदसम्मादिद्विगसी पड़िभागों। सेसतिरिक्खतियमिच्छा- 
दिद्णं गुणगारो पदरस्म असंखेज्जदिभागो, असंस्वेज़ाओ सेडी ओ असंखेज्जसेडीपटमबर्ग- 
मूलमेत्ताओ । को पडिभागों ! घणंगुलम्स असंखज्जदिभागों, पलिदोवमस्सासंखेज्जदि- 
भागमेत्तपदरंगुठाणि वा पडिभागो । अथवा सम्र-सगदव्थाणमसंखेज्जदिभागो 
( शुणगारों ) | को पडिभागा १ सग-सगअसंजदसम्मादिट्टी पडिभागो । 


असंजदसम्मादिद्विट्टाणे सब्बत्थोवा उवसमसम्मादिट्टी ॥ ०६॥ 


अनन्तगुणत्व कैस वन सकता है, क्योंकि, दोनोंकी एक साथ एक अर्थम प्रवृत्ति हानेका 
पिरोध है ? 

समाधान-- दस शंकाका परिहार करते हैं- “ उद्देशके अनुसार निर्देश किया 
जाता है! इस न्‍्यायसे, अथवा “मिथ्याद्टर सामान्य तिर्यंच कितन हैं? अनन्त हैं, 
शेष तीन प्रकारके मिथ्यादष्टि तियंच असंख्यात हैं' इस सूत्रसे इस धकरार सम्बन्ध 
करना चाहिए- मिथ्यादर्टर सामान्यतियंच अनन्तगुणित हैं ओर शप तीन प्रकारके 
मिथ्यादर्शि तियेंच असंख्यातगुणित हैं। यदि एसा न माना जायगा, तो दोनों पदोंकी 
उद्यारणाक॑ विफलताका प्रसंग प्राप्त हागा। 


यहांपर गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंस अनन्तगुणा ओर सिद्धोंस भी अनन्त- 
गुणा तियंच मिथ्यादष्टियोंका गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गेमूल- 
प्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है? असंयतसस्यग्दाप्टि तिर्यंचराशि प्रतिभाग है। शेप तौन 
प्रकारके तिर्यंच मिथ्यादष्टियोंका ग्रुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, जा जग- 
श्रेणीके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमित भसंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है ? 
घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है। अथवा, पल्‍योपमके असंख्यातवे भागप्रमित 
प्रतरांगुल प्रतिभाग है | अथवा, अपने अपने द्रव्यका असंख्यातवां भाग ग़ुणकार है। 
प्रतिभाग क्या है? अपने अपने असंयंतसम्यग्डए जीवोंका प्रमाण प्रतिभाग है । 

तियेचोंमं असंयतसम्यग्दश्टि गुणथानमें उपशमसम्पर्दष्टि जीव सबसे कम 


है॥ ४६ ॥ 


१, ८, ४८. ] अप्पाबहुगाणुगंम तिरिक्ख-अप्पाबहुगपरूब्ण [२७१ 


ते जहा- चउव्विहेसु तिरिक्सेसु भणिस्समाणसब्बसम्माइड्टिदव्वादों उवसम- 
सम्माइड्टी थोवा, आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तववक्‍्क्मणकालब्भंतरे संचिदत्तादों | 


खह्यसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥ 


कुदो १ असंखेज्जवस्साउगेसु पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण संचि- 
दत्तादो, अगाइणिहणसस्वेण उवसमसम्मादिद्वीहिंता खद्यसम्मादिद्वीणं आवलियाए 
असंखेज्जदिभागगुणत्तेण अबट्टाणादो वा । आवालियाए असंखेज्जदिभागो गुणगारो त्ति 
कर णब्बंदे ? आइरियपरंपरागद्वदेसादो । 


वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ४८ ॥ 


कुदो १ दंसणमोहर्णीयक्वणणुप्पण्णखइ्यसम्मत्ताणं सम्मत्तृप्पत्तीदो पृव्वमेव 
बद्धतिरिक्वाउआएं पउर॑ संभवाभावा | ण य लोए सारदज्वाणं दुल्लहत्तमप्पसिद्ध, अस्स- 
हत्थि-पत्थरादिसु साराण लोए दुल्लहत्तव॒लंभा । 


वह इस प्रकार हे- चारों प्रकारके तियंचांमे आग कहे जानेवाले सर्व सम्यग्दप्टि- 
योंक द्वव्यप्रमाणस उपशमसम्यग्दाष्टि जीव अल्प हैं, क्योंकि, आवल्लीके असंख्यातवे भाग- 
मात्र उपक्रमणकालक भीतर उनका संचय हाता है । 

तिय॑चोंमें असंयतसम्यर्दष्टि गुणखानमें उपशमसम्यर्दृश्टियोंसे क्षायिकसम्यर्दृष्टि 
जीव असंख्यातगरुणित हैं ॥॥ ४७ ॥ 

क्योंकि, अस्तेख्यात वर्षकी आयुवाल जीवाम पव्योपमके असंख्यातवं भागमात्र 
कालके द्वारा संचित हानस, अथवा अनादिनिधनस्वरूपस उपशमसस्यग्द्योंकी 
अपक्षा क्षायिकसम्यग्टष्टि जीवोका आवर्लीके असंख्यातवें भाग गुणितप्रमाणस अवस्थान 
पाया जाता है । 

शंका--यहां आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, यह केस जाना जाता है ? 

समाधान---आचार्य परम्परास आए हुए उपद्शस जाना जाता है। 

बह ७७७५ ० [प हक. [अप 90.40. हलक. [० 

तयचाम असयतसम्यर्द्ष्ट मुणखानम क्षायिकसम्यग्दशियासे वदकसम्यग्हाष्ट 
जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४८ ॥ 

क्योंकि, जिन्होन सम्यकत्वक्री उत्पत्तिस पूर्व ही तिर्यंच आयुका बंध कर लिया 
है, ऐस दर्शनमोहर्नायके क्षयस उत्पन्न हुए क्षायिक्रसस्यग्दाए्ट जीवोंका प्रचुरतासे हाना 
संभव नहीं है। और, लछोकमें सार पदार्थोंकी दुर्लभता अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि, 
अदब, हस्ती आर पापाणादिकोंमें सार पदार्थोंकी सर्वत्र दु्लभता पाई जाती है। 


२जरे ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ८, १९. 


संजदासंजदट्टाणे सब्वत्थोवा उदसमसम्माहट्टी ॥ ४९ ॥ 
छुदो १ देसव्ययाणुविद्धयसमसम्मत्तस्स दुल्लइत्तादो । 


वेदगसम्भादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ५० ॥ 


को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एदम्हादों गुणगारादों णब्बंदे 
समय पड़े तदुवचयादो असंखेज्जगुणत्तेणुवचिदा त्ति असंखेज्जगुणत्त | एत्थ खद्य- 
सम्माइट्टीणमप्पाबहुअ किण्ण परूविदं ! ण, तिरिक्‍्खेसु असंखेजऱनजव॒स्साउएसु चेय खय 
सम्मादिद्टीणमुववादुव॒लंभा । पंचिंदियतिरिक्खजोणि्णासु सभ्मत्तप्पाबहुअविसेसपदु 
प्पायणट्डम्नत्तरसुत्त भणदि 


णर्वारे विसेसो, पंधिदियातारिक्वजोगीणीसु असंजदसम्मादिद्ठि- 
संजदासंजदद्वाणे सब्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ५१ ॥ 


वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ५२ ॥ 


तियंचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्हृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥४९॥ 

क्योंकि, देशनतसहित उपशमसम्यकत्वका होना दुर्लभ है । 

तियंचोंमें संयतासंयत गुणस्थानम उपशमसम्यग्दृष्टियोंस वेदकसम्यस्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ५० ॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इस ग्रुणकारसे 
यह ज्ञाना जाता हैं कि प्रतिसमय उनका उपचय होनेसे वे असंख्यातगुणित संचित हो 
जाते हैं, इसलिए उनके प्रमाणक असंख्यातगुणितता वन जाती है। 

शंका-- यहां संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि तियंचोका अल्पचहुत्व 
क्यों नहीं कहा ! 

समाधान --नहीं, क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियां तिर्येचरोमे 
ही क्ञायिकसम्यग्दष्टि जीवोका उपपाद पाया जाता है। 

अब पंचोन्द्रियतियंच योनिमतियाम सम्यकत्वके अल्पबहुत्वसम्बन्धी विशेषक 
प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं--- 

विशेषता यह है कि पंचेन्द्रियतियंच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि और 
संयतासंयत गुणख्थानमें उपश्षमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ५१ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

पंचेन्द्रियतियंच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणलानमें 
उपशमसबम्यर्दृष्टियोंस वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ५२ ॥ 


है, ८, ५९. ] अप्पाबहुगाणुगमे मणुस-अप्पाबहुगपरूवर्ण [२७३६ 


को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागा | एत्थ खश्यसम्भादिद्वीणमप्पा- 
_बहुअं णत्थि, सब्वित्थीसु सम्मादिद्वीणश्रुववादाभावा, मणुसगड्टवद्रित्तण्णगईसु दंसण- 
मोहणीयक्खवणाभावाच्च । 


मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्तमणुसिणीसु तिप्तु अद्भासु उब- 
समा परवेसणेण तुल्ला थोवा ॥ ५३ ॥ 

तिसु वि मणुसेसु तिण्णि वि उवसामया पवेसणेण अण्णोण्णमवेक्खिय तुल्ला 
सारिसा, चउवण्णमेत्तत्तादो | ते च्वेय थोवा, उवरिमगुणड्ठाणजीवावेक्खाए । 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेतिया चेव ॥ ५४ ॥ 

कुदो ? हेट्ठिमगुणट्टाण पडिवण्णजीवाण चेय उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थ- 
पज्जाएण परिणामुवर्लभा । संचयस्स अप्पाबहु किण्ण परूविद ! ण, पवेसप्पाषहुएण 
चेय तदवगमादो। जदो संचओ णाम पवेसाहीणों, तदो पवेसप्पाबहुएण सरिसों 
संचयप्पाबहुओ त्ति पुध ण उत्तो | 


गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवांभाग गुणकार है। यहां पंचेन्द्रियतियंल 
योनिमतियोंमें क्षायिकसम्यग्दप्टि जीचोंका अल्पबहुत्व नहीं है, क्‍योंकि, सर्व प्रकारकी 
स्थियोमे सम्यग्दाष्टि जीवोंका उपपाद नहीं होता है, तथा मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य 
गतियोंमे दर्शनमाहनीयकर्मकी क्षपणाका भी अभाव है। 

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्र ओर मनुप्यनियोंमें अपूवेकरण आदि तीन 
गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं | ५३ ॥ 

सूत्रोक्त तीनों प्रकारके मनुप्योंम अपूवंकरण आदि तीनों ही उपशामक जीव 
प्रवेशसे परस्परकी अपेक्षा तुल्य अर्थात्‌ सदश है, क्योंकि, एक समयमें अधिकसे अधिक 
चौपन जीवोंका प्रवश पाया जाता है। तथा, य जीव ही उपरिम गुणस्थानोंके जीवॉकी 
अपेक्षा अल्प हैं । 

उपशान्तकपायवीतरागछद्मथ्थ जीव ग्रवेशस पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५४ ॥ 

क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंका प्राप्त हुए ज़ीवोॉका ही उपशान्तकपायवीतराग- 
छद्दास्थरूप पर्यायसे परिणमण पाया जाता है| 

शंका--यहां उपशामकोके संचयका अल्पबहुत्व क्‍यों नहीं बतलछाया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रवेशसम्बन्धी अल्पवहुत्वसे ही उसका ज्ञान हो 
जाता है। चूंकि, संचय प्रवशके आधीन होता है, इसलिए प्रवेशंके अल्पबषत्वसे 
खंचयका अल्पबहुत्व सच है, अतएव उसे पृथक्‌ नहीं बतलाया । 


१ मठष्यगती मड॒ष्याणाश॒पशमकादिश्रम्नत्संयतान्तानां साम्रान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
२ अ प्रती “ पंवेसहीणों ” आ-कअत्यो: “ पंवेसाहिणों ” रृति पाठः। 


२७४ ] छक्खेंडागमे जीवड्टाण [ १, ८, ७५. 


खवा संखेज्जगुणा ॥ ५५ ॥ 

कुदो ! अद्दुत्तसदमेत्तत्तादो । 

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥ 

सुगममेद । 

सजोगिकेवली अजोगिकेवली परवेसणेण दो वि तुल्ल तत्तिया 
चेय॥ ५७ ॥ 

कुंदो ! खीणकसायपज्जाएण परिणदाणं चेय उत्तरगुणट्राणुवक्कसुवर्लूभा । 


सजोगिकेवली अड्ं पड़च्च संखेज्जगुणा ॥ ५८ ॥ 

मणुस-मणुसपज्जत्तरसु ओघसजोगिरासि टविय हेद्टिमरासिणा ओवड्डिय गुणगारों 
उप्पादेदव्वों । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेज्जसजोगिजीबे ट्बिय अद्व त्तससद॑ म्ुच्चा 
तप्पाओग्गसंखेज्जवीणकसाएंहि ओवद्टिय गुणगारों उप्पादेदव्यों । 


तीनों प्रकारके मनुष्पोंमें उपशान्तकपायवीतरागछगभ्मस्थोंसे क्षपक्र जीव संख्यात- 
गणित हैं ॥ ५५ ॥ 

क्योंकि, क्षपकसम्बन्धी एक गुणस्थानमें एक साथ प्रवेश करनेवाले जीवोंका 
प्रमाण एक सो आठ है । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें क्षीणकषायबीतरागछब्मस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
हैं॥ ५६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

तौनों प्रकारके मनुष्योंमें सपोगिकेवली ओर अयोगिकेब्ली, ये दोनों भी प्रवेशसे 
तुल्य ओर पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५७ ॥ 

क्योंकि, क्षीणकपायरूप पर्यायसे परिणत जीवॉका ही आगके गुणस्थानोंमें 
उपक्रमण ( गमन ) पाया जाता है । 
पे तीनों प्रकारके मजुष्योंमें सयोगिकिबली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित 

॥ ५८ ॥ 

सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमेसे आध सयोगिकेवलीराशिको स्थापित 
करके और उसे अधस्तनराशिस भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए। किन्तु 
मनुष्यनियोंमें उनके योग्य संख्यात सयोगिकेवली जीवॉको स्थापित करके एक सौ आठ 
संख्याको छोड़कर उनके योग्य संख्यात क्षीणकषायवीतरागछल्मस्थोंके प्रमाणसे भाजित 
करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए । 


१, ८, ६२. ) अध्पाबहुगाणुगमे मणुसं-अप्पाबहुगपरुजण [२७५ 


अथमत्तसंजदा अकखवा अशुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ५९॥ 

मणुस-मणुसपज्जत्ताणं ओघम्हि उत्त-अप्पमत्तरासी चेव होदि | मणुसिणीसु 
पुण तप्पाओग्गसंखेज्जमेत्तो होदि | सेसे सुगम | 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ६० ॥ 

एद॑ पि सुगम । | 

संजदासंजदा संखेज्जगुणा ॥ ६१ ॥ 

मणुस-मणुसपज्जत्तरसु संजदासंजदा सेखेज्जकोडिमेता | मणुसिणीसु पुण 
तप्पाओग्गसंखेज्जस्वमेत्ता त्ति घेत्तव्वा, व्ठमाणकाले एत्तिया त्ति उददेसाभावा। 
सेसे सुगम । ह 

सासणसम्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥ 

कुदो १ तत्तो संखेज्जगुणकोडिमेत्तत्तादा । मणसिणीसु तदो संखेज्जगुणा, 
तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्तत्तादो । सेसे सुगम । 

तीनों प्रकारके मनुष्योमें सयोगिकेवलीसे अक्षषक्‌ ओर अनुपशामक अप्रमत्त- 
संयत संख्यातगुणित हैं )। ५९ ॥ 

ओघप्ररूपणाम कही हुईं अप्रमत्तसंयतोंकी राशि ही मनुप्य-सामान्य और मनुष्य- 
पर्याप्तक अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण है। किन्तु मनुष्यनियोंमें उनके योग्य संख्यात भाग- 
मात्र राशि होती है। शप सूत्रार्थ सुगम है । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अग्रमत्तसंयतर्येसि प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥६०॥ 

यह सूत्र भी सुगम हैँ | लि 

तीनों प्रकारके मनुष्योमे प्रमचसंयतोंसे संयतासंयत संख्यातगुणित हैं॥ ६१ ॥ 

मनुष्य-सामान्य ओर मनुष्य-पर्याप्तकोंमं संयतासंयत जीव संख्यात कोटिप्रमाण 
होते हैं | किन्तु मनुष्यनियोंम उनके योग्य संख्यात रूपमात्र होते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि, व इतने ही होते हैं, इस प्रकारका वर्तमान कालमे उपदेश नहीं 
पाया जाता । शेष सत्नार्थ सुगम है। 
४ तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयर्तोस सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित 

॥ ६२॥ 

क्योंकि, वे संयतासंयतोंके प्रमाणसे संख्यातगुणित कोटिमात्र होते हैं । मजुष्य- 
नियोमें सासादनसम्यग्दप्टि जीव मनुष्यःसामान्य ओर मनुष्य-पर्याधकत सासादनसम्य- 
ग्रध्टियोंसे संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण उनके योग्य संख्यात रुपमात्र 
है। शेष सत्रार्थ सुगम है । 

२ अतिपु “ संजदा ? इति पाठः । २ ततः संख्येयगणाः सेयतासंयता: । स. सि. १, ८ 

३ सासादनसम्यग्दध्टयः संख्येयगुणा | त. ति. १, ८« 


२७६ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ८, ६३. 


सम्मामिय्छादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ ६३ ॥ 

एद पि सुगर्म | । 

असंजदसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ६४ ॥ 

कुदो ! सत्तकोडिसयमेत्तत्तादो । सेस सुगम । 

मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा, मिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥६५॥ 

असंखेज्ज-संखेज्जगुणाणमेगत्थ संभवाभावा एवं संबंधों कीरंदे- मणसमिच्छा- 
दिद्ठी असंखेज्जगुणा । कुदो ! सेडीए असंखेज्जादिभागपरिमाणत्तादों । मणुसपज्जच- 
मणुसिणी मिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा, संखेज्जरूवर्पारिमाणत्तादो | सेस सुगम | 


असंजदसम्मादिट्रिट्वाणे सवत्योवा उवसमसम्मादिद्दी ॥ ६६॥ 


तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यस्दृष्टियोंस सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यात- 
गुणित हैं॥ ६३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम हे । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सम्यग्मिध्यादष्टियोंस असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित 
हैं॥ ६४॥ 

क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्योंका प्रमाण सान सो कोटिमात्र है। शेष सत्नार्थ 
सुगम है। 

तीनों प्रकारके मनुष्योमें असंयतप्तम्यग्दशियोंसे मिथ्यादृष्टि असंख्यातगरुणित 
हैं, और मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥। ६५ ॥ 

असंख्यातगुणित और संख्यातगुणित जीवोका एक अर्थम होना संभव नहीं है, 
इसलिए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए- अखंयतसम्यग्दष्टि सामान्य मनुप्योसे 
मिथ्यादश्टि सामान्य मनुप्य असंख्यातगुणित होते है, क्योंकि, उनका प्रमाण जगश्नेणीके 
असंख्यातर्वे भाग है। तथा मनुष्य-पर्याप्त और मनुप्यनी असंयतसम्यग्दष्टियोंले मनुष्य- 
पर्याप्त और मनुष्यनी मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित द्ोते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण संख्यात 
रूपमात्र ही पाया जाता है। शेष सत्रार्थ सुगम है| 

तीनों प्रकारके मनुष्योमें असंयतसभ्यग्दृष्टि गुणथथानमें उपशमसम्यग्दष्टि सबसे 
कम हैं ॥ ६६॥ 
१ सम्यमिध्यादषष्टय: संख्येयग्रणा। । स. पति. १, ८, 
२ असपंयतस्म्यग्दृष्टय; संख्येयगुणा:। स. सति. १, ८. 
३ भिव्यादृष्टयोउसंख्येयग्रुगाः | स. सि. १, ४. 


१, ८, ७१. ] अप्पाबहुगाणुगमे मणुस-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ २७७ 


खश्यसम्मादिट्ठी संखेज्जगुणा ॥ ६७ ॥ 

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ६८ ॥ 

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

संजदासंजदद्यणे सब्व॑त्थोवा खह्यसम्मादिट्टी ॥ ६९ ॥ 

खीणदंसणमेोहणीयाणं देससंजमे वइंताणं बहणमभावा । खीणदंसणमोहणीया 
पाएण असंजदा होदूण अच्छंति | ते संजम पडिवज्जंता पाएण महत्वयाई चेव पडि- 
वज्जति, ण देसव्ययाई ति उत्ते होदि। 

उवसमसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ७० ॥ 


कस ० कि प 


खद्यसम्मादिद्विसंजदासंजदेहिंतो उयसमसम्मादिद्विसंजदासंजदाणं बहुणमुवर्ल भा । 


वेदग्म्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ७१ ॥ 
कुदो ? बहुवायत्तादो, संचयकालस्स बहुत्तादो वा, उवसमसम्भत्त पेकिखिय 
वेदगसम्मत्तस्स सुलहत्तादा वा | 


उपशमसम्यग्द्ियोंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६७ ॥ 
क्षायिकसम्यर्दृष्टियोंसे बेदकमम्यर्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६८ ॥ 
ये तीनों ही सत्र सुगम हैं । 
तीनों प्रकारके मनुष्योम संयतासंयत गुणखानमें ध्ायिकसस्यग्टष्टि सबसे कम 
हैं॥ ६९॥ 
क्योंकि, दर्शनम।हनीयकर्मका क्षय करनेवाले और देशसंयमम वरतमान बहुत 
जीवोंका अभाव है। द्शनमाहनीयका क्षय करनेवाले मनुष्य प्रायः असंयमी होकर रहते 
हैं। व संयमको प्राप्त होते हुए प्रायः महावतांको ही धारण करते हैं, अणुश्बतोको नहीं; 
यह अथे कहा गया है| 
तीनों प्रकारके मनुप्योंमें संयतासंयत गुणखानमें क्षायिकसभ्यरदश्ियोंसे उपशम- 
सम्यस्दृष्टि संख्यातगुणित हैं || ७० ॥ 
क्योंकि, क्षायिकसम्यग्टष्टि संयतासंयतोंसे उपशमसम्यग्दष्टि संयतासंयत मनुष्य 
बहुत पाये जाते हैं | 
तीनों प्रकारके मनुष्योंम संयतासंयत गुणख्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंस वेदक- 
सम्यर्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७१ ॥ 
क्योंकि, उपशमसम्यग्दष्टियोंकी अपेक्षा वेदकसभ्यग्टप्टियोंकी आय अधिक है, 
* अथवा संचयकाल बहुत है, अथवा उपदमसम्यक्त्वको देखते हुए अर्थात्‌ डसकी अपेक्षा 
वेद्कसम्यक्त्वका पाना सुलभ है। 


२७८ | छक्खंडागमे जीवट्टार् [ |, ८ ७२ 


पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे स्वत्थोवा उवसमसम्मादिट्टी ॥७२॥ 

कुदो ! थोवकालसंचयादो । 

खह्यसम्मादिट्री संखेज्जगणा ॥ ७३ ॥ 

बहुकालसंचयादो । 

वेदगसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ ७४॥ 

खद्यसम्मत्तेण संजर्म पडिवज्जमाणजीवेहिंतो वेदगसम्मत्तेण संजम॑ पडिवजमाण- 
जीवाणं बहुत्तवलंभा | मणुसिणीगयविसेसपदुप्पायण्ड उवरिमसुत्त भणदि- 
._ णवरि विसेसो, मणुसिणीस॒ असंजद-संजदासंजद-पमत्तापमत्त- 
संजदद्वाण सवत्थोवा खह्यसम्मादिद्दी ॥ ७५ ॥ 

कुदो ! अप्पसत्थवेदोदणण दंसणमोहणीय खर्वेतजीवार्ण बहणमणुवर्लभा' | 

उवसमसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ ७६॥ 


तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमचसयत ओर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशम- 
सम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ ७२ ॥ 

क्योंकि, इनका संचयकाल अल्प है | 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्ततयत ओर अगप्रमत्तमंयत गुणखानमें उपशमसम्य- 

र्वष्टियोंसे क्षायिकमम्यग्दृष्टि सख्यातगुणित हैँ ॥ ७३ ॥ 

क्योंकि, इनका संचयकाल वहुत है । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमे प्रमत्ततयत ओर अग्रमत्तसंयत गुणख्ानमें ध्षायिकसम्य- 
रदृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७४ ॥ 

क्योकि, क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी अपेक्षा 
बेदकसम्यक्त्वके साथ संयमकरा प्राप्त हेनेवाले जीवोकी अधिकता पाई जाती है। अब 
मनुष्यनियांम होनेवाली विशेषताके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

केवल विशेषता यह है कि मनुप्यनियोंमें असंयतसम्यस्दृष्टि, सेयतासंयत, प्रमत्त- 
संयत और अग्रमत्तसयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यर्दष्टि जीव सबस कम हैं ।। ७५॥ 

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दशेनमोहनीयको क्षपण करनेवाले जीव 
बहुत नहीं पाये जाते हैं । 

असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणखथानवर्ती मनुष्यनियोंमें ध्षायिकसम्यर्दृश्टियोंसे 
उपशमसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७६ ॥ 


१ प्रतिषृ ' बदूणयुवल्ंभा ? हति पाढः । 


१, ८, ७९. ] अप्पाबहुगाणुगम मणुस-अप्पाबहुगपरूवण [ २७९ 


व अप्पसत्यवेदोदणण' दंसणमोहणीय खर्वेतजीबेहितो अप्यसत्थवेदोदएण चेद 
देसणमाहणीय उवसमेंतजीवा्ं मणसेसु संखेज्जगुणाणमुवलंभा | 


वेदगसम्मादिड्री संखेज्जगुणा | ७७ ॥ 

सुगममेद । 

एवं तिसु अद्भासु ॥ ७८ ॥ 

एदस्सत्थो- मणुस-मणुसपज्जत्तण्सु णिरुद्धेसु तिसु अद्भासु उवसमसम्मादिड्ठी 
थोवा, थोवकारणत्तादो। खश्यसम्मादिद्ठी संखेज्जगुणा, बहुकारणादो | मण॒मिणीसु पुण 
खद्यसम्मादिद्टी थोवा, उवसमसम्मादिड्ठी संखेज्जगुणा। एत्थ पुव्वुत्तमेव कारणं। 
उवसामग-खबगाणं संचयस्म अप्पाबहुअपरूवणडृमुत्तरसुत्त भणदि- 


सव्वत्थोवा उतसमा ॥ ७९ ॥। 
थोबपपेसादो । 


क्योकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दशेनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीवोंसे 
अप्रशस्त वेदके उदयके साथ ही दर्शनमोहनीयका उपशम करनवाले जीव मनुष्योंमें 
संख्यातगुणित पाये जाते हैं। 

असंयतसम्यग्दष्टि आदि चार शुणख्थानवर्ती मनुष्यनियोंमें उपशमसम्यःदृश्टियोंसे 
वेदकसम्यर्दृष्टि संख्यातगुणित हैं || ७७॥ 

थह सूत्र सुगम है। 

इसी प्रकार तीनों प्रकारके मन॒प्योंमें अपूनेकरण आदि तीन उपशामक गुणथानोंमें 
सम्यकत्वसम्बन्धी अस्पबहुलल है || ७८ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं- मनुप्यःसामान्य और मनुष्य-पर्याप्तकांस निरुद्ध 
अपूवेकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंम उपशमसम्यग्दष्टि जीव अल्प होते हैं, 
क्योंकि, उनके अल्प होनेका कारण पाया जाता है। उनसे क्षायिकसम्यग्टष्टि जीव 
संख्यातगुणित होते हैं, क्योकि, उनके वहुत होनेका कारण पाया जाता है। किन्तु 
मलुष्यनियोंमे क्षायिकसम्यग्हप्टि जीव अल्प हैं, आर उनसे उपशमसम्यग्दष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं। यहां संख्यातगुणित हानेका कारण पूर्वोक्त ही है ( दखा सूत्र ने. ७५)। 

उपशामक और क्षपकोंके संचयका अल्पवहुत्व प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

तीनों प्रकारके मनुष्यों उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ७९ ॥ 

क्योंकि, इनका प्रवेश अल्प होता है । 


। १ प्रतिषु “ अप्पमत्तवेदोदएण ” इति पाठ३ 


१८० ] हक्खंडागमे जीवट्टा् (९ ८ ८०. 


खा संखेज्जगुणा ॥ ८० ॥ 
बहुप्पवेसादों । 


देवगदीए देवेसु सब्वत्योवा सासणसम्मादिड्ठी ॥ <१॥ 
सम्मामिच्छादिड्ी संखेजगुणा ॥ <२॥ 


असंजदसम्भादिद्ठी असंखेजगुणा ॥ ८३॥ 
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुबोज्ञाणि, बहुतो परूविदत्तादों । 


मिच्छादिदी असंखेज्जगुणा ॥ <४॥ 

को गुणगारो ? जगपदरस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेजाओ सेडीओ । केत्तिय- 
मेत्ताओ १ सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ | को पडिभागों ) घणंगुलस्स असंखेज्जदि- 
भागो, असंखेज्जपदरंगुलाणि वा पडिभागो | सेसे सुगम । 

असंजदसम्मादिद्विद्वाण सब्वत्थोवा उवसमसम्मादिट्टी ॥ ८५॥ 

सुबोज्ञमिद सुत्ते । 

खद्यसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ <६ ॥ 


तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ८० ॥ 

क्योंकि, इनका प्रवश बहुत होता है | 

देवगतिमें देवोंमे सासादनसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ ८१ ॥ 

सासादनसम्यग्दृ्टियोंस सम्यग्मिथ्याद्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ८२॥ 

सम्यग्मिथ्यादष्टियोंस असंयतसम्यम्दष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ८३ ॥ 

य तीनों ही सूत्र सुवोध्य अर्थात्‌ सरलतास समझने योग्य हैं, क्योकि, इनका 
बहुत चार प्ररूपण किया जा चुका है । 

देवोंमें असंयतसम्यग्दप्टियोंस मिथ्याद्रप्टि असंख्यातगुणित हैं | ८४ ॥ 

गुणकार क्या है ? ज़गप्रतरका अखंख्यातथां भाग गुणकार है, जो असंख्यात 
जअगश्नेणीप्रमाण है । वे जगभ्रणियां कितनी हैं? जगश्नेणीके असंख्यातवं भागमात्र हैं। 
प्रतिभाग क्‍या है? घनांगुडका असेख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात 
प्रतरांगुल प्रतिभाग है। शेष सूत्रार्थ सुगम है| 

देवोंमे असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥८५॥ 

यद सूत्र खुबोध्य है । 

देबोंमे असंयतसम्पर्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसभ्यर्दृष्टि 
असंख्यातगुणित हैं || ८६ ॥ 


२ देवगतौ देवानां नारकब॒त्‌ | स. ति. १, <८. 


१, ८, ८८. ] अप्पाबहुगाणुगमे देव-अप्पाबहुगपरूवर्ण [२८१ 


को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेसे सुबोज्ज । 

वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ८७ ॥ 

को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | सेस सुगम | 

भवणवातिय-वाण्वेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकण- 
वासियदेवीओ च मत्तमाए पुढवीए भेगो ॥ ८८ ॥ 


एदेसिमिदि एत्थज्ञाहारों कायव्वो, अण्णहा संबंधाभावा | खश्यसम्मादिद्वीणम- 
भाव पांडे साधम्मुवलंभा सत्तमाए पुढवीए भेगो एंदेसि होदि। अत्थदों पुण विसेसो 
अत्थि, ते भणिस्सामो- सब्वत्थोवा भवणवासियसासणप्रम्माइट्टी । सम्मामिच्छादिद्ी 
संखेज्जगुणा । असंजदसम्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो | आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागो । मिच्छाइट्टी असंखेज्जगुणा । को गृुणगारो ? जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो, 
असंखेज्जाओ सेडीओं | केत्तियमेत्ताओं ? घणंगुलपढमबग्गमूलस्स असंखेज्जादिभाग- 
मेत्ताओ । को पडिभागो १ असंजदसम्मादिद्विरासी पडिभागो । 


गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सज्ाथे 
खुवोध्य ( सुगम ) है। 

देवोंमें क्षायिकसम्यग्दप्टियोंस वेदकसम्यम्दष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ८७॥ 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेप स॒त्रार्थ 
खुगम है| 

देवोंमे भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्यातिप्क देव और देवियां, तथा सौधमे-ईशान- 
कल्पवासिनी देवियां, इनका अल्पबहुत्व सातवीं प्थिवीके अल्पबहुत्वके समान है ॥८८॥ 

इस सूत्रम इनका ' इस पदका अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा प्रकृतमें 
इसका सम्बन्ध नहीं बनता है । क्षायिकसम्यग्दश्योंके अभावकी अपेक्षा समानता पाई 
जानेसे इन सूजोक्त देव -द्वियोका सातवीं पृथिवीके समान अल्पवहुत्व हे । किन्तु अर्थकी 
अपेक्षा कुछ विशषता है, उसे कहते हैं- भवनवासी सासादनसम्यग्दष्टि देव आगे कही 
आनेवाली राशियोंकी अपेक्षा सवसे कम है। उनसे भवनवासी सम्यग्मिथ्यादष्टि 
संख्यातगुणित हैं । उनस भवनवासी असंयतसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित हैं। गुणकार 
क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी मिथ्यादष्टि असे- 
ख्यातगुणित हैं | गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गरुणकार है, जो भर्स 
ख्यात जगश्नेणीप्रमाण ह। व जगश्नेणियां कितनी हैं? घनांगुलके प्रथम वर्गमूलफे 
अखंख्यातवे भागमात्र हैं । प्रतिभाग क्या है? असंयतसम्यग्दष्टि जीवराशि प्रतिभाग है। 


२८२ ] छक्खंडागमे जीवट्टा् [ है, ८, ८९, 


सब्वत्थोवा वाणवेंतरसासणसम्मादिद्दी | सम्भामिच्छादिद्दी संखेज्जगुणा । 
असंजदसम्भादिद्वी असंखेज्जगुणा | को गुणगारों ! आवलियाए असंखेजदिभागो। 
मिच्छादिट्ठी असंखेज्जगुणा। को गुणगारो ! जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ 
सेडीओ। केत्तियमेचाओ ? सेडीए असंखेज्जद्भागमेत्ताओं | को पडिभागो ? घणं- 
गुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जपदरंगुलाणि वा पडिभागों | एवं जोदिसियाएं पि 
वत्तव्व | संग-सगहत्थिवेदाणं सग-सगोघमंगो । सेसे सुगम । 

सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेप्तु जहा देवगह- 


भंगो ॥ ८९॥ 
जहा देवोधाम्हि अप्यावहुअं उत्तं, तथा एदेसिमप्पाबहुगं वत्तव्व॑ | त॑ जहा- 
सब्बत्थोवा सग-संगकप्पत्था सासणा। सग-सगकप्पसम्मामिच्छादिद्विणों संखेज्जगुणा । 
सग-सगकप्पअसंजदसम्मादिद्विणों असंखेज्जयुणा | सग-सगमिच्छादिद्ठी असंखेज्जगुणा । 
एत्थ गुणयारों जाणिय वत्तव्वो, एगसरूवत्ताभावा। अणंतरउत्तकप्पेसु असंजदसम्मा- 


वानव्यन्तर सासादनसम्यग्दष्टि दव आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा 
सबसे कम हैं | उनसे वानव्यन्तर सम्यम्मिथ्यादृष्टि देव संख्यातगरुणित हैं। उनसे वान- 
व्यन्तर असंयतसम्यग्दष्टि देव असंख्यातगुणित हैं । ग्रुणकार क्या है ? आवलीका असं- 
ख्यातवां भाग गुणकार है । वानव्यन्तर असंयतसम्यग्दश्टि देवोंस वानव्यन्तर मिथ्यादष्टि 
देव असंख्यातगुणित हैं | गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, 
जो असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। वे जगश्रेणियां कितनी हैँ? जगश्नेणीके असंख्यात्वे 
भागमान्र हैं। प्रतिभाग कया है? घन्ांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अथवा 
असंख्यात प्रतरांगुल प्रतिभाग है। 
इसी प्रकार ज्योतिष्क देवोके अल्पबहुत्वका भी कहना चाहिए। भवनवासी 
आदि निकायोमे अपने अपने स््रीवेदियोंका अल्पबहुत्व अपने अपने ओघध-अल्पबहुत्वके 
समान है | शेष सृत्रार्थ सुगम है । 
सोधम-इशान करपसे लेकर शतार-सहस्रार करप तक कर्पवासी देवोंमें अल्प- 
बहुत्व देवगति सामान्यके अल्पबहुत्वके समान हैं ॥ ८९ ॥ 
जिस प्रकार सामान्य देवोंमें अव्पवहुत्वका कथन किया हे, उसी प्रकार इनके 
अल्पयहुत्वको कहना चाहिए | वह इस प्रकार हैं- अपने अपने कल्पमे रहनेवाले सासा- 
दनसम्यग्दष्टि देव सबसे कम हैं। इनस अपने अपने कल्पके सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव 
संख्यातगुणित है। इनसे अपने अपने कल्पके असंयतसम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं । 
इनसे अपने अपने कल्पके मिथ्यादृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं । यहांपर गुणकार जानकर 
कहना चाहिए, क्योंकि, इन देवोमे गुणकारकी एकरूपताका अभाव है। अभी इन पाछि 


१, ८, ९१. ] अप्पावहुगाणुगमे देव-अप्यावहुगपरूवण् 


दिद्ठिद्वाणे सब्बत्थोवा उदसमसम्भादिद्वी । खह्यसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । वेदगसमा- 
९३ असंखेज्जगुणा | को गुणगारो ? सव्वत्थ आवलियाए असंखेज्जदिभागो सि। 
सुगम । 

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु सब्वत्थोवा सासण- 
सम्मादिद्दी ॥ ९० ॥ 

सुगममेदं सुत्त । 

सम्मामिच्छादिदी संखेज्जगुणा ॥ ९१ ॥ 

एद पि सुगर्म | 

मिच्छादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ९२ ॥ 
को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो। कधमेद णब्वदे | दव्बाणि- 
ओगद्ारस॒त्तादो । 

असंजदसम्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥ 


कहे गय कल्पोंमे असंयतसस्यग्टाप्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टि देव सबसे कम हैं । 
इनसे क्षायिकसम्यग्दष्टि देव असंख्यातगुणित हैं। इनसे वेदकसम्यग्दष्टि देव असंख्यात- 
गुणित हैं। गुणकार क्‍या है? सर्वत्र आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शोष 
सत्रार्थ खुगम हे। 

आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नवग्रवेयक विमानों तक विमानवासी देवोंमें सासा- 
दनसम्यग्दृष्टि सबसे कम हूँ ॥ ९० ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

उक्त विमानोंमें सासादनसम्यग्दशियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि देव संख्यातगुणित 
हैं॥९१॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

उक्त विमानोंमें सम्यग्मिध्यादश्टियोंस मिथ्याइप्टि देव असंख्यातगुणित 
हैं॥९२॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातयां भाग गुणकार है । 

शंका--यह कैसे जाना जाता है !? 

समाधान--द्वब्याहुयोगद्वारसत्रसे जाना ज्ञाता है कि उक्त कस्पॉर्मे मिथ्यादृष्टि 
देवोंका गुणकार आवंलीका असंख्यातवां भाग है । 

उक्त विमानोंमें मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसभ्यगरदृष्टि देव संख्यातगुणित हैं॥ ९३॥ 


२८४ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ८, ९४. 


कुदो ! मणुसेहितो आणदादिसु उप्पज्जमाणमिच्छादिद्दी पेक्सिय तत्थुप्पज्ज- 
माण्सम्मादिद्वीणं संखेज्जगुणत्तादो | देवठोए सम्मत्तमिच्छत्ताणि पडिवज्जमाणजीवाण् 


किण्ण पहाणच ! ण, तेमिं मूलरासिस्स असंखेज्जदिभागत्तादो । को गुणगागे 


संखेज्जसमया । 
असंजदसम्मादिटिट्राणे सत्योवा उवसमभम्मादिद्ठी ॥ ९४॥ 
कुदो ! अंतोमुहुत्तकालसंचिदत्तादो | हे 
खह्यसम्मादिट्ठी असंखेज्जगुणा ॥ ९५ ॥ 
कुदों ? संखेज़सागरोबमकालेण संचिदत्तादों | को ग्रुणगारों ? आवलियाए 
असलेज्जदिभागो | संचयकालपडिभागेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों गुणगारो 
किण्ण उच्चदे ? ण, एगसमएण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजावार्ण उवसम- 
सम्मत्त पडिवज्जमाणाणप्रुत॒लंभा | 


क्योंकि, मनुष्योंस आनत आदि विभमानोंम उत्पन्न होनवाल मिध्यादष्टियोंकी 
अपेक्षा वहांपर उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित होते हैं। 
शंका--वेवलोकम सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त होनवाल जीवोंकी प्रधानता क्‍यों 


नहीं है ? 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, सम्यग्मिथ्या््ट जीव मूलराशिके अलेख्यातवे 
भागमान्र होते हैं। 


उक्त विमानोंमें सम्यग्दाशियोंका गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है । 
आनत-प्राणत करपसे लेकर नव्रग्रेययक तक असंयतसम्यग्दष्टि मुणस्थानमें 
उपशमसम्य्दृष्टि देव सबसे कम हैं ॥ ९४ ॥ 
क्योकि, वे केवल अन्तमुंहर्त कालके द्वारा संचित होते है। 
उक्त विमानोंमं उपशमसम्यग्दश्टयोंस क्षायिकसम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगरुणित 
हैं॥ ९५॥ 
क्योंकि, व संख्यात सागरापम कालके द्वारा संचित होत हैं। गुणकार क्या है ! 
आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है| 
शंका- संचयकालरूप प्रतिभाग होनकी अपक्षा पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
गुणकार क्यों नहीं कहा है ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि, एक समयके द्वारा पत्योपमके असंख्यात्थे भागमात्र 
जीव उपशमसस्यफत्वको प्राप्त होते हुए पाये जाते हैं । 


१, ८, ९९. ] अप्पाबहुगाणुगम देव-अप्पाबहुगपरूवर्ण (३८५ 


वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ९६ ॥ 


, कुदो ? तत्युप्पन्जमाणखद्यसम्भादिद्वीहिंतो संखेज्जगुणवेदगसम्भादिष्टीणं तत्थु- 
प्पत्तिदंसणादो । 


अुदिसादि जाव अवराइदविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा- 
दिट्टिद्वाणे सब्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ९७ ॥ 


कुदो ? उवसमसेडीचडणोयरणकिरियावावदुवसमसम्मत्तसहिदसंखज्जसंजदाण- 
भेत्युप्पण्णाणमंतामुहत्तसंचिदाणमुवर्लेभा । 


खह्यसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ९८ ॥ 

की गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जादिभागा । को पडि- 
भागे। १ संखेज्जुबसमसम्भादिद्विजीवा पडिभागे । 

वेदगसम्मादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ ९९ ॥ 


|: ही | 


कुदो ! खद्यसम्भत्तेणुप्पज्जमाणसंजदेहिंतो वेदगसम्मत्तेणुप्पज्जमाणसंजदाएं संखेज- 


उक्त विमानोंमं क्षायिकसम्यस्दशियोंसे वेदकसम्यर्दष्टि देव संख्यातगुणित 
हैं॥ ९६ ॥ 

क्योंकि, उन आनतादि कबव्पवासी दवांमे उत्पन्न होनेवाले क्षायिकसम्यग्दष्टि- 
योसे संख्यातगुणित वदकसम्यग्द्धियोंकी वहां उत्पत्ति देखी जाती है । 

नत्र अनुदिशोंकों आदि लेकर अपराजित नामक अनुत्तरविमान तक विमानवासी 
देवोंम असंयत्तसम्यग्दष्टि गुणखानमें उपशमसम्यम्दष्टि सबसे कम हैं ॥ ९७॥ 

क्योंकि, उपशमश्रेणीपर आरोहण और भअवतरणरूप क्रियामें लगे हुए, अर्थात्‌ 
चढ़ते और उतरते हुए मरकर उपशमसम्यक्त्वसहित यहां उत्पन्न हुए, और अन्तमुंहते- 
कालके द्वारा संचित हुए संख्यात उपशमसम्यग्दप्टि संयत पाय जाते हैं । 

उक्त विमानोंमें उपशमसम्यस्दश्टियोंसे क्षायिकसम्यस्दष्टि देव असंख्यातगुणित 
हैं॥ ९८ ॥ 

गुणकार क्या है? पत्योपमके असंख्यातबे भागका संख्यातबां भाग ग्रुणकार है। 
प्रतिभाग क्या है ? संख्यात उपशमसम्यग्दष्टि जीब प्रतिभाग है। 

उक्त विमानोंमें क्षायिकसम्यग्दशियोंसे वेदकसम्यर्हष्टि देव संख्यातगुणित 
हैं॥ ९९॥ 

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेयाले संयतोंकी 


२८६ ] छक्खंडागमे जाविट्टाण [ १, ८, १००, 


गुणत्तादो | त॑ पि कर्ष गब्बदे ? कारणाणुसारिकज्जदंसगादों मणुसेस खह्यसम्भादिह्ी 
संजदा थोवा, वेदगसम्मादिट्टी संजदा संखेज्जगुणा; तेण तेहिंतो देवेसुप्पज्जमाणसंजदा 
वि तप्यडिभागिया चवेत्ति घेत्तव्व | एत्थ सम्मत्तप्पाबहुअं चेव, सेसशुणद्वाणाभावा । 
कथमेद णब्बदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । 

सब्वद्डसिद्धेविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्भादिट्रिद्राण सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्मादिट्टी ॥ १०० ॥ 

ख्यसम्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ १०१॥ 

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १०२॥ 

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । सब्बडसिद्धिम्हि तेत्तीसाउट्टिदिम्हि 
असंखेज्जजीवरासी किण्ण होदि ? ण, तत्थ पलिदोवरमस्स संखेज्जदिभागमेत्तेतरम्हि 


अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयत संख्यातग्रुणित 
द्वोते हें । 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ! 

समाधान--क््योंकि, ' कारणके अनुसार काये देखा जाता है, इस न्यायके 
अनुसार मनुष्योम क्षायिकसम्यग्दष्टि संयबत अल्प होते हैं, उनसे वेदकसम्यग्दष्टि संयत 
संख्यातग॒णित होते हैं। इसलिए उनसे देवामे उत्पन्न होनेवाले संयत भी तत्प्रतिभागी ही 
होते हैं, यह अथे प्रहण करना चाहिए । इन करपोंमे यही सम्यफ्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व 
है, क्योकि, वहां शेष गुणस्थानोंका अभाव है । 

शंंका--यह कैसे जाना जाता है? 

समाधान--हस सत्नसे ही जाना जाता है कि अनुदिश आदि विमानोमें केवल 
एक असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान होता है, शेष गुणस्थान नहां होते हैं । 

सवोर्थसिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतसम्पग्दृष्टि गुणशानमें उपशमसम्यस्दृष्ट 
सबसे कम हैं ॥| १०० | 

उपशमसम्यस्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्द््टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०१ ॥ 

क्षायिकसम्यर्दश्योंसे वेदकसम्यर्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०२॥ 


ये तीनों ही सत्र सुगम हैं । 

शंका--तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले सर्वार्थसिद्धिविमानमें असं्यात 
जीवराशि क्‍यों नहीं होती है ! 

समाधान--नहीं, फ्योंकि, वहांपर पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालका 


अन्तर है, इसालिए वहां असंख्यात जीवराशिका होना असम्भव है। 


१, ८, १०२. ] अप्पाबहुगाणुगमे देव-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ २८७ 


तदसंभवा । जदि एवं, तो आणदादिदेवेसु वासपुधत्तंतरेसु संखेज्जावलिओवद्िदपलिदो- 
वममेत्ता जीवा किण्ण होति ! ण, तत्थतणमिच्छादिद्विआदीणमबवहारकालस्स असंखेज्जा- 
वलियत्ते फिट्विदृण संखेज्जावलियमेत्तअवद्ारकालप्पसंगा | होदु चे ग, ' आणद-पाणद 
जाव णव्रगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी दव्व- 
पमाणेण केवडिया, पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भागों | एदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतो- 
मुहत्तेण | अणुद्सादि जाव अवराइदविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिड्ठी दव्वपमाणेण 
केवडिया, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। एंदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहुत्तेणेचि' ' 
एंदेण दव्बसुत्तेण जुत्तीए सिद्धअसंखेज्जावलियभागहारगब्भेण सह विरोहा। 


एवं गदिमग्गणा समत्ता । 


शंका - यदि एसा है ता वर्षपृथक्त्वके अन्तरस युक्त आनतादि कल्पवासी 
देवोंमें संख्यात आवलियोंसे भाजित पल्योपमप्रमाण जीव क्यों नहीं होते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर वहांके मिथ्यादष्टि आदिकोके अब- 
हारकालके असंख्यात आवलीपना न रहकर संख्यात आवलीमात्र अवहारकाल प्राप्त 
होनेका प्रसेग आ जायगा । 

शैका--यदि मिथ्यार्शष्ट आदि जीवोंके अवदहारकाल संख्यात आवलीप्रमाण 
प्राप्त होते हैं, ता होने दो ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, एसा मानने पर ' आनत-प्राणतकल्पसे लेकर नवप्रेवेयक 
बविमानवासी देवोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान तक 
जीव द्वव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं? पलल्‍योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। इन 
जीवराशियोंके द्वारा अन्तमुंहृतकालसे पल्‍योपम अपहृत होता है । नव अनुदिशोंसे लेकर 
अपराजितनामक अडु॒त्तर विमान तक विमानवासी देवोमे अखंयतसम्यग्हष्टि जीव 
द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? पल्‍्यापमके असंख्यातर्ये भागप्रमाण हैं। इन जीव- 
राशियोके द्वारा अन्तमुहतेकालस पल्योपम अपहत होता है ' | इस प्रकार युक्तिस सिद्ध 
असंख्यात आवलीप्रमाण भागहार जिनके गर्भमे है, ऐसे इन द्रव्यानुयोगद्वारके सत्रोौके 
साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है। 


इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई । 


दव्वाधु, ७१-७९. ( मा. ३, १. २८१-२८२. ) 


१८८ ] छय्खंडागमे जीवड्ठाणं [ १, ८, १०३. 


हंदियाणवादेण पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु ओध॑ । णवरि 


मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १०३ ॥ 

एदस्स सुत्तसरस अत्थो वुच्चदे- सेसिंदिएसु एगगुणड्वाणेसु अप्पाबहुअस्साभाव- 
पदुष्पायणमुहेण पंचिंदियप्पाबहुअपदुष्पायणई पंचिंदिय-पंचिदियपज्जत्तमहर्ण कद । 
जधा ओघम्मि अप्पाबहुअ कद, तथा एत्थ वि अणूणाहियमप्पाबहुअं कायम्य | णवरि 
एत्थ असंजदसम्मादिद्वीहिंतो मिच्छादिट्ठी अगंतगुणा त्ति अभणिदूण असंखेज्जगुणा 
ति वत्तय्व, अण॑ंताणं पंचिंदियाणम भात्रा । को गुणगारों ? पदरस्स असंखेज्जदिभागो, 
असंखेज्जाओ सेडीओ। केत्तियमेत्ताओ ? सेडीए असंखजदिभागमत्ताओ। को पडिभागो 
घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि । अधवा पंचिदिय-पंचिदिय- 
पज्जत्तमिच्छादिद्वीणमसंखेज्जदिभागो । को पड़िभागो ? सग-सगअसंजदसम्मादिद्विरासी। 


इन्द्रियमा्गंणाके अनुवादसे पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्रकोमं अल्पबहुत्व 
ओघके समान है | केवल विशेषता यह है कि असंयतसम्यग्दृशियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १०३ ॥ 

इस सूत्रका अथे कहते हैं- शेष इन्द्रियवाल अर्थात्‌ पंचन्द्रिय ओर पंचन्द्रिय- 
पर्याप्तकोंसे अतिरिक्त जीवोर्म एक ग़ुणस्थान होता हे, इसलिए उनमें अवल्पबहुत्वके 
अभाषके प्रतिपादनद्वारा पंचेन्द्रियोंके अल्पवहुत्वके प्रतिपादन करनेके लिए सृत्रमे पंचे- 
न्द्िय और पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक पदका ग्रहण किया है| जिस प्रकार ओघमें अल्पबहुत्वका 
कथन किया है, उसी प्रकार यहां भी हीनता ओर अधिकतासे रहित अल्पबहुत्वका कथन 
करना चाहिए । केवल इतनी विशेषता है कि यहांपर असंयतसम्यग्दाष्टि पंचन्द्रियोंसे 
मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय अनन्तगुणित हैं, एसा न कहकर असंख्यातगुणित हैं, ऐसा कहना 
चाहिए, क्योंकि, अनन्त पंचेन्द्रिय जीवोंका अभाव है। पंचन्द्रिय असंयतसम्यग्दष्टियोंस 
पंचेन्द्रिय मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, यहां ग्रणकार क्या हैं ? जगप्रतरका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। वे जगश्रेणियां कितनी 
हैं? जगभ्रेणीके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। प्रतिभाग क्‍या है ? घनांगुलका असंख्यातवां 
भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। अथवा, पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तक मिथ्यादृष्टियोंका असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है? अपनी 
अपनी असंयतसम्यग्दष्टि जीवराशि प्रतिभाग है। 


१ इन्द्रियाठवादेन एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियेपू गणस्थानमेदो नास्तीत्यल्पबहुत्वाभावः | इन्द्रियं प्रत्युच्यते- 
परचेन्ियाय्रेकेन्दियान्ता उत्तरोत्तरं बहब) । पंपेन्रियाणां सामान्यवत्‌ । अय तु विशेष:-पिम्यारष्ट योप्संख्येयगुणा: | 
स.सि. १, ८. 


१, ८, १०9०. ] अप्पाबहुगाणुगम तसकाइय-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ २८९ 


सत्थाण-सब्यपरत्थाणअप्पाबहुआणि एत्थ किण्ण परूविदाणि ! ण, परल्थाणादों चेव तेसिं 
दोण्हमबगमा | 
एब दांदयमग्गणा सम्मत्ता। 


कायाणुवादेण तसकाहय-तसकाइयपज्जत्तएसु ओघ॑ । णर्वरि 
[७] प्रे् | 0 आ ०१५ की: ? 
मिच्छादिद्डा असखज्जगुणा ॥ १०४ ॥ 

एदस्सत्थो- एगगुणट्वाण-सेसकाएसु अप्पाबहुअ णत्थि त्ति जाणावणई तसकाइय- 
तसकाइयपज्जत्तगहणं कद | एदेसु दोसु वि अप्यायहुअ जधा ओघम्सि कद, तथा 
कादव्व, विससाभावा। णवरि सग-संगअसंजदसम्मादिट्रीहिंतो मिच्छादिद्वीणं अणंतगुणत्ते 
पत्त तप्पडिमहइ्डममंखज़गुणा सि उत्त, तमकाइय-तसकाइयपज्जत्ताणमार्णतियाभावादो । 
को गुणगारो १ पदरस्स असंग्येज्जदिभागा, असंखेज्ञाओं सेडीओं सेडीए असंखेज्जदिः 


शंका- स्वस्थान अल्पवहुत्व आर सर्यपरस्थान-अव्पवहुत्व यहांपर क्यों नहीं कहे ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, परम्थान अत्पवहुत्वस ही उन दोनों प्रकारके अह्प- 

यहुत्वोंका जवान हो जाता है | 
इस प्रकार इन्द्रियमागंणा समाप्त हुई। 

कायमार्गणाके अनुआदसे त्रमकायिक और ज्म्कायिक-पयोप्तकोमें अत्पबहुत्व 
ओपके समान है । केतल विशपता यह है कि अमंयतसम्यस्दश्ियोंसे मिथ्याद्ृष्टि जीव 
असंख्यातगुगित हैं ॥| १०४॥ 

इस सृत्रका अथ कहते है- एकमात्र मिथ्यादष्टि गुणस्थानवाल शेष स्थावर- 
कायिक और चसकायिक ल्व्ध्यपर्याप्ककाम अल्पवहुन्ध नहीं पाया जाता है, यह शान 
करानेके लिए सूत्र त्रसकायिक और त्ररकायिक पर्याप्तक पदका ग्रहण किया है। 
जिस प्रकार ओघग्ररूपणाम अत्पवहुत्व कह आए हैं, उसी प्रकार चअसकायिक और 
चसकायिक-पर्याप्तक, इन दानामें भी अत्पवहुत्वका कथन करना चाहिए, क्योंकि, ओघ- 
अल्पवहुत्वसे इनके अव्पवुन्वमें काई विशपता नहीं है। केवछ अपने अपने असंयत- 
सम्यरग्डाष्योंके प्रमाणस मिथ्यार्डाष्टयोंक प्रमाणक अनन्तगुणत्त्र प्राप्त होनेपर उसके 
प्रतिषिथ करनके लिए असेंयतसम्यस्दश्योंस मिथ्यादष्टि जीव अखंख्यातगुणित है, ऐसा 
कहा हे, क्योंकि, असकायिक आर असकायिक पर्याप्तक जीवोंका प्रमाण अनन्त नहीं 
है | गुणकार क्‍या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा जगश्नेणीके असं- 


१ कायानृवादेन स्थावरकायेप्र गुणस्थानमेदाभावादल्पवहु वाभाव. । काय प्रत्युच्यते । स्वेतस्तेजस्कायिका 
अल्पा: । ततो बहबः प्रथिवीकायिफ्रा;। ततो5प्सायिका । तता बातकायिका | सर्बतोइनन्तगुणा बनस्पतयः । 
प्रसकायिकानां परचेन्द्रिययत्‌ । स. सरि. १, ८.। 


२९० ] छकक्‍्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ८, १०५. 


भागमेत्ताओ! को पड़िभागो! घ॒ण्णगुलस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि। 
सेसे सुगम । 
एवं कायमग्गणा समत्ता | 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-ओरालिय- 
कायजोगीसु तीसु अद्भासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥१०५॥ 

एंदेहि उत्तसव्वजोगेहि सह उवसमसेढिं चढंताणं वुक्कस्सेण चउव"्णत्तमत्थि।त्ति 
तुल्लत परूविद | उवरिमगुणडाणजीवेहिंतो ऊगा त्ति थोवा त्ति परूविदा। एंदेसिं वारस- 
ण्हमप्पाबहुआणं तिसु अद्भासु ट्विदववसमगा मूलपद जादा | 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०६ ॥ 

सुगममेदं । 

खा संखेज्जगुणा ॥ १०७ ॥ 

अद्ठुत्तसदपरिमाणत्तादो | 


ख्यातर्षे भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है ? घनांगुलका असं- 
ख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुल्प्रमाण है। शेष सत्रार्थ सुगम है । 
इस प्रकार कायमागंणा समाप्त हुई। 

योगमार्गणाके अल॒वाद्से पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और 
ओदारिककाययोगियोंम॑ अपूंेकरण आदि तीन ग्रुणशथ्वानोंमे उपशामक जीव प्रवेशकी 
अपेक्षा परस्पर तुल्य और अल्प हैं ॥ १०५॥ 

इन सूत्राक्त सर्वे योगोंके साथ उपशमभञ्रणी पर चढ़नवाले उपशामक जीवोंकी 
संख्या उत्कर्षले चोपन होती है, इसलिए उनकी तुल्यता कही है । तथा उपरिम अर्थात्‌ 
क्षपकर्णेणीसम्बन्धी गुणस्थानवर्ती जीवॉस कम होते है, इसलिए उन्हें अल्प कहा है। 
इस प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी, इन 
बारह अल्पबहुत्वोंका प्रमाण लानके लिए अपूवेकरण आदि तीनों गुणस्थानामें स्थित 
उपश्ामक मूलपद्‌ अर्थात्‌ अल्पबहुत्वके आधार हुए | 

उक्त बारह योगवाले उपश्ञान्तकपायवीतरागछब्मस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 


हैं॥च्द॥ 

यह सूत्र सुगम हैं । 

उक्त बारह योगवाले उपज्ञान्तकपायवीतरागछदब्मस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात- 
गणित हैं ॥ १०७॥ 


क्याकि, क्षपकोंकी संख्याका प्रमाण एक सौ आठ है। 
१ योगाछ॒वादेन वाइम्रानसयोगिनां पंचेन्रियवत्‌ । काययोगिनां सामन्यवत्‌ | स. पि. १, ८, 


१, ८, ११२. |] अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्पावहुगपरूवर्ण (१९१ 


खीणकसायवीदरागछदुमत्या तेत्तिया चेव ॥ १०८ ॥ 

सुगममेद । 

सजोगिकेवली परवेसणेण तत्तिया चेव ॥ १०९ ॥ 
. , एंईं पि सुगम | जेस जोगेसु सजोगिगुणड्वाएं सेभवदि, तेसि चेवेदमप्पाबहुअं 
पेत्तव्व । 

सजोगिकेवली अड्ड पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ ११० ॥ 

को गुणगारों ! संखेज्जममया | जहा ओघमम्हि संखेज्जममयसाहणं कद, तदा 
एत्थ वि कायव्य | 

अपमत्तसंजदा अकखवा अगुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १११॥ 

एत्थ वि जहा ओघम्हि गुणगारों साहिदों तहा साहेदल्यों | णवरि अप्पिदजोग- 
जीवरासिपमार्ण णादृण अप्पाबहुअ कायच्ल । 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ११२ ॥ 


उक्त बारह यागवाल क्षीणक्रपायवीतरागठब्थ जीव पूर्बोक्त प्रमाण हौ 
हैं॥ १०८॥ 

यह सूत्र सुगम हे | 

सयोगिकेवली जीव प्रवेशकी अपक्षा एर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १०९ ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है । किन्तु उपयुक्त बारह योगोमेस जिन योगोर्मे सयागि- 
कव॒ली गुणस्थान सम्भव हू, उन यागोंक्रा ही यह अस्पवहुत्व ग्रहण करना चाहिए। 

सयोगिकेवली संचयक्रालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ११० ॥ 

गुणकार कया है ? संख्यात समय गुणकार है। जिस प्रकार आधमें संख्यात 
समयरूप गुणकारका साधन किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए। 

सयोगिकेवलीसे उपर्युक्त बारह योगवाले अक्षपक्र ओर अनुपश्चामक अप्रमत्त- 
संयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १११॥ 

जिस प्रकारसे ओघमे गुणकार सिद्ध किया है, उसी प्रकारसे यहांपर भी सिद्ध 
करना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि विवक्षित योगवाली जीवराशिके प्रमाणको 
जानकर अल्पबहुत्व करना चाहिए | 
ह उक्त बारद योगवराले अप्रमत्तमंयतयोंसे प्रमत्तमंयत जीव संख्यातगुणित 

॥ ११२॥ 


२९२ ] छक्खंडागम जीवट्टार्ण [१, ८, ११३. 


सुगममेद । 
संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ११३ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागस्स संखेजदिभागों। सेस सुगम । 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ११४ ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखजदिभागो | कारणं जाणिदृण वत्तव्व । 


सम्मामिच्छादिट्री संखेज्जगुणा ॥ ११५ ॥ 
को गुणगारो ! संखेज्जसमया । एत्य वि कारण णिहालिय वत्तव्ब | 


असंजदसम्मादिट्वी असंखेज्जगुणा ॥ ११६ ॥ 

को गुणमारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागा | जोगद्धाणं समा कादूण तण 
सामण्णरासिमोव्धिय अप्पिदजोगद्भाएं ग़ुणिद इच्छिद-इच्छिदरासीओ होति। अणेण 
पयारेण सत्बत्थ दव्वपममाणमुप्पाइय अप्पाबहुओं वक्तव्य । 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त बारह योगवाले प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥११३॥ 

गुणकार क्या है? पल्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है| 
शेष सूत्राथ सुगम है । 

उक्त बारह योगवाले संयतासंयतांस सासादनसम्यस्दष्टि जीव असंख्यातग्रुणित 
हैं॥ ११४॥ 

गुणकार क्‍या है? आवणीफा असंस्यातवां दाग गुणकार है। इसका कारण 
जानकर कट्दना चाहिए ( देखा इसी भागका पृ. २४० ) | 

उक्त बारह योगवाल सासादनसम्पस्दध्टियोमे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ ११५ ॥ 

गुणकार क्‍या है? संख्यात समय गुणकार है। यहां पर भी इसका कारण 
स्मरण कर कहना चाहिए ( दखा इसी भागका पृ. २००) । 

उक्त बारह योगवाले सम्यग्मिथ्यादष्टियोंसे असयतसम्यर्दष्टि जीब्र असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ ११६॥ 

गुणकार क्‍या हे ? आवलीका असंख्यातव्रां माग गुणकार हैँ । योगसम्बन्धी 
कालोका समास (योग) करके उससे सामान्यराशिकं। भाजित कर पुनः विवक्षित योगके 
कफालसे गुणा करनेपर इच्छित इ।चछत योगवाल जीवोंकी राशियां हो ज्ञाती हैं । इस 
प्रकारसे खर्वत्र द्वव्यप्रमाणको उत्पन्न करके ३नका अत्पवहुत्व कहना चाहिए । 


१, ८, ११८. ] अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्पाबहुगपरूखण [ २९३ 


मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा, मिच्छादिद्वी अगंतगुणा ॥११७॥ 

एत्थ एवं संत्रंधो कायव्यों | त॑ जहा- पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि असंजदसम्मा- 
दिद्ठीहिंतो तेमिं चेव जोगाणं मिच्छादिट्ठी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ! पदरस्स 
असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं सर्डीओ । केत्तियमेत्ताओ ? सेडीए असंखेज्जदिभाग- 
मेत्ताओं | को पडिभागो १ घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि । 
कायजोगि-ओरालियकायजोगिअमंजदसम्मादिड्टी हिंतो तेसि चेव जोगाणं मिच्छादि्टी 
अणंतगुणा । को गुणगारों ? अभवसिद्विर्णठह अर्णतगुणो, सिद्धहिं वि अण॑तगणों, 
अणंतवाणि सब्बजीवरासिपढ्मबग्गमूलाणि त्ति | 


असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्तापमत्तसंजद॒ट्ाणे सम्मत्त- 
प्पाबहुअमोघं ॥ ११८ ॥ 


एदेपिं गुणद्वाणाणं जथा ओघम्हि सम्मत्तप्पाबहुअं उत्तं, तथा एल्थ वि 
अणूणाहिय वत्तव्वं । 


उक्त बारह योगवाले असंयतप्तम्यग्दष्टियोंपे (पांचों मनोयोगी, पांचों वचन- 
[0५ हर [ (5 ५ हि हे ५ 
योगी ) मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, आर ( काययोगी तथा ओदारिक- 
काययोर्ग। ) मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ ११७॥ 


यहांपर इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए । जस- पांचों मनायागी और पांचों 
वचनयागी असंयतसम्यग्दष्टियोस उन्हीं योगोके मिथ्यादाष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं । 
ग़ुणकार क्या है? ज्ञगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा असंख्यात जगश्नेणी 
प्रमाण है । व जगश्नणियां कितनी हैं? जगश्रणीक असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । प्रतिभाग 
क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है । 
काययोगी और आओदारिककाययोगी असंयतसम्यग्दश्ियोंसे उन्हीं योगोंके मिथ्यादष्टि 
जीव अनन्तगुणित हैं। गरुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धांसि अनन्तगुणित आर सिद्धोंसि 
परी अनन्तगुणित राशि गणकार है, जा सर्व जीचराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 


उक्त बारह योगवाल जीवासम असयतसम्यग्द््ट, सयतासयत, ग्रमत्ततसयत आर 
अग्रमत्तस॑यत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुल्ल ओघके समान है ॥ ११८ ॥ 

इन सूत्रोक्त चारों गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमें सम्यकत्वसम्बन्धी अल्प- 
बहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी हीनता भार अधिकतासे राहित अर्थात्‌ तत्रमाण 
ही अस्पवदुत्व कददना चाहिए | 


२९४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ८, ११९ 


एवं तिसु अद्भासु ॥ ११९ ॥ 

सुगममेद । 

सब्व॒त्थोवा उबसमा ॥ १२० ॥ 

एद पि सुगम । 

खवा संखेज्जगुणा ॥ १२१॥ 

अप्पिदजोगठवसामगेहिंतो अप्पिदजोगाणं खबा संखेज्जगुणा । एत्थ पक्खेब- 
संखेवेण मूलरासिमोवद्दिय अप्पिदपक्खेवेण गुणिय इच्छिदरासिपमाणम्प्पाएद््य । 


ओरालियमिस्सकायजोगीसु सब्बत्थोवा सजोगिकेवली ॥ १२२॥ 
कवाडे चडणोयरणकिरियावावदचालीसजीवमवर्लंबादों थोत्रा जादा । 


असंजदसम्मादिट्ठी संखेनगुणा ॥ १२३ ॥ 


कुदो ? देव-णेरइय-मणुस्सेहितो आगंतूग तिरिक्खमणुसेसुप्पण्णाणं असंजद- 
सम्मादिद्टीणमोरालियमिरस्सम्हि सजोगिकेवलीहिंतो संखेज्जगुणाणमुब्ंभा। 


इसी प्रकार उक्त बारह योगवाले जीबोंमें अपूवंकरण आदि तीन गृणखानोंमें 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ११९॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त बारह योगवाले जीबोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं | १२० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है | 

उक्त बारह योगबाले उपशामकोंसे क्षपषक जीव संख्यातगुणित हैं || १२१॥ 

विवक्षित योगवाले उपशामकोस विवक्षित यागवाले क्षपक जीच संख्यातगणित 
होते हैं। यहांपर प्रक्षेप संक्षषक द्वारा मूलजीवराशिका भाजित करके विवक्षित प्रक्षेप- 
राशिसे गुणा कर इच्छित राशिका प्रमाण उत्पन्न कर लेना चाहिए (देखो द्रव्यप्र. 
भाग ३ पृ. ४८-४०.) । 

औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें सपोगिकेवी सबसे कम हैं॥ १२२॥ 

क्योंकि, कपाटसमुडातके समय आरोहण ओर अवतरणक्रियामें संलभ चालीस 
जआवोंके अवलम्वनसे औदारिकमिश्रकाययागियोंमें सयोगिकेवर्ली सबसे कम हो जाते हैं । 

औदारिकमिश्रकाययोगियोर्मं सयोगिकेवली जिनोंसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥ १२३ ॥ 

क्योंकि, देव, नारकी और मनुप्योंस आकर तिर्येत्च ओर मनुप्योमे उत्पन्न होन- 
घाले असंयतसम्यरहशौि जीव ओदारिकमिश्रकाययोगर्मे सयोगिकेवर्ली जिनोंस संख्यात- 


गुणित पाये जाते हैं । 


है, ८, १२८, ] अप्पाबहुगाणुगम जोगि-अप्पाबहुगपरूवण [२९५ 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १२४ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाणि पलिदोवमपदम- 
वग्गमूलाणि | 


| &] दि्‌ + 

मिच्छादिड़ी अगंतगुणा ॥ १२५ ॥ 

को गुणगारो ? अभवमिद्धिए्हि अगंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणों, अणंताणि 
सब्वजीवरासिपदमबर्गमूलाणि । 


असंजदसम्माइंट्िठ्राण सब्बत्थोवा ख्यसम्मादिट्वी ॥ १२६ ॥ 
दंसणमोहर्णीयखएणप्पण्णसद्हणाणं जीवाणमइदुल्‍्लभत्तादो । 


वेदगसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ १२७ ॥ 
खओवममियमस्मत्ताण जीवाणं बहुणमुवर्ूमा। को गुणगारो? सेखज्जा समया। 


वेउव्वियकायजेगीसु देवगदिभंगो ॥ १३८ ॥ 


ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यर्दृष्टियोंस सासादनसम्यग्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं || १२४ ॥ 

गुणकार क्या है? पत्यापमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा पसल्योपमके 
असंस्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

ओदारिकमि श्रकाययोगियों में सामादनसभ्यम्दृशियोंस मिथ्यादृष्टि जीब्र अनन्त- 
गुणित हैं ॥ १२५॥ 

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंस अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित 
राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

आदारिकमिश्रकाययोगियोंम॑ असंयतसम्यस्दष्टि गुणथानम श्षायिकसम्यरदृष्टि 
जीव सबसे कम हैं ॥ १२६॥ 

क्योंकि, दृशनमाहनीयकमंके क्षयस उत्पन्न हुए भ्रद्धानवाले जीवोंका हाना 
अतिदुलेभ है । 

ओदारिकमि श्रकाययोगियों में अमंयतसम्यग्दृष्टि गुणखथानमें क्षायिकसम्यग्दशियोंसे 
वेदकसम्यर्दष्टि संख्यातगाणित हैं ॥ १२७ |॥ 

क्योंकि, क्षायापशमिक सम्यकत्ववाले जीत बहुत पाय जात हैं। गुणकार क्‍या 
है? संख्यात समय गुणकार है । 

,वैक्रियेककाययोगियोंमें / संभव गुणरथानबर्ती जीवोंका ) अल्पबहुत्व देवगतिके 

समान दे [| १२८ || 


२९६ ] छक्खंडागमे जीवड्डाण [ १, ८, १२९. 


जधा देवगदिम्हि अप्पाबहुअं उत्त, तथा वेउव्वियकायजोगीमु वत्तव्बं। ते जधा- 
सब्बत्थोवा सासणसम्भादिट्ठी । सम्मामिच्छादिद्ठी संखेज्जगुणा । असंजदसम्भादिद्टी 
असंखेज्जगुणा | मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा | असेजदसम्मादिद्विढ्वाणे सव्वत्थोवा उवसम- 
सम्मादिट्टी | खश्यसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा । वेदगसम्मादिट्ठी असंखेजगुणा। 


वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु सब्वत्थोवा सासणसम्मादिट्टी ॥ १२९॥ 
कारण पृव्॑ व वत्तव्व | 


० # 9० 
असंजदसम्मादिड़ी संखेज्जगुणा | १३० ॥ 
को गणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागा | एतल्थ कारण संभालिय वक्तव्य । 


मिच्छादि ! असखज्जगुणा ॥ १३१ ॥ 

शी गुणगारो ! पदरस्स असंखेज्जदिभागा, असंखज्जाआ सेडीओ सेडीए 
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो ? घणंगुलस्म असंखज्जदिभागो, असंखेज्जाणि 
पदरंगुलाणि | 


जिस प्रकार देवगतिमें जीवाका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार वक्रियिककाय 
यागियोमे कहना चाहिए। जसे- वक्रियिककाययाोगी सासादनसस्यग्दष्टि जीव सबसे 
कम है। उनसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित है। उनस भसेयतसम्यम्दरश्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं। उनसे मिथ्यार्ईष्ट जीव असंख्यातगुणित है। असंयतसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानमें वक्रियिक्काययोगी उपशमसम्यस्टप्टि जीव सवस कम हैं । उनस क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं । उनस वेदकसम्यग्दप्टि जीव असंख्यातगुणित हैं । 

वैक्रियिकमि श्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥| १२९ ॥ 

इसका कारण पूर्वके समान कहना चाहिए | 

बैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यस्दश्टियोंस असंयतसम्यग्दष्टि जीव 

। हा सटे 

संख्यातगरांणेत ह ॥ १३० ॥ 

ग़ुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। यहांपर कारण 
संभालकर कहना चाहिए। 

बैक्रियिकमि श्रकाययोगियों में असंयतसम्यर्दप्टियोंसे मिथ्यादष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ १३१॥ 


गुणकार क्‍या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात 
ज्ञगश्नणिप्रमाण है । वे जगश्नणियां भी जगश्नमणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रातिभाग 
क्या है ? घनांगुलका अखंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है | 


१, ८, १३५. ] अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्पाबहुगपरूवण [२९७ 


असंजदसम्मादिट्रिट्राणे सबत्ोवा उवसमसम्मादिट्टी ॥ १३२॥ 
कुदो ? उवसमसम्मरोेण सह उवसमसेदिम्हि मदजीवाणमइथोवत्तादों । 


खह्यसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १३३ ॥ 


उबसामगेहिंतो संखज्जगुणअसंजदसम्मादिद्टि आदिगुणडाणेहितो संचयसंमवादो । 


वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १३४० ॥ 


तिरिक्खेंहितो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तवेदगसम्मादिद्विजीवा्ण देवेसु 
उववादस भवादो। को ग्रणगारो! पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भागो, असंखेज्जाणि पलिदो- 
वमपढमवग्गमूलाणि | 


आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदद्ठाणे 
सबवत्योवा खश्यसम्मादिड्री ॥ १३५ ॥ 
सुगममेद । 


बैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यर्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्य्दृष्टि 
जीव सबसे कम हैं ॥ १३२॥ 

क्योंकि, उपशमसम्यकत्वक साथ उपशमश्रेणीमें मरे हुए जीवोंका प्रमाण अत्यन्त 
अल्प होता है । 

बैक्रियिकमि श्रकाययोगियोंमं असंयतसम्यग्द॒प्टि ग्ुणस्थानमें उपशमसम्यर्दष्टि- 
योंसे क्षायिकसम्यर्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३३॥ 

क्योंकि, उपशमश्रेणीमें मरे हुए उपशामकोसे संख्यातगुणित असंयतसम्यग्दाष्टि 
आदि ग़ुणस्थानोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दा्रियोंका संचय सम्भव है ! 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे 
बेदकसम्यर्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३४ ॥ 

क्योंकि, तियंचोंसे पत्योपमके असंख्यातर्वे भागमात्र वेदकसम्यग्दष्टि जीवोका 
देवोंमें उत्पन्न होना संभव है। गुणकार क्‍या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
शुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसयत गुणखानमें 
क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १२५ ॥ 

यद्द सत्र सुगम है । 


२९८ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ८, १३६. 
वेदगप्तम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १३६ ॥ 


एंदं पि सुगम । उवसमसम्मादिद्वीणमेत्थ संभवाभावा तेसिमप्पाबहु्ग ण कहिद॑ । 
किमई उवसमसम्मत्तेण आहाररिद्वी ण उप्पज्जदि ? उवसमसम्मत्तकालम्हि अइृदहरम्हि 
तदुष्पत्तीए संभवाभावा । ण उवसमसेडिम्हि उवसमसम्मत्तेण आहाररिद्धीओ लब्भइ, 
तत्थ पमादाभाषा | ण च तत्तो ओश्ण्णाण आहाररिड्धी उवलब्भइ, जत्तियमेत्तेण कालेण 
आहाररिद्वी उप्पज्जइ, उबसमसम्मत्तस्स तत्तियमेत्तकालमव्टाणा भावा । 


कम्महयकायजोगीसु सब्वत्थोवा सजोगिकेवडी ॥ १३७ ॥ 


कुदो ? पदर-लोगपूरणेसु उक्कस्सेण सट्टिमेससजोगिकेवलीणमुबर्लभा । 

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १३८ ॥ 

को गरुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपठम- 
वग्गमूलाणि | 


आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसयत गुणस्थानमें 
क्षायिकसम्यर्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३६ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। इन दोनों योगोंमे उपशमसम्यग्दपष्टि जीवोंका होना 
सम्भव नहों है, इसलिए उनका अल्पयहुत्व नहीं कहा है । 

शंंका--उपशमसम्यक्त्वके साथ आहारकऋद्धि क्‍यों नहीं उत्पन्न होती है? 

समाधान---क्योंकि, अत्यन्त अल्प उपशमसम्यक्त्वके कालमें आहारकऋद्धिका 
उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। न उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणीम आहारकऋद्धि पाई 
जाती है, क्योंकि, वहांपर प्रमादका अभाव हैं। न उपशमभ्रणीसे उतरे हुए जीवोक भी उप- 
शमसम्यक्त्वके साथ आहारकऋद्धि पाई जाती है, क्योंकि, जितने कालके द्वारा आहारक- 
ऋद्धि उत्पन्न होती है, उपशमसम्यक्त्वका उतने काल तक अवस्थान नहीं रहता है। 


कामंणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं ॥| १३७॥ 

क्योंकि, प्रतर और लोकपूरणसमुद्धातमे अधिकसे अधिक केवल साठ सयोगि- 
कंबवली जिन पाये जाते हैं 

कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ १३८ ॥ 

गुणकार कया है ? पल्योपमका अखंख्यातवां भाग शुणकार है, जो पल्योपमके 


असंश्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 


है, ८, १४२. ] अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्पाबहुगपरूवणै (२९९ 
असंजदसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ १३९ ॥ 


को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्थ कारण णादण वत्तव्व । 


मिन्छादिद्दी अगंतगुणा ॥ १४० ॥ 
को गुणगारों ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणं॑तगुणो, अणंताणि 
सव्वजीवरासिपठमवग्गमूलाणि । 


असंजदमम्मादिट्ट्वाणे सवत्योवा उवसमसम्मादिट्टी ॥ १४१ ॥ 

कुदो ? उवसममेडिम्हि उवसमसम्मत्तेण मदसंजदाणं संखेज्जत्तादो । 

खश्यसम्मादिद्री सं्ेज्जगुणा ॥ १४२ ॥ 

पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तसइयसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जजीवा विग्गई 
किण्ण करेंति"त्ति उत्ते उच्चंद- ण ताव देवा खश्यसम्मादिद्विणो असंखेज्जा अक्कमेण 
मरंति, मणुसेसु असंखेज्जलइयमम्मादिद्विप्पसंगा। ण च मणुसेसु असंखेज्जा मरंति, 


कार्मणकाययोगियोंमें सासादनसम्पस्दश्योंसे असंयतसम्यर्दृष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ १३९॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। यहांपर इसका 
कारण पे कहना चाहिए। (देखा इसी भागका पृ. २५१ और तृतीय भागका 
पृ. ४११ 

कार्मणकाययोगियोंम॑ असंयतमम्यग्दष्टियोंसे मिथ्यादष्टि जीव अनन्तगुणित 
हैं॥ १४० ॥ 

गुणकार क्‍या है? अभव्यसिद्धाल अनन्तगुणा ओर सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा 
गुणकार है, जो सवे जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 

कार्मणकाययोगियोंमें अस्त॑यतसम्पस्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यर्दृष्टि जीव 
सबसे कम हैं ॥ १४१ ॥ 

क्योंकि, उपशमश्रेणीमें उपशमसम्यकत्वके साथ मर हुए संयतोंका प्रमाण 
संख्यात ही होता है । 

कार्मणकाययोगियोंमं असंयतसम्यग्दष्टि गुणथानमें उपशमसम्यर्ह्टियोसे 
ध्षायिकसम्यर्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४२ ॥ 

शंका--पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षायिकसम्यग्टष्टियोसे असंख्यात 
जीव विग्रह क्यों नहीं करते हैं? 

समाधान--ऐसी आहंकापर आचार्य कहते हैं कि न तो असंख्यात क्षायिक- 
सम्यग्दृष्ति देव एक साथ मरते हैं, अन्यथा मनुष्योंम असंख्यात क्षायिकसम्यग्दष्टियोंके 
होनेका प्रसंग आ जायगा। न मलुष्योमे ही असंख्यात क्षायिकसम्यग्टष्टि जीव मरते हैं, 


३०० ] छक्खंडागमे जौवट्टाण [ है, ८, १३३०. 


तत्थासंखेज्जाणं सम्मादिद्टीणम भावा । ण तिरिक्खा असंखेज्जा मारणंतिय करेंति, तत्थ 
आयाणुसाखियत्तादो । तेण विग्गहगदीए खद्यसभ्मादिद्विणो संखेज्जा चेव होति। 
होता वि उवसमसम्मादिद्वीहिंतो संखेज्जगुणा, उवसमसम्मादिद्टिकारणादो खयसम्भा- 
दिद्विकारणस्स संखेजगुणत्तादो । 
वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १४३ ॥ 
को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोबमपठमवर्ग- 
मूलाणि । को पडिभागो ? खड्यसम्मादिद्विरासिगुणिदअसंखेज्जावलियाओ | 


एबं जोगमग्गणा समत्ता । 
वेदाणुवादेण इत्थिवेदएपु दोसु वि अद्भासु उवसमा परवेसणेण 
तुछा थोवा ॥ १४४ ॥ 


क्योंकि, उनमें असखंख्यात क्षायिकसम्यग्दष्टियोंका अभाव है। न असंण्यात क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि तिर्यंच ही मारणान्तिकसमुद्धात करते हैं, क्योंकि, उनमें आयके अनुसार व्यय 
होता है। इसलिए चिद्नहगतिम क्षायिकसस्यग्टर्टि जीव संख्यात ही होते हैं। तथा 
संख्यात होते हुए भी वे उपशमसम्यग्दाश्टियोंसे संख्यातगुणित होते हैं, क्‍योंकि, उपशम 
सम्यग्दाष्टियोंके ( आयके ) कारणसे क्षायिकसम्यस्दश्रियोंके ( आयका ) कारण संख्यात 
गुणा है । 

विशेषाथे-- कार्मणकाययोगमें पाये जानेवाले उपशमसम्यग्दष्ट जीव तो केवल 
उपशमश्रेणीसे मरकर ही आते हैं, किन्तु क्षायिकसम्यग्दाष्टि जीव उपशमश्रर्णाके अतिरिक्त 
असंयतसम्यग्दष्टि आदि गुणस्थानोंस मरकर भी कार्मणकाययोगमे पाये जाते हैं। अतः 
उनका संख्यातगुणित पाया जाना स्वतः सिद्ध है । 

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे 
वेदकसम्यर्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं || १४३॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, ओ पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है? क्षायिकसम्यग्दष्टि राशिसे गुणित 
असंख्यात आवलियां प्रतिभाग है। 

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई । 


वेदमागंणाके अनुवादसे ख्त्ीवेदियोंमें अपूवकरण ओर अनिवृत्तिकरण, इन दोनों 
ही गुणखानोंमें उपशामक जीव ग्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १४४ ॥ 


१ वेदाउवादेन ख्री-पुंवेदानां पंचेन््ियवत्‌ | स. सि. १, ८. 


१, ८, १४९. ] अप्पाबहुगाणुगमे इृत्यिवेदि-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ ३०६ 
दसपरिमाणत्तादों । 
खा संखेज्जगुणा ॥ १४५ ॥ 
बीसपरिमाणत्तादों । 


अप्यमत्तसंजदा अकखवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १४६ ॥ 
को गुणगारों ! संखेज्जसमया | 

पम्तत्ततंजदा संखेज्जगुणा ॥ १४७ ॥ 

को गुणगारो ! दो रूताणि । 


संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥ 
के गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम- 
बग्गमूलाणि । को पडिभागो ? संखेज्जरूवगुणिदअसंखेज्जावालियाओ | 


सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १०९ ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। कि कारण ? असुहसासणगुणस्स 


क्योंकि, स््रीवेदी उपशामक जीवोंका प्रमाण दस है| 

ख्रीवेदियोंमें उपशामकोस क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४५ ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण बीस है । 

खरीवेदियोंमं क्षपकोंसे अक्षपक ओर अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ १४६ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। 

स्रीवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंस प्रमत्तसेयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४७ ॥ 

शुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है। 

ख्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगरुणित हैं ॥ १४८ ॥ 

गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पसल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है? संख्यात रूपोंसे गुणित अखं- 
श्यात आवलियां प्रतिभाग है । 

खीवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यर्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४९॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

शंका - इसका कारण क्या है? 


समाधान--कफ््योंकि, अशुभ सासादनगुणस्थानका पाना खुलभ है । 


१ गो. जी. ६३०, वीसित्थागाउ. प्रवच, द्वा. ५३. 


१०२ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ८, १५०. 


सुलहत्तादो । 

सम्मामिच्छाइट्दी संखेज्जगुणा ॥ १५० ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जसमया । कि कारण ? सासणायादों संखेज्जगुणाय- 
संभवादों | 

अप्ंजदसम्मादिद्टी असंखेज्जगुणा ॥ १५१ ॥ 

को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो। कि कारणं! सम्मामिच्छादिद्वि- 
आय॑ पेक्खिदूण असंखेज्जगुणायत्तादो । 

मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १५२ ॥ 

को गुणगारों ! पदरस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाओं सेडीओ सेडीए 
असंखेजदिभागमत्ताओ । को पडिभागो ! घणगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि 
पदरंगुलाणि । 

असंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजदद्वाणे सत्थोवा सश्यसम्मादिट्री 
॥ १५३ ॥ 


स्रीवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृश्टियोंस सम्यग्मिध्यादष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ १५० ॥ 

गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार है। इसका कारण यह है कि 
सासादनसम्यग्दशि गुणस्थानक्री आयसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी संख्यातग्रुणित आय 
सम्भव है, अर्थात्‌ दूसरे ग्रुणस्थानम जितने जीव आते हैं, उनसे संख्यातगुणित जीव 
तीसरे गुणस्थानमें आते हैं | 

स्रीवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादश्टियोंसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १५१ ॥ 

गुणकार कया है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण 
यह है कि सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉकी आयको देखते हुण असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंकी 
असंख्यातगुणी आय होती है। 

स्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंस मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥१५२॥ 

गुणकार कया है? जगप्रतरकां असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्नेणीके 
असंख्यातवे भागमाश्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है? घनांगुलका 
असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है | 


ख्रीवेदियोंमे असंयतसम्यम्दष्टि और संयतासंयत गुणआनमें क्षायिकसंस्यर्दष्ट 
जीव सबसे कम हैं ॥ १५३ ॥ 


१, ८, १०९. ] अप्पाबहुगाणुगमे इत्थिविदि-अप्पाबहुगपरूवण [३०१ 
संखेज्जरूवमेत्तसादो । 
उवसमसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १५४ ॥ 


को गुणगारों | पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम- 
वग्गमूलाणि | को पडिभागो ! असंखेज्जावलियपडि भागो । 


वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १५५ ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाएं असंखेजदिभागो | 


पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सवत्थोवा खह्यसम्मादिट्टी ॥ १५६॥ 
उवसमत्म्मादिद्ठी संखेज्जगुणा ॥ १५७ ॥ 

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥ 

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

एवं दोसु अद्भासु ॥ १५९॥ 


क्योकि, स्म्रीवेदियोंमे संख्यात रुपमात्र ही क्षायिकसम्यग्दाष्टि जीव पाय जाते हैं। 

स्रीवेदियोंमं असंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतासंयत गुणखआनमें क्षायिकसम्य- 
ग्वृष्टियोंस उपशमसमभ्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १५४ ॥ 

गुणकार क्या है ? पत्येपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा पल्यापमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? असंख्यात आवलियां प्रतिभाग है। 

स्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणशथानमें उपशमसम्यग्दष्टियोंसे 
वेदकसम्यर्दहृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १५५ ॥ 

गुणकार क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

स्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसयत गुणखानमें ध्षायिकसम्यर्दष्टि जीव 
सबसे कम हैं ॥ १५६ ॥ 

ध्षायिकसम्यस्दृष्टियोंस उपशमसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५७ ॥ 

उपशमसम्यग्दशियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५८ ॥ 

ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं । 

इसी प्रकार अपूवंकरण ओर अनिषृत्तिकरण, इन दोनों गरुणख्ानोंमें स्रीवेदियोंका 
अल्पबहुत्व है ॥॥ १५९ ॥ 


३७९४ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण्ण [ १, ८, १६७. 
सम्यत्थोवा खश्यसम्मादिद्वी, उवसमसम्मादिद्ठी संखेजगुणा, इ्चेदेण साधभ्मादो । 


सब्वत्योवा उदसमा ॥ १६० ॥ 

एदँ सुत्त पुणरुत्त किण्ण होदि ? ण, एत्थ पवेसएहि अदियाराभावा । संचएण 
एत्थ अहियारो, ण सो पुव्त परूविदों | तदो ण पुणरुच्त्तमिदि । 

खा संखेज्जगुणा ॥ १६१ ॥ 

सुगममेद । 

परिसवेदएसु दोछु अद्धास उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा 
॥ १६२ ॥ ह 

चउवण्णपमाणत्तादों | 


खवा संखेज्जगुणा ॥ १६३॥ 
अद्डत्तससदमेत्तत्तादो | 


क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंम स््रीवेदी क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं, 
और उपशमसम्यग्दश्टि जीव उनसे संख्यातगुणित होते हैं, इस प्रकार ओघके साथ 
समानता पाई जाती है। 

स्रीवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १६० ॥ 

शैका--यह सूत्र पुनरुक्त क्यों नहीं है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यहां पर प्रवशकी अपेक्षा इस सुजका अधिकार नहां 
है, किन्तु संचयकी अपेक्षा यहांपर अधिकार है और वह संचय पहले प्ररूपण नहीं किया 
गया है। इसलिये यहांपर कहे गये सूत्रके पुनरुक्तता नहीं है । 

स्रीवेदियोंमें उपशामकोंसे क्षपक्र जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १६१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

पुरुषवोदियोंमें अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक 
जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १६२ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण चोपन है। 

पुरुषबेदियोंमें उक्त दोनों गुणखानोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यात- 
ग्रुणित हैं ॥ १६३॥ 


क्‍योंकि, उनका प्रमाण एक सो आठ है। 


२ गो. जी. ६९९. २ गो. जी. ६२९. पुरिताण अट्डतय एग्समयओ सिज्हो। प्रवच. द्वा. ४३- 


१, ८, १६८. ) अप्पाबहुगाणुगम पुरिसंवेदि-अप्पाबहुगपरूवण [२०५ 


अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १६४ ॥ 
को गुणगारो ! संखेज्जसमया । 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १६५॥ 
को गुणगारो १ दोण्णि र्वाणि | 
संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १६६ ॥ 


को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेज्जाणि पलिदोवमपठम- 
वर्गमूलाणि । 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६७ ॥ 
को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जादिभागा । सेसे सुगम । 


सम्मामिच्छादिद्ठी संखेज्जगुणा ॥ १६८ ॥ 
को गुणगागे ! संखज्जसमया । सेस सुगम । 


पुरुषवेदियोंमें दोनों गुणस्थानोंमें क्षपकोंसे अक्षपक्र ओर अनुपशामक अशप्रमत्त- 
संयत संख्यातगुणित हैं | १६४ ॥ 
गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । 
पुरुषेदियोम अग्रमत्तमंयतोंसे प्रमत्संयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १६५ ॥ 
गुणकार क्या है ? दा रूप गरुणकार है । 
पुरुषवेदियोंमें प्रमत्तसयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६६ ॥ 
गुणकार क्या है? पल्यापमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 
पुरुषवेदियोमि संयतासंयतोंगे सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १६७॥ 
गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ 
सुगम है । 
पुरुषवेदियोंमें सासादनसम्यग्दशियोंसे सम्यग्मिथ्यारष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ १६८ ॥ 
गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है। शेप सूत्रार्थ खुगम है। 


३०६ ] छकक्‍्खंडागमे जीवड्टाण [१, ८, १६९. 


असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १६९ ॥ 
को गुणगारों ? आवलियाए असंखेजदिभागो । 
मिच्छांदिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १७० ॥ 
ही को गुणगारो ६ पदरस्स अस॑खेज्जदिभागा, असंखेज्जाओं सेडीओ सेडीए 
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । 
असंजदधम्मादिद्टि-संजदासंजद-पमत्त-अपम त्तसंजदट्राणे सम्मत्त- 
प्पाबहुअमोघं ॥ १७१ ॥ 
एदेसि जधा ओघषम्हि सम्मत्तप्पाबहुअं उत्त तथा वत्तव्वं । 
एवं दोसु अद्भासु ॥ १७२ ॥ 
सव्वत्थावा उवसमसम्मादिद्वी, खदयसम्मादिट्ठी संखजञगुणा; इचेदेहि साधम्मादो। 
सब्वृत्थोवा उदसमा ॥ १७३॥। 


पुरुषवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादष्टियोंसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १६९ ॥ 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है | 

पुरुषवेदियोंम,.ं असंयतसम्यम्दष्टियोंस मिथ्याहष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १७० ॥ 

गुणकार क्या हैं? ज़गप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा जगश्नेणीके 
असंख्यातव॑ भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। 

पुरुषवेदियोंमं असंयतमम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तमंयत और अप्रमत्तसंयत 
गुणशआनमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्त ओघके समान है ॥ १७१ ॥ 

इन गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओधम सस्यकत्वसम्बन्धी अत्पबहुत्व कहा है, 
उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए । 

इसी प्रकार पुरुषवेदियोंमं अपूवेकरण ओर अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणख्थानोंमें 
सम्यकत्वसम्बन्धी अल्पबहुल है ॥ १७२॥ 

क्योंकि, उपशमसम्यग्दप्टि जीव सबसे कम है ओर क्षायिकसम्यग्दष्टि जीच 
उनसे संख्यातगुणित हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पाई जाती है | 

पुरुषबेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १७३ ॥ 


२ प्रतिषु * एदं ? इति पाठः । 


१, ८, १७८. ] अप्पाबहुगाणुगम णवुसयवेदि-अप्पाबहुगपरूवणं [३०७ 


खा संखेज्जगुणा ॥ १७४ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


णउंसयवेदएसु दोसु अद्भासु उवसमा पवेसणेण तुल्छा थोवा 
॥ १७५ ॥ 


कुदो ! पंचपरिमाणत्तादो । 

खबा संखेज्जगुणा ॥ १७६ ॥ 

कुदों ? दमपरिमाणत्तादो | 

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १७७ ॥ 
कुदो ? संचयरासिपडिग्गहादो । 

पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ १७८ ॥ 

को गुणगारों ! दोण्णि रूवाणि । 


उपशामकोसे क्षपक्र जीव संख्यातगुणित हैं॥ १७४ ॥ 

ये दानों ही सूत्न खुगम है । 

नपुंसकतेदियोमं अपूवकरण ओर अनिवृत्तिकण, इन दोनों गुणस्थानोंमें 
उपशामक जीत प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ १७५ ॥ 

कयाक, उनका पारमाण पाच ह । 

नपुंसकवेदियोंमं अपृूवंकरण ओर अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गणस्थानोंमें 
उपशामकंसे क्षपक जीव ग्रवेशकी अपेक्षा संख्यातगरणित हैं ॥ १७६ ॥ 

क्याके, उनका पारमाण दस ह । 

नपुंसकवेदियोंमें क्षपकोंस अक्षपक्र ओर अलुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव 
संख्यातगुणित हैं | १७७ ॥ 

फ्योंक्ति, उनकी संचयराशिका ग्रहण किया गया है। 

नपुंसकवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं।॥| १७८॥ 

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है। 


१ नपुंसकवेदानां ८६ सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 
९ गो. जी. ६३०, दस चेव नपुंता तह | प्रवच. दवा, ५३- 


३०८ ] छक्खंडागमे जीवट्टा् [ १, ८, १७९, 


संजदासंजदा असंखेज्जगुणा || १७९ ॥ 

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदावमपढम- 
वग्गमूलाणि । 

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा | १८० ॥ 

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेस सुगम । 

सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १८१ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जममया । कारणं चिंतिय वत्तव्बं । 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १८२ ॥ 

को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


मिच्छादिड़ी अगंतगुणा ॥ १८३ ॥ 

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगणों, अणंताणि सब्यजीवरासिप्दम- 
वग्गमूलाणि । 

नपुंसकवेदियोंम प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं | १७९॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमक 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

नपुंसकवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यर्दश्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १८० ॥ ेल्‍ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार हे। शाप सूत्रार्थ 
सुगम है। 

नपुंसकवेदियोंमें सासादनसम्यर्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्याहष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं ॥ १८१॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । इसका कारण विचारकर कहना 
चाहिए ( देखो भाग रे पृ. ४१८ इत्यादि )। 

नपुंसकवेदियोंमें सम्यग्मिध्यादष्टियोंस असंयतसभ्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १८२॥ 

गुणफार कया है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

नपुंसकवेदियोंमें असंयतश्रम्यग्दश्ियोंसे मिथ्यादष्टि जीव अनन्तगुणित हैं॥१८३॥ 

गुणकार कया है ? अभव्यसिद्धांस अनन्तगुणा ग्रुणकार है, जो सर्च जीवराशिके 
अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण हे । 


१५ ८, १८५. ] अप्याबहुगाणुगमे णबुसयवेदि-अप्पाबहुगपरूवण [३०९ 


असंजदसम्मादिद्विंसंजदासंजदद्णे.. सम्मत्तणावहुअमोध॑ 
॥ १८४ ॥ 


असंजदसम्मादिद्वीण ताव उच्चंद- सब्पत्थोवा उवसमसम्मादिद्दी । खददय- 
सम्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा | को गुणगारों / आवलियाए असंखेज्जदिभागो | कुदों ! 
पढमपुटवीखइयसम्मादिट्वीणं पहाणत्तब्थुवगमादों । वेदगसम्मादिद्टी असंखेज्जगुणा । को 
गुणगारो ? आवलियाए अमंखेज्जदिभागो | 


संजदासंजदाएं-सव्वत्थोवा ख्यसम्मादिट्टी । कुदो ! मणुसपज्जत्तणउंसयवेदे 
मोत्तण तेसिमण्णत्थाभावा । उत्समसम्मादिद्टी असंखेज्जघुणा | को गुणगारों ? पलिदो- 
वमस्स असंखेज़दिभागो, असंखज्जाण पलिदोवमपढमब्रग्गमूलाणि । वेदगसम्मादिट्ठी 
असंखेज्जगुणा । को ग्रुणगागे ? आवलियाए असंखेजदिभागों | 


पमत्त-अपमत्तसंजदद्मण सन्वत्थोवा खश्यसम्मादिट्टी॥ १८५॥ 


नपुंसकवेदियोंमं असंयतसम्यग्दप्टि ओर संयतासंयत गुणस्थानमें सम्यकत्व- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व आपके समान है ॥ १८४ ॥ 


इनमेंस पहल असंयतसम्यग्दाप्ट नपुंसकबदी जीवोका अल्पबहुत्व कहते हैं- 
नपुंसकवेदी उपशमसम्यग्हाष्टि जीव सबसे कम हैं। उनस नपुंसकवदी क्षायिकसम्यर्दष्ट 
जीव असंख्यातगुणित हैं | गुणकार क्या हैं? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, 
क्योंकि, यहांपर प्रथम पृथिवाीक क्षायिकसम्यग्हाप्ट नारकी जीवोकी प्रधानता स्वीकार 
की गई है| नपुंसकवेदी क्षायिकसम्यग्दप्टियोंस नपुंसकवेदी वेदकसम्यस्दष्टि ज्ञीव असं- 
ख्यातगुणित है। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

संयतासंयत नपुंसकवदी जीवोका अव्पवहुत्व कहते हैं- नपुंसकवेदी संयता 
संयत क्षायिकसम्यग्दप्ट जीव सबसे कम हैं, क्योंकि, मनुष्य-पर्याप्तक नपुंसकवेदी 
जीवोंको छोड़कर उनका अन्यत्र अभाव है। नपुंसकवेदी संयतासंयत क्षायिकसम्यस्दषौटियों से 
उपशमसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित है। गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां 
भाग गुणकार है, जो पल्‍्योपमके असंख्यात प्रथम बर्गेमूलप्रमाण है। नपुसकवेदी संयता- 
खसंयत उपशमसम्यग्दीष्टयोस वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं। ग्रुणकार क्‍या 
है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 


नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयत ओर अग्रमतसंयत गुणखानमें ध्षायिकसभ्यरदृष्ट 
जीव सबसे कम हैं ॥ १८५॥ 


३१०] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ८, १८६. 
कुदो १ अप्पसत्यवेदोदणण बहूणं दंसगमोहणीयखवबगाणमभावा । 
उवसमसम्मादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ १८६ ॥। 


वेदगसम्मादिद्ठी संखेज्जगुणा ॥ १८७॥ 
सुगमाणि दो वि सुत्ताणि । 


एवं दोसु अद्भासु ॥ १८८ ॥ 
जधा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पाबहुअं परूविदं, तथा दोसु अद्भासु सब्वत्योवा 
खश्यसम्मादिद्टी, उवसमसम्मादिट्ठी संखेज्जगुणा त्ति परूवेयय्य । 


सब्वत्थोवा उवसमा ॥ १८९॥ 


खवा संखेज्जगुणा ॥ १९० ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


क्योंकि, अप्रश्स्त वेदके उदयके साथ दृशनमाहनीयके क्षपण करनेवाले बहुत 

जीवोंका अभाव है। 
नपुंसकवेदियों में प्रमत्तमंयत और अग्रमत्तसंयत गुणखानमें ध्षायिकसम्यग्दशियोंसे 

उपशमसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८६ ॥ 

उपशमसम्यरदृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं || १८७ ॥ 

ये दानों ही सूत्र सुगम हैं। 

इसी प्रकार नपुंसकवेदियोंमें अपूबेकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गण- 
स्थानोंमें सम्पक्त्वसभ्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १८८॥ 


जिस प्रकारसे नपुंसकवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतांका सम्यकत्वसम्बन्धी 
अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण आदि दो ग़ुणस्थानोंमें ' क्षायिकसम्यग्दष्टि 
जीव सबसे कम हैं, उनसे 3पशमसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ” इस प्रकार प्ररूपण 
करना चाहिए। 


नपुंसकवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १८९ ॥ 


उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १९०॥ 
ये दोनों ही सत्र सुगम हैं । 


१, ८, १९६. ] अप्पाबहुगाणुगमे अवगदबेदि-अप्पाबहुगपरूव्ण [३११ 


! अवगद्‌वेदए्सु दोमु अद्भासु उवसमा पवेसणेण तुछा थोवा 
१९१॥ 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ 

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

खवा संखेज्जगुणा ॥ १९३॥ 

कुदो ! अद्वत्तरमदपमाणत्तादो । 

खीणकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ 

सजोगिकेवठी अजोगिकेवली पर्वेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया 
चेव ॥ १९५॥ 

दो बि सुत्ताणि सुगरमाणि । 

सजोगिकेवली अड़ूं पड़च्च संखेज्जगुणा ॥ १९६ ॥ 

एद पि सुगम । 

एत्र बदमर्गणा समत्ता । 


अपगतवेदियोंमें अपूषकरण ओर अनिृत्तिकरण, इन दोनों गुणख्थानोंमें उप- 
शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अब्प हैं॥ १९१॥ 

उपशान्तकपायवीतरागछद्मस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९२ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। 

अपगतवबेदियोंमें उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंसे क्षषक्त जीव संख्यातग्रुणित 
हैं॥ १९३॥ 

क्योंकि, इनका प्रमाण एक सो आठ है । 

अपगतवेदियोंमें क्षीगकपायवीतरागछञ्मस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९४ ॥ 

सयोगिकेवली ओर अयोगिकेवली ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुर्य और 
पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९५ || 

य दोना ही सूत्र सुगम हैं । 

सयोगिकिवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १९६॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

इस प्रकार वेदमागंणा समाप्त हुई । 


१ »८)८ अबेदानां च सामान्यवत्‌ | स. सि. १, <. २ गो. जी. ६२९. 
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कसायाणुवादेण कोधकसाह-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु 
दोसु अद्भास उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥ १९७ ॥ 

सुगममेदं | 

खबा संखेज्जगुणा ॥ १९८ ॥ 

को गुणगारो १ दो रूवाणि | 

णवरि विसेसा, छोभकसाईसु सुहुमसांपराइय-उवसमा विसेसा- 
हिया ॥ १९९ ॥ 

दोउबसामयपवेसएहिंता संखेज्जगुण. दोगुणड्राणप्ेसयक्खवए . पेक्खिदूण 
कर्ध सुहुमसांपराइयउवसामया विसेसाहिया ? ण एस दोसो, छोभकसाएण खबएसु 
पत्रिसंतजीवे पेक्सिदृण तेसिं सुहुमसांपराइयठवसामएसु पविसतां चडबण्णपरिमाणाएं 


कपायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकृपायी ओर लोभ- 
कषायियोंमें अपूवेकरण और अनिशृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंम उपशामक जीव 
प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १९७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

चारों कपायवाले जीबोंमें उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ १९८॥ 

गुणकार क्या है? दो रूप गुणकार है | 

केवल विशेषता यह है कि लोभकपायी जीवोंमे क्षपकोंसे स्क्ष्मसाम्परायिक 
उपशामक विशेष अधिक हैं ॥ १९९ ॥ 

शंका--अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो उपशामक गुणस्थानोंमें प्रंवश 
करनेवाले जीवॉस संख्यातगुणित प्रमाणवाल इन्हीं दो गृणस्थानोंम प्रवेश करनेवाले 
क्षपकोको देखकर अर्थात्‌ उनकी अपेक्षासे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक विशेष अधिक 
कैसे हो सकते हैं ? 

समाधान--यह काई दोप नहीं, क्योंकि, लोमकपायके उदयसे क्षपकोंमें प्रवश 
करनेवाले जीवोको देखते हुए छाभकपायके उदयसे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामकोंमें 
प्रवेश करनेवाले और चोपन संख्यारूप परिमाणवाले उन लोभकपायी जीवोंके विशेष 

१ कषायालुवादन करोधसानप्ायाकषायाणां पुवेदबत्‌ | )८)८१ लोसकषायाणां द्योरपशमकयोर्तुल्या 
संख्या । क्षपक्राः संख्येयगुणा: । सूक्ष्मसाम्परायग्रद्धयुपशमकरसंयता: विश्लेषाधिकाः | सृक्ष्मसाम्परायक्षपकाः 
सख्येयगुणा: | शेषाणां सामान्यवत्‌ | स. पति. १, ८. 

२ प्रतिषु ' संखेज्जय॒ुणों ” इति पाठः । 
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विसेसाहियत्ताविराहा । कुदों ! लोभकसाईसु त्ति विसेसणादो । 


खवा संखेज्जगुणा ॥ २०० ॥ 
उवसामगेहिंतो खबगाएं दुगुणत्तुवलंभा । 


अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुषसमा संखेज्जगुणा ॥ २०१ ॥ 
को गुणगारों ! संखेज्जा समया । 


] ० छ 
पमत्तसजदा सखेज्जगुणा ॥ २०२ ॥ 
को गुणगारा ! दो रूवाणि। चहुकसायअप्पमत्तसंजदाणमेस्थ संदिद्ठी २। ३ । 
४। ७। पमत्तमंजदाण संदिद्दी ४ | ३।८। १४। 


अधिक होनेमे काई विरोध नहीं हैं । विरोध न हानका कारण यह है कि खुतमे ' लोभ- 
कपायी जीबोंमे ' ऐसा विशषणपद्‌ दिया गया है । 

लामकपायी जावाम सक्ष्मसाम्परायक उपशामकोंसे सुक्ष्मसाम्पगायक क्षपक 
संख्यातगुणित हैं || २०० || 

क्योंकि, उपशामकास क्षपक जीवाका प्रमाण दुगुणा पाया जाता है । 

चारों केपायवाल जीवांम॑ क्षपकांसे अक्षपक आर अनुपशामक अप्रमत्तसंयत 
संख्यातगुणित हैं | २०१ ॥ 

गुणकार क्या हैं ? संख्यात समय गुणकार है । 

चारों कपायवाले जीवाम अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्ततयत सख्यातगुणित हैँ॥२०२॥ 

गुणकार क्या है? दा रूप गुणकार है | यहां चारा कपायवाले अप्रमत्तसंयतोका 
प्रमाण या अल्पवहुत्व बतलानेवाली अंकरसंर्डप्ट इस प्रकार है- २।३।४।७। तथा 
चारों कपायवाल प्रमत्तसंयतोंकी अंकसंदाष्टि ४/ ६। ८ ओर १४ है। 

विशेषाथ--यहां पर चतुःकपायी अप्रमत्त ओर प्रमत्त संयतोंक प्रमाणका शान 
करानके लिय जो अंकसंदष्टि वतलाई गई है, उसका अभिप्राय यह है कि मनुप्य-तियंचांमे 
मानकपायका काल सबसे कम है, उसस क्राध, माया और रोभकपायका काल उत्तरो 
त्तर विशेष अधिक हाता ह। ( दखा भाग ३, पू. ४२० )। तदनुसार यहां पर अप्रमत्त- 
संयत ओर प्रमत्तसंयतांका अंकसर्डाष्ट द्वारा प्रमाण वतलाया गया है कि मानकषाय- 
वाले अप्रमत्तसंयत सबस कम है, जिनका प्रमाण अंकसदृष्टिम (२५) दो वतलाया गया 
है। इनसे क्राधकपायवाल अप्रमत्तसंयत विशपष अधिक होते हैं, ज्ञिनका प्रमाण अंक- 
संद्टिम (३) तीन वबतलाया गया है। इनस मायाकपायवाल अप्रमच्तससंयत विशेष 
अधिक होते हैं, ज्ञिनका प्रमाण अंकस्संद्टिम (४) चार बतलाया गया है। इनसे छोभ- 
कपायवाले अप्रमचसंयत विशेष अधिक हाते हैं, जिनका प्रमाण अंकरसंर्दाष्टमे (७) सात 
वतलाया गया ह। चूके अग्रमत्तसयतास प्रमत्तसयताका प्रमाण दुमुणा भाना गया है. 
इसलिए यहां अंकसंदष्टिम भी उनका प्रमाण ऋमशः दूना ४, ६, ८ ओर १४ बताया गया 
है। यह अंकसंख्या काल्पनिक है, और उसका अभिप्नाय स्थूल रुपसे चारों कषायोंका 


३१४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ८, २०३. 


संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ २०३ ॥ 

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाणि पलिदावमपढम- 
बग्गमूलाणि । 

सासणसम्मादिट्ठी असंखेज्जगुणा ॥ २०४ ॥ 

को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ २०५ ॥ 
को ग्रुणगारो ? संखेज्जा समया । 


अपंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २०६ ॥ 
को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥ २०७ ॥ 
को गुणगारों ! अभवसिद्धि्णाह अगंतगुणो, सिद्धहि वि अणंतगुणों, अणंताणि 
सव्वजीवरासिपठमवग्गमूलाणि । 


परस्पर आपेक्षिक प्रमाण वतलाना मात्र हे। इसी हीनाधिकताक लिए देखा भाग ३, 
पृ. ४३४ आदि | 

चारों कपायवाले जीत्रोंमें प्रमत्तसंयतोंस संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं ॥२०३॥ 

शुणकार क्‍या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है | 

चारों कपायवाले जीवोंमें संयतासंयतोंस सासादनसम्यग्द्टि असंख्यातगुणित 
हैं ॥ २०४ ॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है| 

चारों कषायवाले जीत्रोंमे सासादनसम्यग्दश्योंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि संख्यात- 
गुणित हैं॥ २०५ ॥ 

गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है । 

चारों कपायवाले जीवोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ २०६॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

चारों कषायवाले जीवोमं असंयतसम्यग्दृष्टियोसे मिथ्यार्ष्टि अनन्तगुणित 
हैं॥ २०७॥ 

गुणकार क्‍या है? अभव्यसिद्धास अनन्तगुणा ओर सिद्धांसि भी अनन्तगुणा 
प्रमाण गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 

१२ प्रतिषु * संजदासंजदातखेज्जयुणा ” इठि पाठः। 

२ अयं तु विश्लेषः मिथ्यारष्टयोइनन्तगुगा: | से. लि. १, ८. 
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असंजदसम्मादिट्रिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्वाणे सम्मत्त- 
प्पाबहुअमोध ॥ २०८ ॥ 

एदेसि जधा ओघम्हि सम्मत्तप्पाबहुअं उत्ते तथा वत्तव्व, विसेसाभावादो । 

एवं दोसु अद्धासु ॥ २०९ ॥ 

जधा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पाबहुअं परूविद, तथा दोसु अद्भासु परूवेदव्य । 
णवरि लोभकसायस्स एवं तिसु अद्भासु त्ति वत्तव्वं, जाव सुहमसांपराइओ ।ति लोभ- 
कसायउवलंभा । एवं सुत्ते क्रिण्ण परूविद ! परूविदमेव पवेसप्पाबहुअसुत्तेण | तेणेव 
एसो अत्थो णन्बदि त्ति पुध ण परूविदों । 

सब्वत्थोवा उवसमा ॥ २१० ॥ 


खबा संखेज्जगुणा ॥ २११ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 


चारों कपायवाले जीवोम असंयतसम्यग्दृष्टा, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओधके समान है ॥ २०८॥ 

इन सूत्रोक्त गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमे सम्यफत्वसम्बन्धी अल्पयहुत्व 
कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए, क्योंकि, दोनोंमे कोई विशेषता नहीं है । 

इसी प्रकार अपूवेकरण ओर अनिबृत्तिकरण, इन दोनों ग्रुणखानोंमें चारों कपाय- 
वाले जीवोंका सम्यक्त्रसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २०९ ॥ 

जिस प्रकारसे चारों कपायवाले प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयतोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी 
अव्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो गुणस्थानोंमें 
कहना चाहिए | किन्तु विशेषता यह है कि लोभकषायका इसी प्रकार अपूवेकरण आदि 
तीन गुणस्थानोंमे सम्यकत्वसस्वन्धी अल्पबहुत्व है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, सक्ष्म 
साम्पराय गुणस्थान तक लोभकपायका सद्भाव पाया जाता है। 

शंका--यदि ऐसा है, तो इसी प्रकारसे सूत्रमे क्‍यों नहीं प्ररूपण किया ? 

समाधान -- प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्व सूत्रके द्वारा सूत्रम उक्त बात प्ररूपित की 
ही गई है । ओर उसी प्रवेशसम्बन्धी अत्पबहुत्व सूत्रके द्वारा यह ऊपर कहा गया अर्थ 
जाना जाता है, इसलिए उसे यहांपर पृथक्‌ नहीं कहा है। 

चारों कपायवाले उपशामक जीव सबसे कम हैं॥ २१० ॥ 

उपश्ञामकोंसे क्षषक जीव संख्यातभुणित हैं॥ २११ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । 
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अक्साईसु सब्वत्थोवा उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ॥२१२॥ 

चउवण्णपरिमाणत्तादों । 

सीणकसायवीदरागछदुमत्था पंखेज्जगुणा ॥ २१३ ॥ 

अद्डुत्तससद्परिमाणचादो' । 

सजोगिकेवडी अजोगिकेवरली पवेसणेण दो वि तुस्ला तत्तिया 
चेव ॥ २१४ ॥ 

सुगममेद॑ । 

सजोगिकेवली अड़ं पड़च संखेज्जगुणा ॥ २१५ ॥ 

कुदों ? अगूणाधियओपरासित्तादो | 

एवं कसायमग्गणा समत्ता | 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगण्णाणीसु सब्- 
त्योवा सासणसम्मादिट्टी ॥ २१६ ॥ 


अकपायी जीव उपशान्तकपायवीतरागछम्मस्थ सबसे कम हैं || २१२ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण चापन है | 

अकपायी जीवो्मं उपशान्तकपायवीतरागठबस्थोंस क्षीणकपायब्रीतरागछबग्थ 
संख्यातगुणित हैं ॥ २१३ ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण एक सो आठ है। 

अकपायी जीबोंमें सयोगिकेवली आर अयोगिकेवली, य दोनों ही प्रवशकी 
अपेक्षा तुल्य ओर पृत्रोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २१४॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

अकषायी जीवोंमें सपोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२१५॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है । 

इस प्रकार कपायमार्गणा समाप्त हुई । 
 छ अप हे रे + में 

ज्ञानमागंणाक अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञाना ओर विभंगज्ञानी जीव 
सासादनसम्यर्दष्टि सबसे कम हैं । २१६ ॥ 

१ गो. जी. ६२९. 

३ झ्वानाउवादेन मत्यज्ञानि-श्रुताज्ञानिषु सर्वतः सतंकाः सासादनतम्यसष्टय; | से. सि. १, ८. 


१, ८, २१९. ] अप्पाबहुगाणगमे मदि-सुद-ओधिणाणि-अप्पाबहुगपरूवर्ण [११७ 


कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणत्तादो | 

मिच्छादिट्टी अणंतगुणा, मिच्छादिट्वी असंखेज्जगुणा ॥२१७॥ 

एत्थ एवं' संबंधो कीरंदे- मदि-सुदअण्णाणिसामणहितो मिच्छादिद्ली अण॑तगुणा | 
का गुणगारो १ सब्वजीवरासिस्स असंखेज्जदिभागो । विभंगणाणिसासणेहितो तेसि चेव 
मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा | को गणगारों ! पदरस्स असंखज्जदिभागो, असंखेज्ाओ 
सेडीओ, सेडीए असंखज्जदिभागमेत्ताओ। को पडिभागो? घणंगलस्स असंखेज्जदिभागो, 
असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि तत्ति | अष्णहा विष्पडिसहत्तादी । 


है आभिणिबोहिय सुदःओधिणाणीसु तिसु अद्भासु उवसमा पवे- 
सणेण तुछा थोवा ॥ २१८ ॥ 
सुगमभद । 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २१९ ॥ 


क्योंकि. उनका परिमाण पल्यापमके असंख्यातव भागमात्र है। 

उक्त तीनों अज्ञानी जीवोंमें मिध्यादष्टि अनन्तगुणित हैं, मिथ्यादृष्टि असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ २१७॥ 

यहांपर इस प्रकार सत्रा्थ-सम्वन्ध करना चाहिए- मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी 
सासादन सम्यग्दाषप्रयाल मत्यज्ञाना आर शभ्रताज्ञाना ।मथ्याहदाए ज्ञाव अनन्तगोणत हूं ॥ 
गुणकार क्या है? सर्व जीवराशिका असंख्यातवां भाग गुणकार है। विभंगशानी लासादन 
सम्यग्दष्योसे उनके ही मिथ्यादष्टि अर्थात्‌ विभंगज्ञानी मिथ्यादष्टि जीव असंख्यात 
गुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रनरका असंख्यातवां भाग गरुणकार है, जो जगश्रेणीके 
असख्यातव भागमात्र असख्यात जगश्नणाप्रमाण ह | प्रातभाग क्या हूँ ! घना गमुठका 
असख्यातवा भाग प्र।तभाग है, जा असख्यात प्रतरामुठप्रमाण ह । याद इस प्रकार 
सूत्रका अथ न कया जायगा, ता परस्पर [वराध प्राप्त हाभा | 

(कप ऐप तप ९ ८ हे ७७३३७ (१ रे 

आभिनिबोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवों अपूबषकरण आदि तीन 

गुणखाानोंमें कप [३ बिक च्दैे हैक 
गुणखानोंमें उपशामक प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अब्प हैं ॥ २१८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

मति, श्रुत और अवधिन्नानियोंमें उपशान्तकपायवीतरागछम्मस्थ पूर्वोक्त प्रमाण 


ही हैं॥ २१९॥ 
१ भिध्याद््टयो5संस्येययुणा। । स. सि. १, ८« 
२ प्रतिषु ' एढदं ” हृति पाठः। 
३ मतिश्रुतावधिज्ञानिष् सबेतः स्तोकाशतल्ार उपकब्यामकाः । स. मि. १, ८. 


११८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण् [ १, ८, २२०. 


एद पि सुगम । 

खबा संखेज्जगुणा ॥ २२० ॥ 

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि । 

खीणकसायवीदरागछदुमत्या तेत्तिया चेव ॥ २२१ ॥ 

सुगममेद । 

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २१२२ ॥ 

कुदो ? अणूणाहियओघरासित्तादों । 

पमत्तसंजदा संखेजगरणा ॥ २२३ ॥ 

को शुणगारो १ दोण्णि रूवाणि । 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा' || २२४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

मति, श्रुव और अवधिज्ञानियोम उपशान्तकपायवीतरागछभ्रस्थोंसे क्षपषक जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥ २२० ॥ 

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है। 

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंसे क्षीणक्रपायवीतरागछब्रख्थ पूर्वोक्त 
प्रमाण ही हैं ॥| २२१॥ 

यह सूत्र खुगम है| 

मति, श्रुव ओर अवधिज्ञानियोंमें क्षीणक्रपायबवीतरागछम्स्थोंस अक्षपक्र और 
अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२२ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण ओधराशिसे न कम है, न अधिक है | 

मति, शुत ओर अवधिन्नानियोंम अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमचसंयत जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ २२३ ॥ 

गुणकार क्या है? दो रूप गुणकार है । 

मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानियोंमें प्रमत्तस्॑यतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात- 


गुणित हैं ॥ २२४ ॥ 


१ चलार:ः क्षपका संख्येयगुणा: | स. ति. १, ८« 

२ अप्रमत्तसंयताः संख्येयग्रणा: | त. ति. १, ८. 

३ प्रमतसंयता: संख्येयय्रुणा' | स. सि. १, ८- 

४ संवतासयताः (अ-) संख्येयगुणा: | स. सि. १, ८. 


है, ८, २२९.] अप्याबहुगाणुगमे मदि-सुद-ओथिणाणि-अप्पावहुगपरूवण (३१९ 


कुदो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणत्तादों | को गुणगारो ! पलिदो- 
त्रमस्स असंखज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपमबर्गमूलाणि | 

असंजदसम्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा ॥ २२५ ॥ 

हि बुदो £ पहाणीकयदेवअसंजदसम्भादिद्विरासित्तादो । को गुणगारो ! आवलियाए 

असंखेजदिभागो । 

असंजदसम्मादिट्िसंजदासंजद पमत्त-अप्मत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त- 
प्पाबहुगमोघ॑ ॥ २२६ ॥ 

जधा ओधम्हि एदरेसि सम्मत्तप्पाबहुअं परूविदं, तथा परूवेदव्यमिदि वुत्त होदि। 

एवं (तिसु अद्भासु ॥ २२७ ॥ 

सब्वत्थोवा उदसमा ॥ २२८ ॥ 


खबा संखेज्जगुणा ॥ २२९ ॥ 
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


क्योंकि, उनका परिमाण पल्यापमके असंख्यातव्रे भागप्रमाण है। गुणकार क्‍या 
हे? पल्यापमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्यापमके असंख्यात प्रथम बर्गमूल- 
प्रमाण है | 

मति, श्रुव ओर अवधिज्ञानियोंमें संयतासंयतोंस असंयतसम्यस्दष्टि जीव असं- 
ख्यातगुणित हैं ॥ २२५ ॥ 

क्योंकि, यहांपर असंयतसम्यस्दष्टि दवाकी राशि प्रधानतास स्वीकार की गई 
है | गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

मति, श्रुत आर अवधिन्ञानियोंमें असंयतसम्यग्हष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत 
और अग्रमत्तसंयत गुणखानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुख ओघके समान है॥ २२६॥ 

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पवहुत्व कहा है, 
उसी प्रकार यहांपर भी प्ररूपण करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है। 

इसी प्रकार मति, श्रत और अवधिन्नानी जीवोंमे अपर्वंकरण आदि तीन गुण- 
स्थानोंमें सम्यकत्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है २२७॥ 

मति, श्रुत और अवधिन्नानियोंमि उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २२८ ॥ 

उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातमुणित हैं ॥| २२९॥ 

ये तीनों ही सूत्र खुगम हैं | 

१ असयत्सम्यग्दध्यः (अ-) संख्येयगुणा: | स. लि. १, ८. 


३२० ] छक्खंडागमे जौवट्टा् [ १, ८, २३०. 


मणपज्जवणाणीसु तिसु अद्भासु उवतमा पवेसणेण तुल्ला थोवा' 
॥ २३० ॥ 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २३१॥ 

खवा संखेज्जगुणा ॥ २३२ ॥ 

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २२३॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जर्वाणि । 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २३५ ॥ 

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि | 

पमत्त-अपमत्तसंजदद्मण सब्वत्थोवा उवसमस्रम्मादिद्ठी ॥२३६॥ 


मनःपयंयज्ञानियोंमं अपूवकरण आदि तीन ग्ुणख्ानोंमें उपशामक जीव 
प्रवेशकी अपेक्षा तुत्य ओर अल्प हैं ॥ २३० ॥ 

उपशान्तकपायवीतरागछब्स्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३१ ॥ 

उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंसे क्षषक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३२॥ 

धक्षीणकपायवीतरागछब्स्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं | २३३ ॥ 

य सूत्र सुगम ह । 

मन!पययज्ञानियोंमं श्षीणकपायवीतरागछग्रस्थोंसे अक्षपक्र ओर अनुपशामक 
अप्रमत्तसयत जीव संख्यातगुणित हैं | २३४ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात रूप गुणकार है । 

मनःपययज्ानियों में अप्रमत्तमंयतोंसे प्रमत्तमंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥२३५॥ 

गुणकार क्‍या है? दा रूप गुणकार है । 

मनःपर्ययज्ञानियोंमे प्रमत्तमंयत और अप्रमत्तमंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यसरृष्टि 
जीव सबसे कम हैं ॥ २३६ ॥ 


१ सन:पर्ययक्ञानिप्र सबत स्तोवाश्रत्वार उपशामयय | से सि ?, ८ तेषां सभ्या १०। गो जी. ६३०. 
२ चत्वारः क्षपका। सख्ययग॒णा. | स॒ प्ि. १, ८ तेषां रख्या २० | गो. जी. 5३७. 

३ अप्रमत्तसयताः संख्येयग्रणाः | स. सि. १, ८. 

४ अमत्तसंयताः: संख्येयगुणा; | स, सि. १, ८. 


है, ८, २२२. ] अप्पाबहुगाणुगमे मणपत्जब-केवलणाणि-अप्पाबहुगपरूवण्ण [३२१ 


उवसमसेडीदो ओदिण्णाण' उवसमसर्ि चंढ़माणाणं वा उवसमसम्मत्तेण थोवाण 

जीवाणमुवलंभा । 
[0] $. न 

ख्यमम्माइट्ठी संेज्जगुणा ॥ २३७ ॥ 

खह्यसम्मत्तेण मणपज्जवणाणिप्नुणिवराण बहूणमुवर्ुभा । 

जे ९ 5 ञं 

वंदगसम्मादंद्दी सखंज्जगुणा ॥ २३८ ॥ 

सुगममेद । 

० < 
एवं [तसु अद्भासु ॥ २३९ ॥ 
कि 
सव्वृत्थावा उवसमा ॥ २४० ॥॥ 
हक... आह 
खबा सखज्जगुणा ॥ २४१ ॥ 
एदाणि तिण्णि सुत्ताणि सुगमाणि, बहुसा परूषिदत्तादा | 
[कै जे >> अल. अ जे ० ७ िक..] 

केवलणाणीस सजोगिकेवढी अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि 
तुल्ला तत्तिया चेव ॥ २४२॥ 

क्योंकि, उपशमश्रणीस उतरनवाल, अथवा उपशमशभ्रणीपर चढ़नवाल मनःपर्यय- 
शानी थाड़ जीव उपशमसम्यक्त्वके साथ पाये जाते है । 

(5 [0 ३० ७ + कक." 

मनःपरययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तस॑यत गुणख्थानमं उपशमसम्पस्दृष्टि- 
योंसे क्षायिकसम्यर्दष्टि जीव संख्यातगुणित है ॥ २३७ ॥ 

क्योंकि, उक्त गुणस्थानोंम क्षायिक्सम्यक्त्वके साथ बहुतस मनःपर्ययज्ञानी 
मुनिवर पाये जाते है । 

मन!पर्य यज्ञानियोंम प्रमत्तमयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य- 
ग्ृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैँ || २३८ ॥ 

यह सत्र सुगम हैं । 

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानियोर्में अपूवेकरण आदि तीन उपशामक गुणख्थानोंमें 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व हैं ॥ २३९॥ 

मनःपर्ययज्ञानियोंमं उपशामक जीव सबसे कम है ॥ २४० ॥ 

उपश्ञामक जीवबोंसे क्षपक्र जीव सेख्यातगाणित हैं॥ २४१ ॥ 

ये तीनों सूत्र सुगम है, क्योंकि, वे बहुत वार प्ररूपण फिये जा चुके है | 

केबलन्नानियोंमें सपोगिकेवही ओर अयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों 
ही तुल्य ओर तावन्मात्र ही हैं ॥ २४७२ ॥ 


१ आअ-कप्रत्योः ' ओहिणाणं ' आपको ' ओधिणाणं ' हति पाठः । 


श२२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ८, २४३ 


तुल्ला तत्तिया सद्दा हेउ-हेउमंतभावेण जोजेयव्या | ते के ? जेण तुल्ला, तेण 

तत्तिया त्ति । केत्तिया ते ? अद्वत्तरतयमेत्ता | 
कर [ + है 

सजोगिकेवली अडद्धं पड़च्च संखेज्जगुणा ॥ २४३॥ 

पुव्यकोडिकालम्हि संचय गदा सजोगिकेवलिणो एगसमयपवेसगेहिंतो संखेज्ज- 
गुणा, संखेज्जगुणेण कालेण मिलिदत्तादो | 

एव णाणमग्गणा समत्ता । 
संजमाणुवादेण संजदेसु तिसु अद्घास उबसमा पवेसणेण तुल्ला 
हि] हिल 

थोवा ॥ २४४ ॥ 

कुदो ? चउन्रण्णपमाणत्तादो । 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ 

सुगममद । 

खा संखेज्जगुणा ॥ २०६ ॥ 

तुब्य और तावन्मात्र, ये दानों शब्द हेतुहतुमद्भावस सम्बान्धित करना चाहिए। 

शंका - वह केसे ? 

समाधान--चूंकि, सयोगिकवर्कली ओर अयोगिकेवली परस्पर तुल्य हैं, इसलिए 
थे तावन्मात्र अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रमाण है । 

शंका--व कितने हैं ? 

समाधान-- वे एक सो आठ संख्याप्रमाण है । 

केवलज्ञानियोमें सथागिकवली संचयक्रालकी अपक्षा संख्यातगुणित हैँ ॥॥२४३॥ 

पूर्वकाटीप्रमाण कालमे संचयको प्राप्त ६ए सयागिकेवली एक समयमे प्रवेश 
करनेवालोंकी अपक्षा संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, व संख्यातगुणित काछस संचित 

हें । 

मर इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई ॥ 

संयममार्गणाके अनुबादसे संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उप- 
शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ २४४ | 

क्योंकि, उनका प्रमाण चापन है । 

संयतोंमें उपशान्तकपायबीतरागछभस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४५ ॥ 

यह सूत्र खुगम है । 

संयतोमं उपश्ञान्तकपायबीतरागछभस्थोंसे क्षषक्र जीव संख्यातगुणित हैं ॥२४६॥ 

१ फेवलकानपु अयोगकेबलिम्यः सयोगवेवलिन; सर्येयगुणा: | पर, मम. १, ८. 


१, ८, २४७. ] अप्पाबहुगाणुगम सेजद-अप्पाबहुगपरूव्ण [ ३२३ 


को गणगारों ! दोण्णि स्वाणि। कि कारण ? जेण णाण-वेदादिसव्ववियप्पेसु 
उबसमसेडि चडतजीवेहिंतो खबगसेडिं चढंतजीवा दुगुणा त्ति आइरिओवदेसादो | एग- 
समणएण तित्थयरा छ खबगसेडि चडंति | दस पत्तेयबुद्धा चढंति, धोहियबुद्धा अद्डत्तर- 
सयमेत्ता, सग्गच्चुआ तत्तिया चेव | उक्कस्सेगाहणाएं दोण्णि खबगसेडें चऱतिं, 
जहण्णोगाहणाए चत्तारि, मज्िमोगाहणाएं अद्ठ | पुरिसवेदेण अद्वत्तरसयमेत्ता, णंसय 


वेदेण दस, इत्थिवेदेण बीस | एंद्सिमड्मेत्ता उवसमसेढ़िं चढति ति पेत्त््व । 
खीगकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ 
क्वत्तिया ! अद्दुत्तरमयमेत्ता । कुदो ? संजमसामण्णविवक्खादो । 


गुणकार क्‍या है? दा रूप गुणकार है । 

शंका -क्षपकाका गुणकार दो हानेका कारण क्या हैं ? 

समाधान--चूंकि, ज्ञान, वद आदि सर्व विकस्पोंर्मे उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले 
जीवोंसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेबाले जीव दुगुण होते है, इस प्रकार आचारयोंका उपदेश 
पाया जाता है । 

एक समयमें एक साथ छह तीर्थंकर क्षप्क्रश्नेणीपर चढ़ते हैं । दशा प्रत्येकबुद्ध, 
एक सो आठ बोधितवुद्ध और स्पर्गस चयुत होकर आये हुए उतने ही जोब अर्थात्‌ एक 
सौ आठ जीच क्षपक्रश्रणीपर चढ़ते है। उत्कृष्ट अवगाहनावाले दो जीव क्षपक्रश्रणीपर 

ढृते हैं । जधन्य अवगाहनावाल चार ओर ठीक मध्यम अवगाहनावाले आठ जीव एक 

साथ क्षपकश्नेणीपर चढ़ते हैं। पुरुपचदके उदयके साथ एक सौं आठ, नपुंसकवेदके 
उदयस दश और ख््रीवदके उदयसे बीस जीव क्षपकश्रणीपर चढ़ते हैं। इन उपयुक्त 
जीवोके आधे प्रमाण जीव उपशमभ्रणीपर चढ़न है, एसा अथ ग्रहण करना चाहिए। 

सयताम क्षाणकपायवातरागठबअस्थ जब पूवाक्त प्रमाण है। है ॥ २०७ ॥ 

गुंका--क्षीणकपायवीतरागछझस्थ कितने होते हैं ? 

समाधान--एक सो आठ होते है, क्योंकि, यहांपर संयम-सामान्यकी विवक्षा 
की गई है। 


१ दी चेवुकीक्षाए चडठर जहूत्राए मज्शिप्तागु 3| अद्भा्ट्यं सय॑ं खल सिज्झ्श ओगाहणाइ तहा ॥ 
प्रवच द्वा. ५०, ४७५. 

२ होति खबा इंगिसम्ये बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा य। उद्षस्सेणदरत्तरसयप्पमा संग्गदो य चुदा || 
पत्तेयबुद्वतित्थयरात्िणडंसयमणोहिणाणजुदा | दसछकवीसदसवरीसद्वार्तासं जहार्ससो ॥ जेट्टावरबहुमज्शमआगाहणगा 
दु चारि अंद्वेव | जुगवं हवंति खबगा उवसमगा अद्भमेदर्ति | गो. जी. ६२९-६३१- 


३२१४ ] छक्खेडागमे जीवट्टाण [ १, ८, २०८. 


सजोगिकेवटी अजेगिकेवी पवेसणेण दो वि तुला तत्तिया 
चेव ॥ २४८ ॥ 
सुबोज्ञमद । 


सजोगिकेवली अदड् पडुच संखेज्जयुणा ॥ २४९ ॥ 
कुदा १ एगसमयादा संचयकालसमूहस्स संखेज्जगुणत्तव्भा | 


अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २५० ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जममया। एत्थ ओघकारण चिंतिय वत्तव्वं। 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २०१ ॥ 

को गुणगारों ! दोण्णि र्वाणि । 

पमत्त-अपमत्तसंजदट्ााणे सब्वत्थोवा उदसमसम्मादिद्दी ॥२५२॥ 
कुदा ? अंतोम्नहुत्तसंचयादो । 

खद्टयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २५३ ॥ 


6 ४5 


संयतोरम सयोगिकेवली अर अयोगिकेवर्ल, जिन ये दोनों ही ग्रवेशकी अपेक्षा 
तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

संयतोंमं सपोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ २४९ ॥ 

क्योंकि, एक समयकी अपेक्षा संचयकालका समृह सेख्यातगुणा पाया जाता है। 

संयतोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक्र आर अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥| २५० ॥ 

गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार है । यहांपर राशिके आधघके समान 


[#>प 


होनका कारण चिन्तवन कर कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि दोनों स्थानोंपर 
संयम-सामान्य हो विवक्षित है ( देखे सत्र नं. ८ )। 

संयतोंम अग्रमत्तमयतोंसे प्रमत्ततयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५१ ॥ 

गुणकार क्या है? दा रूप गुणकार है । 

संयतोंमें प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तमेयत गुणस्थानम उपशमसम्यर्दष्टि जीव 
सबसे कम हैं ॥ २५२ ॥ 

क्योंकि, उनका संचयक्राल अस्तमुहत है । 

संयतोंमें प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत गुणखानमें उपशमसम्यग्द्टियोंसे 
क्षायिकसम्परदृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५३ ॥ 


१, ८, ९६०. ) अंप्पाबहुगाणुगम संजद-अप्पाबहुगपंरूवणै (१२५ 
कुदो १ पुव्वकोडिसंचयादो । 
वेदगसम्मादिद्ठी सलेज्जगुणा ॥ २५४ ॥ 
खआवस!ममियसम्मत्तादा । 
एवं तिस्रु अद्धासु ॥ २५५॥ 
सब्वत्थोवा उवसमा ॥ २५६ ॥ 
खवा संखेज्जगुणा ॥ २०७ ॥ 
एदाणि तिण्ण वि सुत्ताणि सुगमाणि | 
सामाहयच्छेदोवड्रावणसुद्धिसंजदेसु दोसु अद्धासु उवसमा पवे- 
सणेण तुला थोवा ॥ २५८ ॥ 
खा संखेज्जगुणा ॥ २५९ ॥ 
अप्यमत्तसंजदा अवखवा अशुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २६० ॥ 


क़्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वर्ष है 

संयतोंम प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ध्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे 
बेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५४॥ 

क्योंकि, वेदकसम्यग्दप्रियोंके क्षायापशमिक सम्यफक्‍्त्व होता है ( जिसकी प्राप्ति 
खुलभ है )। 

इसी प्रकार संयतोंमें अपूवंकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी 
अल्पबहुल है ॥ २५५ ॥ 

उक्त गुणस्थानोंमे उपशामक जीव सबसे कम हैं॥ २५६ ॥ 

उपशामकोंसे क्षपक जीव संग्व्यातमुणित हैं ॥ २५७ ॥ 

थे तीनों ही सत्र सुगम है । 

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोम अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण, 
इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अस्प हैं ॥ २५८ ॥ 

उपशामकंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५९ ॥ 

क्षपकोंसे अक्षपक्र और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६०॥ 

१ सयमासुवादेन सामायिकच्छेदीपरथ।पनशाद्विसयतेप्र ढयादुपशमकयोस्तुल्यसख्या | स. सि. १, ८. 


२ ततः संख्येयगुणी क्षपक्की | स. हि. १, ८. 
३ अग्रमत्ता: संख्येयटणाः | से. सि. १, <. 


३२६ ] छक्खंडागमै जीवट्टाण [ १, ८, २६१. 


पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ २६१ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | हे 

पमत्त-अपमत्तसंजदद्यणे सवत्थोवा उवसमथम्मादिद्वी ॥२६२॥ 
कुदो  अंतोमुहुत्तसंचयादो । 

खद्यसम्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ २६३ ॥ 

पुव्वकोडिसंचयादो । 

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २६४ ॥ 


खओवसमियसम्मत्तादो । 
एवं दोसु अद्धास ॥ २६५॥ 
सवब्वत्थावा उवसमा ॥ २६६ ॥ 


खबा संखेज्जगुणा ॥ २६७॥ 
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
अप्रमचसंयतोंसे प्रमत्तमंयत संग्व्यातगुणित हैं ॥ २६१ ॥ 
ये सूत्र खुगम हैं । 
सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रम्ततंयत और अग्रमत्तसंयत गुण- 
स्थानमें उपशमसम्यर्दप्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २६२ ॥ 
क्योंकि, उनका संचयकाल अन्‍्तमुंह्त है । 
सामायिक ओर छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत ओर अग्रमचसंयत गुण- 
स्थानमें उपशमसम्यग्दशियोंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६३ ॥ 
क्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वर्ष है शनि क ; 
सामायिक ओर छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत गुण- 
खानमें क्षायिकसम्यप्दष्टयोंस वेदकसम्यर्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६४ ॥ 
का वेदकसम्यग्दप्टियोंके क्षायोपशामिक सम्यकत्व होता है ( जिसकी प्राप्त 
सुलभ है )। 
इसी प्रकार उक्त जीवोंका अपूवेकरण ओर अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें 


सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व है| २६५॥ 
उक्त जीवोमं उपशामक सबसे कम हैं | २६६ ॥ 
उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं | २६७ ॥ 
ये तीनों ही सूत्र खुगम हैं । 
१२ प्रमताः संख्येयग्रुणा: | सर. सि. १, ८. 


१, ८, २७१. ] अप्पाबहुगाणुगम संजद-अप्पागहुगपरुवण [( ३१२७ 


परिहारसुद्धिसंजदेस सब्वत्थोवा अपमत्तसंजदा ॥ २६८ ॥ 
सुगममेद । 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २६९ ॥ 
की गुणगारो १ दो रुवागि। 


पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाण सब्वत्थोवा खह्यसम्मादिट्री ॥२७०॥ 

कुदो ? खश्यसम्मत्तस्स पउर॑ संभवाभाव्रा | 

वेदगसम्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ २७१॥ 

कुदा ? खओवसभमियमम्मत्तस्स पठर सेभवादों | एत्थ उवसमसम्भत्त णत्थि, 
तौस वासेण विणा परिहारसुद्धिसंजमस्स संभवाभावा | ण च तेत्तियकालम॒वसमसम्भ- 
त्तसस्‍्सावट्टाणमत्थि, जण परिहारसुद्धिसेजममेण उवसमसम्मत्तस्सुवलद्भधी होज़ ? ण च॑ 
परिहारसुद्धिसंजमछदं॑तस्म उवसमसेडीचडणई दंसणमोहणीयस्सुवसामण्णं पि संभव, 
जेणुवसमभे डिम्हि दोण्ह पि सजोगा होज़ । 


परिहारशुद्विम॑यतोंमें अग्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ २६८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

परिहारशुद्धिसंयरों में अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं॥ २६९ ॥ 

गुणकार कया है? दो रूप गुणकार है | 

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य- 
रृष्टि जीव सबसे कम हैं || २७० ॥ 

क्योंकि, क्षायिकसम्यकत्वका प्रचुरतास होना संभव नहीं है। 

परिहारशुद्विसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत गुणखानमें क्षायिकसम्य- 
ररृश्योंसे वेदकसम्यस्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २७१ ॥ 

क्योंकि, क्षायोपशमिकसमस्यक्त्वका प्रचुरतासे होना संभव है। यहां परिहारशुद्धि- 
संयतोंम उपशमसम्यकत्व नहीं होता है, फ्योकि, तीस वर्षके बिना परिहारशुद्धिसंयमका 
होना संभव नहीं हैं! और न उतने काल तक उपदमसस्यकत्वका अवस्थान रहता 
है, जिससे कि परिहारशुद्धिसंयमक साथ उपशमसम्यक्त्वकी उपलब्धि हो सके? 
दूसरी बात यह है कि परिहारशुद्धिसंयमको नहीं छोड़नेवाले जीवके उपशमश्रेणीपर 
चढ़्नेके लिए दशनमोहनीयकमंकरा उपशमन होना भी संभव नहीं है, जिससे कि उपशम- 
श्रेणीम उपशमसम्यक्त्व ओर परिहारणशुद्धिसंयम, इन दोनोका भी संयोग हो सके | 


१ परिहारकिशादिसयतेपृ अपप्तेभ्य: प्रमत्ता: संल्येय्युणा: | प. सि. १, ८. . . 


३२८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ है, ८, २७२. 


सुहुमसांपराइयमुद्धिसंजदेस सुहुमसांपराइययवसमा थोवा 
॥ २७२ ॥ 
कुदो ? चउवण्णपमाणत्तादो । 


खवा संखेज्जगुणा ॥ २७३ ॥ 


को गणगारो ? दोण्णि र्वाणि । 
जधाक्खादविहारस॒द्धिसंजदेसु अकसाइभंगो ॥ २७४ ॥ 


जधा अकसाईणमप्पाबहुगं उत्तं तथा जहाक्खादविहारसुद्गिसंजदाणं पि कादव्व- 
मिदि उत्त होदि। 

संजदासंजदंसु अप्पाबहुअ णात्य ॥ २७५ ॥ 

एयपदत्तादो । एत्थ सम्मत्तप्पाबहुअं उच्चद | ते जहा- 


संजदासंजदट्टाणे सब्वत्थोवा खह्यसम्मादिट्री ॥ २७६ ॥ 
कुदो ! संखेज्जपमाणत्तादो | 


सक्ष्मसाम्परायेकशु ड्विसंयतोंमें खक्ष्मसाम्परायिक उपशामक जीव अल्प 
हैं॥ २७२ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण चापन है । 

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसेयतोंमे उपशामकोंसे क्षपक्र जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ २७३ ॥ 

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है । 

यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंमें अल्पबहुत्व अकपायी जीघोंके समान हैं॥ २७४॥ 

जिस प्रकार अकपायी जीवॉका अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यथाख्यात- 
विहारशुद्धिसंयतोंका भी अल्पब्रहुत्व करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है। 

संयतासंयत जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ २७५ ॥ 

क्योंकि, संयतासंयत जीवोंके एक ही गुणस्थान होता हैं। यहांपर सम्यकत्व- 
सम्बन्धी अल्पवहुत्व कहते हैं | वह इस इस प्रकार है- 

संयतासंयत गुणख्थानमें क्षायिक्सम्यर्दष्टि जीव सबसे कम हैं | २७६ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण संख्यात ही है। 

* पृक्ष्ससाम्परायशुद्विसयतेपु उपशमकेस्य: क्षपकरा: सख्येयग्रणा. | स- सि. १, <. 

२ यथाख्यातवरिहारशद्विसंयतेपु उपज्ञान्तकवायेस्यः क्षीणकषाया. संख्येय/णा: | अयोगिकेवलिनस्तावन्त 
पृ । ययोगिकेवलिनः सख्येयगुणाः । स. सि. १, <- 

३ संबतासंपतीनां नास््प्यवहुतए्‌ | ए. ए. १, ८. 


है, ८ २८१. ) अप्पाबहुगाणुगमे संजदासंजद-असंजद-अप्पावहुगपरूवर्ण [३२९ 


उवसमसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २७७ ॥ 

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्ञाणि पलिदोवमपढम- 
बग्गमूलाणि । 

वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २७८ ॥ 

को गुणगारो  आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कारणं जाणिदृण वत्तव्व । 


असंजदेसु सब्वत्थोवा सासगसम्मादिट्टी ॥ २७९ ॥ 
कुदो ! छावलियसंचयादो | । 

सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ २८० ॥ 

कुदो ! संखेज्जावलियसंचयादो । 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा' ॥ २८१ ॥ 

को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज़दिभागो | कुदो ? साभावियादो । 


संयतासंयत गुणख्ानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपशमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात- 
हा 

गुणित हैं ॥ २७७ ॥ 

गुणकार क्या हैं? पल्यापमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्हृष्टि असंख्यातगुणित 
हैं ॥ २७८ ॥ 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग ग्रुणकार है। इसका कारण 
जानकर कहना चाहिए | ( दखो सूत्र नं. २० )। 

असंयतोंम सासादनसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७९ ॥ 

फ्योंकि, उनका संचयकाल छह आवलीमाजत्र है । 

असंयतोंम. सासादनसम्यसदृष्टियोंस सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं ॥ २८०॥ े 

क्योंकि, उनका संचयकाल संख्यात आवलीप्रमाण है | 

असंयतोंम सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यस्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ २८१॥ 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह 
स्वाभाविक है । 

१ असयतेषु स्वत: स्ताकाः ध्ासादनसम्यग्ध्टयः | स. सि. १, ८. 

२ सम्यम्ष्यादष्टय: संख्येयगुणाः | स. ति. १, ८. 

३ अतंयतसम्य्दष्टयोअसंख्येयगुणा: | स. सि. १, ८. 


३३० ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, ८, २८२. 


मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥ २८२ ॥ 
को गुणगारे। ) अमवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अण॑ताणि 
सब्बजीवरासिपटमबग्गमूलाणि । कुदो ! साभावियादो । 


असंजदसम्मादिद्विद्वणे सब्वत्थोवा उवसमसम्मादिट्टी ॥२८३॥ 

कुदो ऋ अंतोमनहत्तसंचयादो | 

खहयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २८४ ॥ 

कुदो ! सागरोवमसंचयादो | को गुणगारों ! आवलियाए अस॑खेज्जदिभागो । 
कुदो ? साभावियादो | 


वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २८५ ॥ 
को गुणगारो ? आबलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? साभावियादो । 
एवं संजममग्गणा समत्ता 


असंयतोंम असंयतश्तम्यग्दशियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ २८२॥ 

गुणकार फ्या है? अभव्यसिद्धोंस अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगरुणित 
राशि शुणकार है, जो सबे जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, क्योंकि, यह 
स्वाभाविक है। 

असंयतोंमं असंयतसम्यग्दृष्टि गुणथानमें उपशमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम 
हैं॥ २८३ ॥ 

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्‍न्तमुंह्त है। 

असंयतोंम असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यर्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्य- 
ग्वृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८४ ॥ 

क्योंकि, उनका संचयकाल सागरोपम है | गुणकार क्या है ? आवरीका असं- 
ख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है ! 

असंयतोमें असंयतसम्यम्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यस्दष्टियोंसे वेदकसम्य- 
ग्वृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८५ ॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह 
स्वाभाविक है। 

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई । 


१ भिष्याद्टयोध्नन्तगुणा; | स. सि. १, ८- 


१, ८, २८९. अंप्पाबहुगाणुगमे चदुदंसणि-अप्पाबहुगपरूवर्ण [३३१ 


दंसणाणुवादेण चक्खुदेसाणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्विषहुडि 
जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्या त्ति ओध॑ ॥ २८६ ॥ 


हर जधा ओधम्ह एदेसिमप्पाबहुगं परूविद तथा एत्थ वि परूवेदल्वं, विसेसाभावा। 
सपरूवणइमुत्तरसुत्ते मणदि- ' 


णवरि चक्खुदंसर्णासु मिच्छादिट्टी असंखज्जगुणा ॥ २८७॥ 
को गुणगारों ! पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ, सेडीए' 
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । कुदो ? साभावियादो । 


ओषिदंसणी ओपधिणाणिमंगो' ॥ २८८ ॥ 


केवलदेसणी केवलणाणिमंगों ॥ २८९ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


एवं द्ंसगमग्गणा समत्ता । 


दश्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्लुद्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमे मिथ्यादष्टिसे 
लेकर क्षीणकपायवीतरागछबस्थ गुणआान तक अल्पवहुत्व ओधके समान है ॥ २८६ ॥ 

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानवर्ती जीवांका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार 
यहांपर भी कहना चाहिए; क्योंकि, दोनोंमे कोई विशेषता नहीं है। अब चश्नुद्शनी 
जीवोमें सम्भव विशपताक प्ररुषण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

विशेषता यह है कि चश्षुद्शनी जीवोमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादष्टि 
असंख्यातगुणित हैं ॥ २८७ ॥ 

गुणकार क्‍या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात 
जअगश्नेणिप्रमाण है । व जगश्रेणियां भी जगश्नेणीके असंख्यातव भागमात्र हैं । इसका 
कारण क्या है ? ऐसा स्वभावसे है । 

अवधिदर्शनी जीवोंका अर्पबहुत्व अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २८८ ॥ 

केवलदशनी जीवोंका अल्पबहुत्व केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २८९ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र खुगम हैं। 

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई। 


१ दर्शनातुवादेन चश्लुदशनिनां मनोयोंगिवत्‌ | अचक्षुदेशेनिनां काययोगिवत्‌ | स. सिं. १, ८« 
२ प्रतिषु * सेडीओ खबगतेडी अध्खेब्जदिमागो सेडीए ” इति पाठ: | 
३ अवभिदर्शनिनामवपिज्नानिवत्‌ | स. सि. १,८, ४ केवलूदशनिनां केवलुक्ञानिवत्‌ | से. सि. १, ८. 


३१६१२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ८, २९०. 


लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्मिय-काउलेस्सिएस सब्ब- 
त्योवा सासणसम्मादिट्टी ॥ २९० ॥ 

सुगममेद । 

सम्माभिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २९१ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जसमया | 

असंजदसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २९२ ॥ 

को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? साभावियादों । 

मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥ २९३ ॥ 

को गुणगारो १ अभवसिद्धिएहि अण॑तगुणो, सिद्धहि वि अणतगरुणो, अर्णताणि 
सव्वजीवरासिपठमवग्गमूलाणि । 

असंजदसम्मादिट्टिद्वाण सन्वृत्थोवा खश्यसम्मादिट्री ॥ २९४ ॥ 


लेश्यामागंणाके अनुवादसे कृष्णलेइ्या, नीललेग्या और कापोतलेव्यावाले जीबोंमें 
सासादनसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ २९० ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्यावालोमें सामादनसम्य्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्याइष्टि 
जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २९१ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय ग़ुणकार है । 

कृष्ण, नील आर कापोतलेब्यावालोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंस असंयतसम्पस्दष्टि 
जीव असंग्यातगुणित ह ॥ २९२ ॥ 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, कक्‍्याक्रि, यह 
स्वाभाविक है | 

कृष्ण, नील ओर कापोतलब्यावालोर्मे असंयतसम्यस्दश्योंस मिथ्याइृष्टि जीव 
अनन्तगुणित हैं ॥ २९३ ॥ 

गुणकार क्या हैं ! अभ्रव्यासद्धास अनन्तगुणित ओर सिद्धांस भी अनन्तगुणित 
राशि गुणकार है, जो सवे जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है! 

कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्यावालॉमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणथानमें क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ २९४ ॥ 


१ लेश्याउवादेन ऋृष्णनीलकापोतलेश्यानां असंयतवत्‌ | स. पि. १, ८« 


१, ८, २९८.) अप्पाबहुगाणुगम किण्ह-णील-काउलेस्सिय-अप्पाबहुगपरूव्ण [३३३ 


कुदो ! मणुसकिण्ह-णीललेस्सियसंखेज्जखइ्यसम्भादिद्दिपरिग्गहादों | 


उवसमसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। २९५ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो | कुदो ! णेरएसु किण्हलेस्सिएसु 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तउवसमसम्भादिद्वीणसुवर्लंभा | 


वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २९६ ॥ 

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेसं सुगम । 

णवरि विसेसो, काउलेस्सिएस असंजदमम्भादिद्रिद्वेण सब्ब- 
त्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ २९७ ॥ 

कुंदो ! अंतोग्ुहुत्तमंचयादो | 

खट्यसम्मादिट्वी असंखेज्जगुणा ॥ २९८ ॥ 

कुदों ? पठमपुढविहिं संचिदखइयमम्मादिद्विग्गहणादो | को गरुणगारो ! आवब- 
लियाए असंखेज्जदिभागो | 


क्योंकि, यहां पर कृष्ण आर नीललेश्यावाल संख्यात क्षायिकसम्यग्दश्टि 
मनुष्योंका श्रहण किया गया है | 

कृष्ण, नीठ ओर कापोतलेश्यावालोमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणथआनमें क्ायिक- 
सम्यग्दश्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९५॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, कृष्ण- 
लेश्यावाले नारकियांम॑ पल्यापमके असेख्यातव भागमात्र उपशमसम्यरस्दप्टि जीवोका 
सद्भाव पाया जाता है । 

कृष्ण, नील ओर कापोतरलेब्यावरालोमं असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपशम- 
सम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यर्दृष्टि जीव असंख्यातशुणित हैं ॥ २९५६ ॥ 

शुणकार क्या है? आवछीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेप सत्रार्थ 
सुगम है। 

है ५. भर छा बीत असंयतसम्यर्दृेष्टि 

केवल विशेषता यह है कि कापोतलेश्यावालो्म ५ गुणस्थानमें 
उपशमध्नम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं | २९७ ॥ 

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तमुद्ठते है। 

कापोतलेश्यावालोमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यदृ्टियोंसे क्षायिक- 
सम्यर्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९८ ॥ 

क्योंकि, यहां पर प्रथम प्रथिवीम संचित क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंका प्रदण 
किया गया है| गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 


३३४ ] छक्खडागमे जीवट्टा्ण [ १, 4८, २९९. 
वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २९९ ॥ 


को ग्रुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | 


तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु सब्बत्थोवा अपमत्तसंजदा ॥३००॥ 

कुदो ? संखेज्जपरिमाणत्तादो ! 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३०१ ॥ 

को गुणगारो ? दो रूवाणि । 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३०२॥ 

को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो, असंखेज्ञाणि पलिदोवमपठम- 
वग्गमूलाणि । 

सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३०३ ॥ 

को गुणगारों ! आवलियाण अमंखेज्जदिभागों | कुदो ? सोहम्मीसाण-सणक्कुमार- 

माहिंदरासिपरिग्गहादो । 

कापोतलेश्यावालोंमें असंयतसम्पस्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यर्दशियोंसे वेदक- 
सम्यग्हृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९९ ॥ 

गुणकार कया है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

तेजोलेश्या और पद्नलेब्यावालोंमें अग्रमत्तमंयत जीव सबसे कम हैं || ३०० ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण संख्यात है । 

तेजोलेब्या और पत्मलेश्यावालोंमें अप्रमत्संयनोंसे प्रमत्ततेयत जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ ३०१ ॥ 

गुणकार क्या हैं ? दा रुप ग्रुणकार है । 

तेजोलेश्या और पद्नलेश्यावालोमें प्रमत्तमंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ ३०२ ॥ 

गुणकार क्या है! पल्यापमका असंख्यातवां भाग गरुणकार है, जा पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है 

तेजोलेश्या ओर पश्नलेव्यावालोंमें संयतासंयततोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं )| ३०३ ॥ 

गुणकार क्या है ! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यहां पर 
सौधर्म-ईशान और सनत्कुमार-माहेन्द्र कस्पसम्बन्धी देवराशिको ग्रहण किया गया है। 


१ तेजपद्मलेश्यानां सवतः स्तोका अप्रमठा: | स, सि. १, ८ 
२ प्रमताः संख्येयगृणाः । स. सि. १, ८. ३ एबमितरेबां पचेद्धियवत्‌ | से. सि. १, <. 


१, ८, २०७. ] अप्पाबहुगाणुगम तेड-पम्मलेस्सिय-अप्पाबहुगपरूवण [३३१५ 


सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३०४ ॥ 

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेजगुणा ॥ ३०५॥ 

को ग्रुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेसं सुबोज्ञ । 


मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३०६॥ 

को गुणगारों ! पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं सेडीओ, सेडीए 
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागे ? घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्ाणि 
पदरंगुलाणि | 

असंजदसम्मादिट्रिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्मणे सम्मत्त- 
पाबहुअमोध ॥ ३०७ ॥ 

जधा ओषम्हि अप्पाबहुअमेदेसि उत्ते सम्मत्त पडि, तथा एत्थ सम्मत्तप्पाबहुगं 
वत्तव्वमिदि वुत्त होइ । 


तेजोलेश्या और पद्मलेग्यावालॉमें सासादनसम्यग्दश्ियोंसे सम्यम्मिध्यादष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥ ३०४ ॥ 

गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है । 

तेजोलेश्या ओर पद्नलेश्यावालोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंस असंयतसम्यस्दृष्टि जीत 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०५ ॥ 

 गुणकार क्या हैं? आवलीका असंख्यातवां भाग ग्रुणकार हैं। शेष सत्रार्थ 

खुगम है ! 

तेजोलेश्या और पश्नलेश्यावालोमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंग मिथ्यादृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०६ ॥ 

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गरुणकार है, जो जगश्ने्णीके 
असंख्यातवे भागमात्र असंख्यात_ जगश्नेणीप्रमाण है| प्रतिभाग कन्या है? घनांगुलका 
असंख्यातवां भाग प्रतिभाग हे, ज्ञा असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। 

तेजोलेश्या और पद्नलेश्यावालोमें असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत 
और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है॥२०७॥ 

जिस प्रकार ओधमे इन गुणस्थानोंका सम्यक्‍्त्वसस्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, 
उसी प्रकार यदांपर सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पवडुत्व कहना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है। 


३३६ ] छक्खंडागम जीवट्टा् [ १, ८, ३०८, 


सुकलेस्सिएसु तिसु अद्भासु उतसमा परवेसणेण तुस्ला थोवां 
॥ ३०८ ॥ 

सुगममेद॑ | 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३०९॥ 

कुंदो ! चउवण्णपमाणत्तादो । 

खवा संखेज्जगुणा ॥ ३१० ॥ 


अद्दत्तरसदपरिमाणसादो | 

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३११॥ 
सुगममेद । 

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३१२॥ 
एंद॑ पि सुगम । 


सजोगिकेवली अद्ं पडुच संखेज्जगुणा ॥ ३१३ ॥ 


शुलेश्यावालमें अपूबंकरण आदि तीन गुणख्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी 
अपेक्षा तुस्य ओर अस्प हैं | ३०८ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

शुक्ुलेग्यावालोमें उपशान्तकपायवीतरागछझ्मस्थ जीव ॒पूर्वोक्त प्रमाण हौ 
हैं॥ ३०९ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन हैं। 

शुक्क॒लेश्यावालोमं उपशान्तकषायवीतरागछब्स्थोंस क्षपक जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ ३१० ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण एक सी आठ है । 

शुक्ुलेश्यावालॉमें '्षीणकपायवीतरागछद्यस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥३११॥ 

यह सत्र सुगम है| 

शुक्क॒लेश्यावालोमें सयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥३१२॥ 

यह सूत्र भी खुगम है । 

शुक्कलेश्यावालोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥३१३॥ 


१ शुक्ललेश्यानां सवंतः स्तोका उपशम्रकाः | से. सि. १, ८. 
३ क्षपकाः संख्येयगुणाः | स. सि. १, ८. ३ सयोगकेवालिनः संख्येयगुणा: | स. सि. १, <. 


१, ८, २१८. ] अप्पाबहुगाणुगमे सुक्कलेस्सिय-अप्पाबहुगपरूवण [३३७ 


को गुणगारों ! ओषसिद्धों । 
अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३१४ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जसमया । 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३१५ ॥ 
को गुणगारो ? दोण्णि रवाणि | 


संजदासंजदा असंखेजगुणा ॥ ३१६ ॥ 

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम- 
वरगमूलाणि | 

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३१७॥ 

को गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 

सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३१८ ॥ 


गुणकार क्या है? ओघमे बतलाया गया गुणकार ही यहांपर गुणकार है । 

झुकलेश्यावालोमें सयोगिकेवडी जिनोंसे अक्षषक ओर अनुपशामक अप्रमत्तसंयत 
जीव संख्यातगुणित हैं || ३१४ ॥ 

गुणकार क्या है? संख्यात समय गशुणकार है । 

शुक्कलेश्यावालोंमें अग्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्संयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३१५॥ 

गुणकार क्या है? दो रूप गुणकार है| 

शुक्कलेब्यावालोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३१६॥ 

गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

शुक्ललेश्यावालोम संयतासंयतोंस सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ ३१७॥ 

गुणकार क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है| 
.. शुक्ललेश्यावालोमें सासादनसम्यग्दृशियोंसे सम्यग्मिथ्याइष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं ॥ ३१८ ॥ 


१ अप्रमतसंयताः सख्येययुणा। | स. सि. १, ८, 

२ श्रमत्तसंयताः सेख्येयगरुणा: | स. से. १, ८. 

३ संयतात्यताः (अ-) संख्येयग्रणाः | स. लि. १, ८. 

४ सासादनसम्यग्दृष्टयः (अ-) सख्येयगुणा: | स, सि. १, ८. 
५ सम्यम्मिध्याटष्टय; संख्येययुणा: । स. सि. १, ८. 


१३८ ] छक्खंडागमे जीवट्टा् [ १, ८, २१९. 
को गुणगारो * सैखेज्जा समया | 


मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३१९ ॥ 

को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 

असंजदसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३२० ॥ 

आरणच्चुदरासिस्स पहाणत्तपरियप्पणादो । 

असंजदसम्मादिट्िट्वाणे स्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्दी॥ ३२१॥ 

कुदो ! अंतोम्नहुत्तसंचयादो ! 

खह्यसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३२२ ॥ 

को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागों । 

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३२३ ॥ 

खओवसमियसम्मत्तादो | 

गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार है । 
५ शुक्कलेश्यावालॉमें सम्यग्मिथ्यादश्टियोंसे मिथ्यारष्ट जीव असंख्यातगुणित 

॥ ३१९॥ 

गुणकार कया है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार हैं| 

रे शुक्कलेश्यावालोम॑ मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दश्टि जीव संख्यातगुणित 
॥ ३२० ॥ 

क्योंकि, यहांपर आरण-अच्युतकल्पसम्बन्धी देवराशिकी प्रधानता विवक्षित है। 

शुक्लेश्यावालोमिं असंयतसम्यग्द्टि गुणखानभें उपशमसभ्यरदष्टि जीव सबसे 
कम हैं॥ २३२१॥ 

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्‍न्तमुंहर्त है । 

शुक्कलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३२२ ॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

शुक्ललेश्यावालोमं असयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदक- 
सम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ३२३ ॥ 

क्योंकि, वेदकसम्यग्दाश्टियोंफे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है ( जिसकी प्राप्ति 
३ मिष्यादथ्टयोध्संस्येयगुणा: | स. सि. १ ४८, 
३ असंयतृसम्यरष्टयो5संस्पेयगुणा: (१)। स. सि. १, ८. 


है, ८, २२८. ] अप्पाबहुगाणुगमे मविय-अप्पावहुगपरूवर्ण [३३९ 


संजदासंजद-पमत्त-अपम त्तसंजदद्वणप. सम्मत्तपपावहुगमोध॑ 
॥ ३२४ ॥ 
जधा एदेसिमोधम्हि सम्मत्तप्पाबहुगं वुत्त, तहा बत्तव्व । 


एवं ।तिम्ठु अद्घासु ॥ ३२५॥ 
सब्वत्थोवा उदसमा ॥ ३२६ ॥ 
खा संखेज्जगुणा ॥ ३२७ ॥ 


एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि | 
एवं लेस्सामग्गणा' समत्ता | 


दि भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छाइट्री जाव अजोगिकेवालि 


ति ओध ॥ ३२८ ॥ 
एत्थ ओषअप्पाबहुअं अणूणाहिय वत्तव्द । 


शुक्ललेव्यावालोम संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत गुणख्थानमें 
सम्यवत्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है॥ ३२४ ॥ 

जिस प्रकार इन गुणस्थानोंका ओधमे सम्यक्त्वसस्वन्धी अव्पबहुत्व कह्दा है, 
उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए | 

इसी प्रकार शुक्ललेश्यावालोमें अपूबेकरण आदि तीन गुणशनोंमें सम्पक्त्व- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व है॥ ३२५ ॥ 

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ३२६ ॥ 

उपशामकोंसे क्षपषक जीव संख्यातग्रुणित हैं | ३२७॥ 

ये तीनों ही सत्र खुगम हैं । 

इस प्रकार लेश्यामागेणा समाप्त हुई। 

भव्यमागंणाके अनुवादसे भव्यसिद्धोंमें मिथ्यार्रष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुण- 
स्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३२८ ॥ 

यहांपर ओघसम्बन्धी अल्पबहुत्व हीनता और अधिकतासे रहित अर्थात्‌ 
तत्प्रमाण ही कहना चाहिए । 


१ अ-आप्रत्यो: “ लेस्समग्गणा ' इति पाठ: | 
२ भव्याउवादेन भव्यानां साम्रात्यवत्‌ | स, सि. १, ८, 


१४० ] 8क्खंडागम जीवट्टारण ([ ॥, ८, ३२९. 


अभवसिद्धिएसु अपाबहुअं णत्यि ॥ ३२९॥ 
कुदो ! एगपदत्तादो । 


एवं भवियमरगणा समत्ता | 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्रीसु ओधिणाणिभंगो ॥ ३३०॥ 
जधा ओघिणाणीणमप्पाबहुर्ग परूविदं, तथा एत्थ परुवेदव्य । णवरि सजोगि- 
अजोगिपदाणि वि एत्थ अत्थि, सम्मत्तसामण्णे अहियारादो । 


खह्यसम्मादिट्टीसु तिसु अद्भासु उतसमा पवेसणेण तुछा थोवा 


॥ ३३१॥ 
तप्पाओग्गसंखेज्जपमाणत्तादो | 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १३२ ॥ 
सुगममेद । 


अभव्यसिद्धों में अस्पवहुत्व नहीं है॥ ३२९ ॥ 
क्योंकि, उनके एक मिथ्यादाश्टि गुणस्थान ही होता है । 
इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई । 
सम्यक्त्वमागेणाके अनुवादसे सम्यर्दप्टि जीवोंमें अल्पबहुत्व अवधिन्ञानियोंके 
समान है ॥ ३३० ॥ 
जिस प्रकार शानमार्गणार्मं अवधिज्ञानियोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार 
यहांपर भी कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि सयोगिकेवली और अयोगि- 
कैयली, ये दो गुणस्थानपद्‌ यहांपर होते हैं, क्‍योंकि, यहांपर सम्यक्त्वसामान्यका 
अधिकार है । 
क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमं अपूवेकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव 
प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं॥ ३३१॥ 
क्योंकि, उनका तत्मायोग्य संख्यात प्रमाण है| 
५ क्षायिकसम्यग्दष्टियोंमें उपशान्तकपायवीतरागछब्मञ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
॥ ३३२ ॥ 


१ अभव्यानां मास्यस्पबहुलम्‌ | स. सि. १, ८. 
२ सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दश्पि स्वतः स्तोकाअत्वार उपश्मकांः | स. सि. १, ८. 
३ हतरेषां प्रमत्तान्तानां सामान्यवत्‌ | स. पति. १, ८, 


१, ८, रे३८.])  अप्पाबहुगाणुगमे खद्यसम्मार्दिद्ि-अप्पाबहुगपरूवण [३४१ 


खबा संखेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥ 
खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥ 


सजोगिकेवडी अजोगिकेवली पेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया 


चेव ॥ ३३५॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 
सजोगिकेवली अड्ं पडुच संखेज्जगुणा ॥ ३३६ ॥ 
गुणगारों ओधसिद्धों, खश्यसम्मत्तविरहिदसजोगीणम भावा । 
अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३३७॥ 
को गुणगारो १ तप्पाआग्गसंखेज्जस्वाणि । 
पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३३८ ॥ 
को गुणगारो ? दो रूवाणि | 


क्षायिकसम्यग्वप्टियोंमे उपशान्तकपायबीतरागछबग्रथोंसे क्षपक जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ ३३३ ॥ 

क्षीणकपायवीतरागछबस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३४ ॥ 

सयोगिकेवली और अयोगिकेवलो, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुस्य और 
पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ २३५॥ 

ये खत सुगम है । 

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३३६ ॥ 

यहांपर गुणकार ओघ-कथित हे, क्योंकि, क्षायिक्रसम्यक्त्वसे रहित सयोगि- 
केवली नहीं पाये जाते है | 

क्षायिकसम्यर्दृष्टियोंमें अक्षषक ओर अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव सेख्यात- 
गुणित हैं ॥ ३३७ ॥ 

गुणकार क्या है! अप्रमत्तसंयतोंके योग्य संख्यातरूप गुणकार है। 

क्षायिकसम्यस्टृष्टियोंमें अग्रमत्तसंयतोंस प्रमच्संयत जीव संख्यातगरुणित 
हैं॥ ३३८ ॥ 

गुणकार कया है ? दो रूप गुणकार है। 


३४२ ] छक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ८, ३१९, 


संजदासंजदा संखेज्जगुणां ॥ ३१३९॥ 

मणुसर्गदि मोत्तूण अण्णत्थ खह्यसम्मादिद्विसंजदासंजदाणमभावा । 

असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ३४० ॥ 

को गुणगारों ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेज्जाणि पलिदोवमपदम- 
बग्गमूलाणि । 

असंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसं जदद्यणे खडय- 


सम्मत्तस्स भेदों णत्यि ॥ ३४१ ॥ 
एदस्स अहिप्पाओ- जेण खह्यसम्मत्तस्स एदेसु गुणड्वाणेसु भेदों णत्यि, तेण 
णत्यि सम्मत्तप्पाबहुगं, एयपयत्तादों | एसो अत्थो एंदेण परूविदों होदि । 


वेदगसम्मादिट्टीसु सब्ब॑त्थोवा अपमत्तसंजदा ॥ ३४२॥ 
कुदो १ तप्पाआग्गसंखेजपमाणत्तादो । 


क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव संग्व्यातगुणित हैं ॥३३९॥ 

क्योंकि, मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमे क्षायिकसम्यग्दष्टि संयतासंयत 
जींवोका अभाव है । 

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ ३४०॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

क्षायिकसम्यग्दप्टियोंम असंयतसम्यग्दप्टि, संयतासंयत, प्रमत्तमंयत ओर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्त्वका भेद नहीं है ॥ ३४१ ॥ 

इस सूत्रका अभिप्राय यह है कि इन असंयतसम्यग्दष्टि आदि चारों गुणस्थानोंमे 
क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है, इसलिए उनमें सम्यकत्वसम्बन्धी अल्प- 
बहुत्व नहीं है, क्योंकि, उन सबमें क्षायिकसम्यक्त्वरूप एक पद्‌ ही विवक्षित है। यह 
अर्थ इस सूत्के द्वारा प्ररूपित किया गया है। 

वेदकसम्यग्दृष्टियोमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ २४२ ॥ 

क्योंकि, उनका तत्मायोग्य संख्यातरूप प्रमाण है। 

१ ततः संयतासंयताः संख्येयगुणा: | स. लि. १, ८. 

२ असंयतसम्यग्टष्टयोप्संस्येयशुणाः | स. सि. १, ८. 

३ क्षायोपशमिकसभ्यम्टष्टिपु सबंतः स्तोकाः अप्रमताः । है. सि. १, ८. 


१, ८, २४६. ] अप्पाबहुगाणुगमे बेदगसम्मादिध्वि-अप्पाबहुगपरूवर्ण [३४३ 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३४३ ॥ 
को गुणगारो ? दो रूवाणि। 
संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३४४ ॥ 


को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपदम- 
वग्गमूलाणि । 


असंजदभम्मादिद्ी असंखेज्जगुणां ॥ ३४५ ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो । 


असंजदसम्मादिट्रि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे वेदग- 
सम्मत्तस्स भेदों णत्यि ॥ ३४६ ॥ 


एत्थ भेदसद्दो अप्पाबहुअपज्जाओ घेत्तव्वो, सदाणमणेयत्थत्तादो। वेदगसम्मत्तस्स 
भेदो अप्पाबहुअं णत्थि त्ति उत्त होदि । 


वेदकसम्यर्दृष्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥३४३॥ 

गुणकार क्या है? दो रूप गुणकार है । 

वेदकसम्यग्टष्टियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३४४॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग ग्रुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वगेमूलप्रमाण है । 

वेदकसम्यर्दश्योंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दश्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ ३४५ ॥ 

गुणकार क्या हैं? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

वेदकसम्यग्द्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमच्संयत ओर अप्रमत्त- 
संयत गुणख्थानमें वेदकसम्यक्त्वका भेद नहीं है ॥ २३४६॥ 

यहांपर भेद शब्द अल्पबहुत्वका पर्यायवाचक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, 
शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार इस सत्र द्वारा यह अथे कहा गया है कि इन 
गुणस्थानोंमं वेदकसम्यकत्वका भेद अर्थात्‌ अल्पबहुत्व नहीं है । 


२ प्रमत्ता: संख्येययुणा: | स. लि. १, <८« 
२ संयतासंयता: (अ-) संख्येयगुणा: स. सि. १, ८« 
३ असंयतसम्यग्टष्टयोप्संख्येयगुणा: | स. सि. १, «« 


३४४ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ८, २०७. 


उवसमसम्मादिद्वीसु तिसु अद्भास उवसमा पवेसणेण तुछा 
थोवा ॥ ३४७ ॥ 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३४८ ॥ 

अप्पमत्तसंजदा अणुवसमा संखेज्जयुणा ॥ ३४९ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । ह 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३५०॥ 

को गरुणगारो ? दो रूवाणि। 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३५१ ॥ 

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम- 
बग्गमूलाणि | 

असंजदसम्पादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३०२ ॥ 

उपशमसम्यग्दप्टियोमं अपूबंकरण आदि तीन गुणखानोंमें उपशामक जीव 
प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ २४७ ॥ 


उपश्ञान्तकपायवीतरागछब्मस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४८ ॥ 
उपशान्तकपायवीतरागछगस्थोंसे अनुपशामक अप्रमत्ततयत जीव सेखूयातगुणित 


हैं॥२४९॥ 

ये सत्र सुगम है । 

उपशमसम्यग्दष्टियोंमं अग्रमत्तसंयतोंसे  प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ ३५० ॥ 


गुणकार क्या है ? दा रूप गुणकार ह । 

उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें प्रमत्तमंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातग्रुणित 
हैं॥श५१॥...| 

शुणकार क्या है ? पल्‍योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा पल्यापमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

उपशमसम्यग्दष्टियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगरुणित 
हैं॥ ३५२ ॥ 

१ ऑपशमिक्तम्यग्दर्टीनां सबेतः स्तोकाश्रत्वार उपशमका: । स. सि. १, ८- 

२ अप्रमत्ताः संख्येयगुणा: | स. सि. १, <८- ३ प्रमत्ताः संख्येयगणा; । स. सि. १, <. 

४ संयतासंयताः ( अ- ) संख्येयगुणा: | स. सि. १, ८. 

५ असंयतसम्यग्ष्टयो$संख्येयगुणा: । स. सि. १, ८. 


१, ८, २३५५. ] अप्पाबहुगाणुगमे सीण्ण-अप्पाबहुगपरूवर्ण [३४५ 


को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


असंजदसम्मादिद्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पत्तसंजदद्यणे उब- 
समसम्मत्तस्स भेदो णत्यि ॥ ३५३ ॥ 
सुगममेद॑ । 


 सासणसम्मादिद्टिसम्मा(मिच्छादि-मिच्छादिद्वीणं गत्वि अपा- 
बहुअं ॥ ३५४ ॥ 
कुदो १ एगपदत्तादो । 


एवं सम्मत्तमग्गणा समत्ता | 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिट्विप्पहुडि जाव खीणकसाय- 
वीदरागछदुमत्था ति ओघ॑ ॥ ३५५॥ 

जधा ओघम्हि अप्पाबहुर्ग परूविद तथा एत्थ परूवेदव्ल॑, सण्णित्त पड़ि उह- 
यत्थ भेदाभावा । विसेसपदुप्पायणद्म्त्तरसुत्त मणदि- 


गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

उपशमसम्यस्दृष्टियोंमे असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त- 
संयत गुणस्थानमें उपशमसम्यक्त्वका अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और मिथ्यादृष्टि जीबोंका अल्पबहुत्व 
नहीं है ॥ ३५४॥ 

क्योंकि, तीनों प्रकारके जीवोंके एक गुणस्थानरूप ही पद है । 

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई। 

संज्ञिमागेणाके अनुवादसे संज्षियोंमें मिथ्यादष्टि गुणशानसे लेकर ध्षीणकषाय- 
बीतरागछब्स्थ गुणस्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३५५ ॥ 

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहां 
पर भी प्ररूपण करना चाहिए, फ्योंकि, संशित्वकी अपेक्षा दोनों स्थानोंपर कोई भेद्‌ 
नहीं है । अब संशियोंमें संभव विशेषके प्रतिपादनके लिए उत्तर स॒न्न कहते हैं-- 


१ शेषाणां नास्त्यव्पबहुत्वम्‌, विपक्षे एकेकयुणस्थानअहणात्‌ | स. सि. १, ८. 
२ संज्नान॒वादेन संहिनां;चष्नुदेशेनिवत्‌ । स. सि. १, ८. 


३४६ ] छक्खंडागमे जीवंड्रारण [ १, ८, ३५६. 


णवरि मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३५६ ॥ 
औषमिदि वुत्ते अणंतगुणत्त' पत्ते, तण्णिरायरणईं असंखेजगुणा इृदि उत्त। गुण- 
पक के असं॑खेज्जदिमागो, असंखेज्जाओं सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदि- 
त्ताओ। 


अप्तण्णीतु णत्यि अपाबहुअं ॥ ३५७ ॥ 
कुदी १ एगंपदत्तादो। 
एवं सण्णिमग्गणा समत्ता । 


आहाराणुवादेण आद्यारएसु तिसु अद्भासु उवसमा पवेसणेण 
तुल्ला थोवां ॥ ३५८ ॥ 


चउपण्णप्ताणतादो । 
उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३५९ ॥ 
सुगममेद । 


विशेषता यह है कि संज्ञियोंमें असंयतसम्यग्दश्टियोंसे मिथ्यारृष्टि जीव असं- 
ख्यातगुणित हैं ॥ ३५६ ॥ 
उपयुक्त सत्रमं ' ओघ ' इस पदके कह दन पर असंयतसम्यग्दष्टियोंसे संशी 
मिथ्यादष्टि जीवोंके अनन्तग्ुणितता प्राप्त होती थी, उसके निराकरणके लिए इस सत्रमें 
* असंख्यातगुणित हैं ' ऐसा पद कहद्दा है। यहां पर गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां 
भाग है, जो जगश्नेणीके असंख्यातवे भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है । 
असंड्ी जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ २५७ ॥ 
' क्योंकि, उनमें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है । 
इस प्रकार संश्षिमागंणा समाप्त हुई । 
आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें अपूवकरण आदि तौन गुणस्थानोंमें 
उपश्ञामक जीव ग्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ ३५८॥ 
क्योंकि, उनका प्रमाण चोपन है | 
आहारकोमें उपशान्तकषायवीतरागछब्नस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥३५९॥ 
यह सृन्न खुगम है। 
१ प्रतिषु * अपंतरे ग्रणत्त ” इति पाठः । 
२ भ्रतिषु “ जसंखेज्जदि ” हृति पाठः । 
३ असंलिनां नास्त्यल्पबहुलम्‌ । स. सि. १, ८. 
४ जाहराइवादेन आहारकाणां काययोगिवत्‌ | स. छि. १, ८« 


१ ८, ३६८. ] अप्पाबहुगाणुगमे आद्वारव-अष्पाबहुगपरूवण [ ६३४७ 


खा संखेज्जगुणा ॥ ३६० ॥ 
अद्दुत्तरसदपमाणत्तादो | 


खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३६१ ॥ 

सुगममेद । 

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३६२ ॥ 

सजोगिकेवली अड्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ ३६३॥ 

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३६४ ॥ 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३६५ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३६६ ॥ 

को गुणगारों ? पलिदोवमस्म असंखेजदिभागो | 

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३६७ ॥ 

सम्मामिच्छादिट्री संखेज्जगुणा ॥ ३६८ ॥ 

आहारकॉमें उपशान्तकरयवीतरागछद्योंस क्षपक्त जीव संख्यातगुणित 
हैं ॥ ३६० ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सो आठ है। 

आहारकोंमें क्षीणकपायवीतरागछग्मस्थ जीव पूर्वाक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६१ ॥ 

यद सूत्र सुगम है। 

आहारकोंमें सयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा पू्वाक्त प्रमाण ही हैं ॥ २९२॥ 

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३६३॥ 

सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षषक्र और अनुपशामक अग्रमत्तसंयत जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ ३६४ ॥ 

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्ततंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६५ ॥ 

ये खूत्र सुगम हैं । 


आहारकोंमे प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३६६ ॥ 
गुणकार फ्या है ? पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग ग़ुणकार दे। 


आहारकोंमें संयतासंयर्तोस सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥३६७॥ 
सासादनसम्यर्दश्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६८ ॥ 


३४८ ] छक्खडागमे जीवट्टाणं [ १, ८, ३६९. 


असंजदसम्मादिट्टी असंखेजगुणा ॥ ३६९ ॥ 

मिच्छादिट्टी अगंतगुणा ॥ ३७० ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

असंजदसम्मादिद्विसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्ााणे सम्मत्त- 
पपाबहुअमोघं ॥ ३७१ ॥ 

एवं तिसु अद्भासु ॥ ३७२॥ 

सब्वत्थोवा उतसमा ॥ ३७३ ॥ 

खा संखेज्जगुणा ॥ ३७४ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

अणाहारएसु सवत्योवा सजोगिकेवी ॥ ३७५ ॥ 

कुदो ! सट्टिपमाणत्तादो | 

अजोगिकेवली संखेज्जगुणा ॥ ३७६ ॥ 


कुदो १ दुरूअणछस्सदपमाणत्तादो | 


सम्यग्मिध्यादशियेंसि असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंग्ूयातगुणित हैं ॥ ३६९ ॥ 

असंयतसम्यग्दृशियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ ३७० ॥ 

ये सूत्र खुगम हैं । 

आहारकोंमें असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओधके समान है ॥ ३७१ ॥ 

इसी प्रकार अपूरंकरण आदि तीन गुणख्थानोंमें सम्पक्लवसम्बन्धी अल्पबहुत्व 
ओघके समान है ॥ ३७२ ॥ 

उक्त शुणखानोंमं उपशामक जीव सबसे कम हैं॥ २७३ ॥ 

उपशामकेंसे क्षषक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २७४ | 

ये सत्र सुगम हैं । 

अनाहारकोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं ॥ २७५ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण साठ है । 

अनाहारकोंमें अयोगिकेवली जिन संख्यातगुणित हैं ॥ ३७६ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण दो फम छह सौ अर्थात्‌ पांच सो अख्यानवे ("९.८ ) है। 


१ अनाहारकाणां स्वतः स्तोकाः सयोगकेवालिन: । से. सि. १, ८ 
२ अयोगकेवलिनः संख्येयगुणाः | स, सि. १, ८. 


१, ८, १८०. ] अप्पाबहुगाणुगमे अणाहारय-अप्पाबहुगपरूवण [१४९ 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७७॥ 
को गुणगारो ? पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम- 
बग्गमूलाणि | 


असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७८ ॥ 
को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


मिच्छादिट्टी अगंतगुणा ॥ ३७९॥ 
को गरुणगारो १ अभवसिद्धिएणहि अणंतगुणा, सिद्धेहि वि अणंतगुणों, अ्ण॑ताणि 
सब्बजीवरासिपढमवर्गमू लाणि । 
५ [मा 0 चर हट 
असंजदसम्भादिद्विद्यण सब्वत्योवा उवसमसम्भादिट्टी ॥ ३८०॥ 
कुदो ? संखेज्जजीवपमाणत्तादो। 
अनाहारकोम अयोगिकवर्ली जिनोंस सासादनसम्यर्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं ॥ ३७७ ॥ 
गुणकार क्या है? पल्यापमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गेमूलप्रमाण हे | 
अनाहारकोंमें सामादनमम्यग्दश्योंसे अमंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातग्रुणित 
हैं॥ ३७८ ॥ 
गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 
अनाहारकोंमें असंयतसम्पसदृष्टियोंसे मिथ्यादष्टि जीब अनन्तगुणित हैं ॥३२७९॥ 
गुणकार क्या है? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगरुणित, सिद्धोंसि भी अनन्तगुणित 
राशि गुणकार है, जे। सर्वे जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 
अनाहारकोंमें असंयतप्रम्यग्दृष्टि गुगखानमें उपशमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम 
हैं॥ ३८० ॥ 


क्योंकि, अनाहारक उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंका प्रमाण संख्यात है । 


१ सांसांदनसम्यग्दष्ट योइसर्येयगुणाः | स. सि. १, ८« 
२ असंयतसम्यग्दष्टयो5पंख्येयंगुणाः | स. वि. १, ८. 
३ भिष्याध्टयोपनन्तगुणा। । स. सि. १, ८. 


३५० ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १ ८, ८१. 


खह्यसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३८१॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जसमया । 


वेदगसम्मादिट्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३८२॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमस्स 
पढमवर्गमूलाणि । 
(एवं आहारमग्गणा समत्ता | ) 


एचमप्पाबहुगाणुगमो त्ति समत्तमणिओगद्दारं | 


अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्रष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यस्दष्टियोंसे क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३८१ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । 

अनाहारकोंमें असंयतसभ्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्य- 
ग्वृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८२ ॥ 


गुणकार क्या हे ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 


( इस प्रकार आहारमा्गणा समाप्त हुई । ) 


इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


अंतरपरूवणासुत्ताणि । 


मिस ०2७ १४-०->> अमल 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ खूज संख्या सूत्र पृष्ठ 

१ अंतराणुगमेण दुबिहों णिदेसो, | ११ उक्कस्सेण अद्भूपोग्गलपरियई 
ओघेण आदेसेण य | १ देखण । १४ 

२ ओधेण मिच्छादिद्वीणमंतरं केव- १२ चदुण्हसुवसामगाणमंतर केवचिर 
चिर॑ कालादो होदि, णाणाजीव कालादो होदि, णाणाजीवं पहइुच 
पडुच णत्थि अंतर, णिरंर |. ४ जहण्णेण एगसमय । १७ 

३ एगजीब पइुच्च जहण्णेण अंतो- १३ उक्कस्सेण वासपुधत्त । १८ 
मुदरत्त । ५ | १४ एगजी्व पहुच जहण्णेण अंतो- 

४ उक्कस्सेण वे छावट्ठिसागरोव- मुहुत्त । ३) 
माणि देखणाणि । ६ | १५ उक्‍्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियई 

५ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- देखण । १९ 
दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादा. | १६ चदुण्ह खबग-अजोगिकेवलीणमंतरं 
होदि, णाणाजीव पइच जहण्णेण केवचिर कालादो हेदि, णाणाजीव 
एगसमयं । ७ पइच्च जहण्णेण एगसमयं। . २० 

६ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असं- १७ उक्कस्सेण उम्मासे । २१ 
खेज्जदिभागो । ८ | १८ एगजीव पहुंच णत्थि अंतरं, 

७ एगजीव पहुच्च जहण्णेण पलि- णिरंतर । ११ 
दोवमस्स असंखेजदिभागोा, अंतो- १९ सजोगिकेवलीणमंतर  केवरचिरं 
मुदृत्त | ९. कालादा होदि, णाणाजीव पहडुच्च 

८ उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपारियई णत्यि अंतर, णिरंतर । हे 
देखण । ११ | २० एगजीव पडुच णत्थि अंतर, 

९ असंजदसम्मादिद्विप्पहुडिः जाव णिरंतर । ह। 
अप्पमत्तसंजदा त्ति अंतर केवचिरं २१ आदेसेण गदियाणुवादेण णिरय- 
कालादो होदि, णाणाजीव पहुच गदीए णेरइणसु मिच्छादिट्वि-असं- 
णत्थि अंतर, णिरंतर | १३ जदसभ्मादिद्वीणभंतर केवचिर 


१० एगजीब पहच्च जहण्णेण अंतो- 
मुदत्त । 


कालादो होदि, णाणाजीव पहडुच 


ण॒त्यि अंतर, णिरंतर | ५२ 


(२) 


परिशष्ट 


घूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सज 
२२ एगजीर्द एहुच्च जहण्णेण अंगो- | २१ उम्तस्सेण पतिदोवसरस्त अत 
महुत्त | २२ | ज्जदिभागों। २९ 
२३ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोबमाणि ३३ एगजीब पहुच्च जहण्णेण पलि- 
देवणाणि | २३ दोवमस्स असंखेजदिभागो, 
२४ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- मुहृत्त । ) 
दिद्ठीणमंतर केंवचिरकालादो उकस्सेण सागरोबर्म तिश्णि सत्त 


दोदि, णाणाजीव पड़च्च जहृण्णेण 
एगसमर्य | २४ 

२५ उक्कस्सेण परलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । १ 

२६ एगजीब पहुच्च जदृण्णेण पलि- 
दोवभमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोगरइुत्त । 

२७ उक्कस्सेण तेत्तीस सामरोब्रमाणि 
देखणाणि 

२८ पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए 
णेरएसु मिच्छादिद्ठि-असंजद- 
सम्मादिद्वीणमंतर केवचिर कालादो 
होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्थि 
अंतर, णिरंतर । 

२९ एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहृत्त । ग 

३० उक्कस्सेण सागरोब्म तिण्णि 
सत्त दस सत्तारस॒ वार्वास 
तेत्तीस सागरोबमाणि देखणाणि। ,, 

३१ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्लीणमंतर॑केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पडुच जहण्णेण 
एगंसमय । 


२५ 


२६ 


२७ 


२९ 


दस सत्तारस वावीस तेत्तौस 
सागरोवमाणि देखणाणि | हो 
२५ तिरिक्वगदीए. तिरिक्‍्खेसु 
मिच्छादिद्वीगमतर॑ केवबिर 
कालादो होदि, णाणाजीकई 
पहुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतर।. ३१ 
३६ एगजीब पड़ुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहृत्त । 
३७ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
देखणाणि । ३२ 
३८ सासणसम्भादिद्विप्पहुडि जाव 
संजदासंजदा त्ति ओष । ३३ 
३९ पंचिदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिब्ख- 
पज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु 
मिच्छादिद्वीगमंतरं केवचिरं 
कालादो दोदि, णाणाजीर पहुच्च 
णत्थि अंतर, णिरंतर । 
४० एगजीव पहुच्च जह्णेण अंतो- 
मुहुत्त । ३८ 
४१ उक्क्स्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
देखणाणि । )) 
४२ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्ठीणमंतर' केवचिर कालादो 


रे७ 


अंतरपरूवणामुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र 


होदि, णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण 
एगसमय । ८ 

४३ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे 
ज्जदिभागो । 

४४ एगजीब पहच्च जहण्णेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतो- 
मुहुत्त । ल्‍ 

४५ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
पुव्वकोडिपुधत्तेणब्महियाणि । ४० 

४६ असंजदसम्मादिद्वीणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीत्रं पहुच्च 
णत्थि अंतर, णिरंतरं । 

४७ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो 
मुदृ्त । 

४८ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदावमाणि 
पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि |, 

४९ संजदासंजदाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च 
णत्थि अंतर, णिरंतर । 

५० एगजीब पहुच्च जह्णेण अंतो- 
मुद्दत्त । 

५१ उक्कस्सेण पुव्वकोडिपुधत्त । 

५२ पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताणमंतर् 
केबचिरं कालादों होदि, णाणा- 
जीव॑ पहुच गणत्यि अंतर, 
पिरंतरं। 

५३ एगजीब पहुंच्च जहण्णेण खुद्दा- 
भवग्गहण | | 

५४ उक्कस्सेण अर्णतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियई । का 


श्ष्ठ 


४१ 


४२ 


४३ 


१) 
४४ 


४५ 


३९ | 


(१) 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
५५ एट गदि पहुच्च अंतर । ४६ 


५६ गुण पहुच्च उमयदों वि णत्थि 
अंतर, पिरंतर । के 

५७ मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त- 
मणुसिणीसु मिच्छादिद्ीणमंतर् 
केवचिर कालादो होदि, णाणा- 
जीव॑ पहुच णत्यि अंतर, 
णिरंतर । है । 

५८ एगजीव पहुच्च जहण्णेण अँतो- 
मुहु्त। 

५९ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
देखणाणि | १) 

६० सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्ठणमंतर केबचिंर कालादो 
होदि, णाणाजीव पड़च्च जहण्णेण 
एगसम्य । 

६१ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । $; 

६२ एगजीव पहुच्च जहण्णेण पलि- 
दोवमस्स असंखेज्जदिभांगो, 
अंतोमुहृुत्त । 

६३ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
पुव्वकोडिपुधत्तेणब्महियाणि । ४९ 

६४ असंजदसभ्मादिद्वीणमैतर केवचिर 
कालादो होदि, गाणाजीव पहच 
णत्थि अंतर, णिरंतर । 

६५ एगजीब पहच्च जहण्णेण अंतों- 
मुहत्त । 

६६ उक्कस्सेण तिष्णि पलिदोवमाणि 
पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि ।  , 


४७ 


छेद 


प्‌ 9 


(४) 


सूत्र संख्या सूत्र 


६७ संजदासंजदप्पहुडि जाव अप्पमत्त- 


संजदाणमंतरं केवचिरं कालादों 


होदि, णाणाजीव पहच्च णत्थि 


अंतर, णिरंतर । 


६८ एगजीब पड़ुच्च जहण्णेण अंतो- 


मुहृत्त । 

६९ उक्कस्पेण पुध्वकोडिपुधत्त | 

७० चदुण्हमुवसामगाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च 
जहण्णेण एगसमय । 

७१ उबकस्सेण वासपुधतते । 

७२ एगजीव पहइच्च जहण्णेण अंतो- 
मुद्ृत्त | 

७३ उक्कस्सेण पुत्वकोडिपुधत्त । 

७४ च॒दुण्ह खवा अजोगिकेवलीणमंतर् 
केवचिर कालादो होदि, णाणाजीर्त 
पहचच जहण्णेण एग्समय । 

७५ उक्कस्सेण ठम्मास, वासपुधत्त । 

७६ एगजीब पहुच्च णत्थि अंतरं, 
णिरंतर । 

७७ सजोगिकेवली ओपे । 

७८ मणुसअपज्जत्ताणमंतरं केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीब पहुच्च 
जदृण्णेण एगप्षमयं । 

७९ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । 

८० एगजीव पहुच्च जहणेण खुद्दा- 
भवग्गहण । 

८१ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियई । 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 


' ८२ एद गदिं पहच्च अतर । 
८३ गुण पहुच्च उभयदों वि णत्वथि 
अंतर, णिरंतरं । हर 
५१ | ८४ देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्वि- 
असंजदसम्मादिट्वीणमंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीब पइच्च 
| वात्थि अंतर, पिरंतर । 
! ८५ एगजीब पहइच्च जहण्णेण अंतो- 
। . मुह्त्त | 
५३ ८६ उक्कस्सेण एक्कत्तीस सागरो- 
,. बमाणि देखणाणि। 
८७ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 


पृष्ठ 


प्‌ १७9 


)) 


णर 


है) 


/) 


१ पट 


५४ दिट्टीगमंतर केवचिर कालादो 
| होदि, णाणाजीव पइच्च जहण्णेण 
| एगसमय । ५९ 
| ८८ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
५५ | ज्जदिभागो । का 


८९ एगजीव पइच्च जहण्णण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतो- 
मुहुत्त । 

। ९० उक्कस्सेण एक्कर्तीस सागरो- 

वमाणि दखूणाणि | 

। 


१) 


)) हो 

५६ 

६० 

९१ भवणवासिय-वाणबेंतर-जोदिसिय- 
सोधम्मीसाणप्पहुडि जाव सदार- 
सहस्सारकप्पवासियदेवेसु मिच्छा- 
दिट्टि--असंजदसम्मादिद्ीणमंतर्र 
केवचिरं काठादो होदि, णाणा- 
जीव पइुच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं। ६१ 

९२ एगजीब पइच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहुत्त । 


)) 


8 


५ )) 


अंतरपरूवणासुत्ताणि (५) 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
९३ उक्कस्सेण सागरोबम पलिदोवर्म भवग्गहणं । ६५ 
वे सत्त दस चोदस सोलस अट्ठारस १०३ उक्कस्सेण थे सागरोबमसह- 


सागरोवमाणि सादिरियाणि। ६१ 
९४ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्वीण॑ सत्याणोघ । ६२ 
९५ आणद जाव णवगेवज्जविमाण- 
वासियदेवेसु मिच्छादिट्वि-अस- 
जदसम्मादिद्टीणमंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव पहुच 
णत्थि अंतर, णिरंतर । है 
९६ एगजीब पइुच्च जहृण्णेण अंतो- 
मुद्द्त । |! 
९७ उक्कस्सेण वीस वावीस तवीसे 
चउवीस पणवीस छव्बीस सत्ता- 
वीसे अट्टावीस ऊणत्तीस तीस 
एक्कत्तीस सागरोबमाणि देस- 


णाणि । ६३ 
९८ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिट्ीणं सत्थाणमोध । ६४ 


९९ अगुदिसादि जाव सब्बटसिद्धि- 
विमाणवासियदेवेसु असंजद- 
सम्मादिद्लीगमंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव पहच्च 
(णत्थि) अंतर, णिरंर।. $॥ 

१०० एगजीव पहुच्च णत्यि अंतर्र, 
णिरितर | ग 

१०१ इंदियाणुवादेण एह्रंदियाणमंतर्र 
क्ेबचिर कालादो होदि, णाणा- 
जीव पइुच्च णत्थि अतर, णिरंतर। ६५ 

१०३ एगजीबं पहच्च जहण्णेण खुद्दा- 


स्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भ- 
हियाणि । 

१०४ बादरेइंदियाणमंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीद 
पइुच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं। ६६ 

१०५ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुदा 
भवग्गहण । ग 

१०६ उबकस्सेण असंखेज्जा लोगा | ,, 

१०७ एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज- 
त्ताण। ६७ 

१०८ सुदृुमेइदिय-सुहुमइदियपज्जत- 
अपजत्ताणमंतर केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्यि 
अंतर, णिरंतर । 

१०९ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दा- 
भवग्गहण | मर 

११० उक्कस्सेण अंग्रुलस्स असंखे- 
ज्जदिभागो, असंखेज्जासंखे- 
ज्जाओं ओसप्पिणि-उस्सप्पि- 
णीओ। हा! 

१११ बीईदिय-तीईदिय-चदुरिंदिय- 
तस्सेव पज्जत्त-अपज़त्ताणमंतर 
केवचिर कालादो होदि, णाणा- 
जीव पहुच्च णत्थि अंतर, 


पिरंतर । ६८ 
११२ एगजीवबं पदुच्च जहण्णेण खुद्दा- 
भवग्गहण | हे 


११३ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज 


(६) 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
पोग्गलपरियई । ६८ 

११४ पंचिंदिय-पंचिंदियपजत्तएसु मि- 
च्छादिट्टी ओपष । 

११५ सासणसम्मादिट्वि-सम्मामिच्छा- 
दिट्ठीणमंतर केवचिर कालादा 
होदि, णाणाजीव पइुच्च जह- 
ण्णेण एगसमय । है 

११६ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो | के 

११७ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागा, 
अंतोमुहृत्त । 

११८ 


६५९ 


9० 
सागरोवमसह- 
स्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहि 
याणि सागरोवमसदपुघत्त । 
११९ असंजदसम्भादिद्विप्पडुडि जाव 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवरचिरं 
कालादो होदि, णाणार्जीव पइुच 
एत्यि अंतर, णिरंतर । 
१२० एगजीब पहुचच जह्णेण अंतो- 
मुहु्त । ७२ 
१२१ उक्कस्सेणप. सागरोबमसह- 
स्साणि पुव्वकोडिपुघत्तेणब्महि- 
याणि, सागरोवमसदपुघत्ते । 
१२२ चदुण्हमुवसामगाणं णाणाजीव 


७१ 


पढ़ि ओषे। ७५ 
१२३ एगजीबं पहुच्च जहण्णेण अंतो- 

मुहृ्त । |) 
१२४ उक्कस्सेण . सागरोवमसह- 


स्साणि पुष्वकीडिपुधततेणब्भहि- 


परिशिष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र वृष 
याणि, सागरोवमसदपुधत्त ॥ ७५ 

१२५ चदुण्द खा अजोगिकेवली 
ओघ | ७७ 


१२६ सजोगिकेवली ओषे । १) 

१२७ पंचिंदियअपज्जत्ताण बेहंदिय- 
अपज्जत्तार्ण भंगो। न 

१२८ एदमिदिय पहुच्च अंतर । . , 

१२९ गुणं पहुच्च उभयदो वि णत्थि 
अंतर, पिरंतरं | क 

१३० कायाणुवादेण. पुढविकाइय- 
आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय- 
बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपजत्ताण- 
मंतर केवचिर कालादो होदि, 
णाणाजीव पहुच्च णत्थि अंतर, 
णिरंतर । 

१३१ एगजीव पहुच्च जहण्णेण खुद्दा- 
मवग्गहर्ण । हा 

१३२ उक्कस्सेण अणंतकालमर्सखेज्ज- 
पोग्गलर्परियई । 

१३३ वरणप्फदिकाइय--णिमोदजीव-- 
बादर-सुहुम-पञ्जत्त-अपज्ताण- 
मंतरं केवचिरं कालादो होदि, 
णाणाजीव पहइच्च णत्थि अंतर, 
णिरंतर । 

१३४ एगजीवं पहुंच्च जदण्णेण खुद्दा- 
भवग्गहण । के 

१३५ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा | ,, 

१३६ बादरवणप्फद्काइयपत्तेयसरीर- 
पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतर केव- 


चिरं कालादो होदि, णाणा- 


८ 


चक्र 
च्क 


७९ 


अंतरपरुजणामुत्ताणि (७) 


सृत्न संख्या सूत्र पृष्ठ सृनञ्न संख्या घृत्र पृष्ठ 
जीव॑ पहुच्च णत्यि अंतर, ओधष॑ । ८५ 
णिरंतरं ७९ | १४७ एगजीत्र पड़च्च जहण्णेण अंतो- 
१३७ एग्रजीबं पडुच्च जहण्णेण खुद्दा- मुहत्त । ) 
भवरगहणं । ८० | १४८ उक्कस्सेण वे सागरोबमसह- 
१३८ उक्कस्सेण अड्डाइज्जपोग्गल- स्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भहि: 
परियद् । 2 याणि, वे सागरोबमसहस्साणि 
१३९ तसकाइय- तसकाइयपज्जत्तएसु देखणाणि | <६ 
मिच्छादिद्टी ओध॑ । # | १४९ चद॒ुण्ह ख़वा अजोमिकेवली 
१४० सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छा- ओर 


घ। )१ 
दिद्लीपमंतरं केवचिरं कालादो १५० सजोगिकेवर्ली ओधे । हे 
होदि, णाणाजीव॑ पड़ुच्चओधं। ,, | १५१ तसकाइयअपजत्ताणं पंचिंदिय- 





१४१ एगजीव पहुच्च जहण्णेण पलि- अपज्जत्तमंगो । ११ 
दोवमस्स असंखेज्जदिभागो, १५२ एद कार्य पदुच्च अंतरं। गुण 
अंतोम्नहृत्त । ८१ पहुच्च उभयदो वि णत्यि अंतर, 

१४२ उक्कस्सेण वे सागरोबमसह- णिरंतरं । ८७ 
स्साणि पृष्वकीडिपुधत्तेणब्भहि-. | १५३ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि- 
याणि, वे सागरोबमसहस्साणि । पंचवचिजोगीसु_ कायजोगि- 
देखणाणि । ओरालियकायजोगीसु मिच्छा- 

१४३ असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव दिट्टि-असंजदसम्मादिद्टि-संजदा- 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवरचिरं संजद-पमत्त--अप्पमत्तसंजद- 
कालादो होदि, णाणाजीव पड़च्च सजोगिकेतलीणमंतर केवचिर 
णत्यि अंतर, णिरंतरं । ८२ कालादो होदि, णाणेगजीव 

१४४ एगजीबं पडुच्च जहण्णेण अंतो- पडुच्च णत्थि अतर, णिरंतरं। , 
मुदृ्त | ८३ | १५४ सासणसम्भार्दिष्टि सम्मामिच्छा- 

१४५ उक्कस्सेण वे सागरोबमसह- दिद्ीणमंतर केवचिर कालादो 
स्साणि पुव्यकोडिपुधत्तेणव्महि- होदि, णाणाजीव पडुच्च जह- 
याणि, वे सागरोबमसहस्साणि प्णेण एगसमय । ८८ 
देखणाणि । ! | १५५ उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 

१४६ चदुण्द्मुवसामगाणमंतर् केवचिरं ज्जदिभागो | ॥ 


क़ालादो होदि, णाणाजीवं पहुचच_ १५६ एगजीव पहुच्च णत्यि अंतर 


(८) परिशिष्ट 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
णिरंतरं | ८८ णीण मणजोगिभंगो | ९१ 
१५७ चदुण्हमुवसामगाणमंतर् केवचिरं १७० वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मि- 
कालादो होदि, णाणाजीव च्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो 
पहुच्च ओघे । होदि, णाणाजीव॑ पड़ुच्च जह- 
१५८ एगजीब पड़ुच्च णत्थि अंतर, ण्णेण एगसमय । १) 
णिरंतर । ८९ | १७१ उक्कस्सेण बारस मुहत्त।_ ९२ 
१५९ चतदुण्ह खवाणमोप | # | १७२ एगजीवं पड़ुच्च णत्यि अतरं, 
१६० ओरालियमिस्सकायजोगीसु मि- णिरंतरं | !) 
च्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं काठादो. | १७३ सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मा- 
होदि, णाणेगजीब॑ पडुच्च दिद्टीण ओरालियमिस्समंगो | , 
णत्थि अंतर, णिरंतरं । » | १७४ आहारकायजाोगीसु_ आहार- 
१६१ सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केव- मिस्मकायजोगीसुपमत्तसंज- 
चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं दाणमंतरं केवचिरं कालादो 
पड़ुच्च ओष॑ । हर होदि, णाणाजीव पड़ुच्च जह- 
१६२ एगजीव पडुच्च णत्थि अंतर, ए्णेण एगसमर्य । ९३ 
णिरंतर । ९० | १७५ उक्कस्सेण वासपुघत्त । !! 
१६३ असंजदसम्मादिद्वीणमंतर केव १७६ एगजीव पहुब्च णत्यि अंतर, 
चिरे कालादो होदि, णाणा- पिरितरं । |! 
जीव॑ं पडच्च जहण्णेण एग- १७७ कम्मइयकायजोगीसु मिच्छा- 
समय । १) दिट्टि-सासणसम्मादिद्वि-असं- 
१६४ उक्कस्सेण वासपुधत्ते । ५ जदसम्मादिट्टि-सजोगिकेवलीण 
१६५ एगजीब पहुच्च णत्थि अंतरं, ओरालियमिस्सभंगो । | 
णिरंतर । » | १७८ वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु मिच्छा- 
१६६ सजोगिकवलीणमंतर केवरचिरं दिद्टीणमंतर केवचिर कालादो 
कालादो होदि, णाणाजीव होदि, णाणाजीव पडुच्च णत्थि 
पहुच्च जहण्णेण एगसमय । ९१ अंतर णिरंतर । ९४ 
१६७ उक्कस्सेण वासपुधत्त । /» | १७९ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो- 
१६८ एगजीब पहुच्च णत्थि अतरं, मुह्त्त । | 
णिरतर । / | १८० उक्कस्सेण पणवण्ण पलिदोव- 
१६५९ वेउव्वियकायजोगीसु चहुड्डा- माणि देसणाणि | !) 


अंतरपरूवणामुत्ताणि 


सूत्र संख्या सत्र 


१८१ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 


दिद्लीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीब पडुच्च ओघ॑। 
१८२ एगजीब पहडुच्च जहण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, अंतोयुहुत्त । 
१८३ उक्कस्सेण पलिदोवमसद- 
पृथत्त | 
१८४ असंजदसम्भादिद्विप्पहुडि जाब 
अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीव 
पहुच्च णत्यि अंतर, णिरंतरं। 
१८५ एगजीब पड़ुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त । 
१८६ उक्कस्सेण 
पुथत्त । 
१८७ दोण्हमुवसामगाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीवं 
पडुच्च जहण्णुक्कस्समोप । 
१८८ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहृत्त । 
१८९ उक्कस्सेण 
पुधत्त । 
१९० दोण्ह॑ खबाणमंतरं फेवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव॑ं 


पलिदोवमसद- 


पलिदोवमसद- 


पडुच्च जहण्णेण एगसमय | १०० 


१९९१ उक्कस्सेण वासपुधत्त । 
१९२ एगजीवबं पहुच्च णत्यि अंतर, 
णिरंतर । 


(९) 


पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 


१९३ पुरिसवेदण्सु मिच्छादिट्ठी 
ओध॑ | १०० 

९५ | १९४ सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छा- 

दिद्वीणमंतरं केवचिर कालादो 

होदि, णाणाजीब॑ पहुच्च 


रे जहण्णेण एगसमय । १०१ 
१९५७ उक्कस्सेण . पलिदोवमस्स 
९६ असंखेज्जदिभागो | !१ 


पलिदोवमरस  असंखेजदि- 
भागो, अंतोमुहुत्त । का 
१९७ उक्कस्सेण सागरोवमसद- 
पुधत्त | १) 
१९८ असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाब 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवरचिर 
कालादो होदि, णाणाजीवं 
पदुच्च णत्यि अंतर, णिरंतरं। १०२ 
१९५९ एगजीब पडुच्च जहण्णेण 


१९६ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 
| 


९७ 


९९ अंतोगुहत्त | रे 
२०० उक्कस्सेण  सागरोबमसद- 
पुधत्त । १०३ 
! | २०१ दोण्हम्रुवसामगाणमंतर केव- 
चिरं कालादो होदि, णाणाजीर 
!) पहुच्च ओघ॑। १०४ 
२०२ एगजीब॑ पहुच्च जहण्णेण 
अतोमुहुत्त । !) 
२०३ उक्कस्सेण सागरोबमसद- 
१) पुधत्त | ?) 


२०४ दोण्ह॑ खवाणमंतरकेवरचिरं 
हर कालादो होदि, णाणाजीवं 


( १० ) 


सूत संख्या सत्र पृष्ठ 


पदुच्च जहण्णेण एगसमयं | १०५ 
२०५ उक्कस्सेण वास सादिरिय । १०६ 
२०६ एगजीब पहुच्च णत्यि अंतर, 
णिरंतर । ११ 
२०७ णबुंसयवेदएसु मिच्छादिद्वीण- 
मंतर केवचिरं कालादो होदि, 
णाणाजीवं॑ पडुच्च णत्यि 
अतरं, णिरंतर 
२०८ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 


१०६ 


अंतोमुहुत्त । १०७ 
२०९ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोव- 

माणि देश्नणाणि । रे 
२१० सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 

अणियट्टिवसामिदों. त्ति 

मूलोघ | १) 


२११ दोण्ड खवाणमंतर केवरचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव 
पदुच्च जहण्णेण एग्समय | १०९ 

२१२ उक्कस्सेण वासपुधत्त । ५ 

२१३ एगजीबं परुच्च णत्वि अंतर, 
पिरंतर । 


२१४ अवगदवेदएसु अणियद्विउव- 
सम-सुहुमउवसमाणमंतर केव- 
चिर कालादो होदि, णाणा- 


जीव पहुच्च जहण्णेण एग- 
समय | ' 
२१५ उक्कस्सेण वासपुधत्त । है 


२१६ एमजीव पहुच्च जहण्णेण 


अतोमुहुत्त । ११० 


परिशिष्ठ 


सूत्र संख्या सूत पृष्ठ 
२१७ उक्कस्सेण अंतोप्नुहुत्त । ११० 
२१८ उबसंतकसायवीदरागछदुमत्था- 
णमंतर केव चिर कालादो होदि, 
णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण 
एगसमर्य । न 
२१९ उक्कस्सेण वासपुधत्ते । थे 
२२० एगजीब पहुच्च णत्यि अंतरं। ६११ 
२२१ अधियट्विखवा सुहमखवा 
खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
अजोगिकेवली ओघ । हे 
२२३ सजोगिकेवली ओघष॑। हि 


२२३ कसायाणुवादेण कोधकसाइ- 
माणकसाइ-मायकसाइ-लोह- 
कसाईस॒ मिच्छादिद्विप्पहुडि 
जाव सुहमसांपराइयउव्समा 
खा त्ति मणजोगिमंगो। . ,, 

२२४ अकसाईसु उवसंतकसायवीद- 
रागछदुमत्थाणमंतर केवरचिर 
कालादो होदि, णाणाजीद 
पडुच्च जहृण्णेण एगसमय। ११३ 

२२५ उक्कस्सेण वासपुघत । न 

२२६ एगजीरब पडुच्च णत्थि अंतर, 
णिरंतर । )) 

२२७ खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
अजोगिकेवली ओघ । 

२२८ सजोगिकेवली ओघ | ५ 

२२९ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि- 
सुदअण्णाणि--विभंगणाणीसु 
मिच्छादिट्टीणमंतर केवरचिरं 


अंतरपरूवणासुत्ताणि (११) 
घत्र संख्या स्‌ञ्र पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
कालादो होदि, णाणेगजीव २४१ चतदुण्हमुबसामगाणमंतरं केव- 
पहुच्च णत्यि अंतर, णिरंतरं। ११४ चिर॑ कालादो होदि, णाणाजीर 
३० सासणसम्मादिट्टीणमंतर पडुच जहण्णेण एग्समय । १२२ 

चिरं कालादो होदि, णाणा- २४२ उक्कस्सेण वासपुधत्त | न 
जी पहुच्च ओपं। . ,, | २४३ एगजी्व पढुच्च जह॒ण्णेण 
२३१ एगजीब पहुच्च णत्थि अंतर, अंतोपुहुत्त | १ 
णिरंतर । ” | २४४ उक्कस्सेण छावड्विसागरो- 


२३२ आभिणिवोहिय सुद-ओहि- 
णाणीसु असंजदसम्भादिद्वीण- 
मंतर केवचिर कालादो होदि, 
णाणाजीव पहुच्च णत्यि अंतर, 
णिरंतर । थे 
२३३ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहु्त । ११५ 
२३४ उक्कस्सेण पुव्वकोडी देख. , 
२३५ संजदासंजदाणमंतरे केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीव 
पहुच्च णत्यि अंतर, णिरंतरं। ११६ 
२३६ एगजीव पहुच्च जदृण्णेण 


अंतोमुहुर्त । !) 
२३७ उक्कस्सेण छाव्विसागरोव- 
माणि सादिरेयाणि | हे 


२३८ पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतर्र 
केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 


जी पदुच्च णत्यि अतर, 

णिरंतर | ११९ 
२३९ एगजीव पहुंच जहण्णेण 

अतोमुहु्ते १२० 


२४० उकस्सेण तेच्तीस सागरोवमाणि 
सादिरियाणि | १) 


वमाणि सादिरियाणि। हि 

२४५ च॒दुण्ह खपगाणमोध्ध | णवरि 
बिसेसो ओधिणाणीसु खबाएं 
वासपुधत्त । 

२४६ मणपज्जवणा्ीसु._ पमत्त- 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीव 
पहुच्च णत्यि अंतर, 'णरंतर। ,, 

२४७ एगजीव॑ पहुचच जहण्णेण 
अंतोमुहृ॒त्त । हे 

२४८ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । के 

२४९ चदुण्हमुवसामगाणमंतर केव- 
चिर कालादो होदि, णाणाजीरव 
पडुच्च जहण्णेण एगसमर्य । १२५ 

२५० उक्कस्सेण वासपुध्त । गा 

२५१ एगजीब पडुच्च जहण्णेण 
अंतोमृहुत्त। १२६ 

२५२ उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसणं। ,, 

२५३ चदुण्ह खबगाणमंतर केव- 
चिर॑ कालादो होदि, णाणाजीवं 
पदुच्च जहण्णेण एगसमयं। १२७ 

२५४ उक्कस्सेण वासपुघत्त । हा 


१२४ 


(११) 


सृन्न संख्या सत्र 


२५५ एगजीव पहुच्च णत्यि अंतर 
णिरंतरं । 

२५६ केवलणाणीसु सजोगिकेवली 
ओध॑ । 

२५७ अजोगिकेवली ओध॑। 

२५८ संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्त- 
संजदप्पहुडि जाव उबसंत- 
कसायवीदरागछदुमत्था त्ति 
मणपज्जवणाणि भंगो । 

२५९ च॒दुण्ह खवा अजोगिकेवली 
ओधघ॑ | 

२६० सजोगिकेवर्ली ओघं । 

२६१ सामाइय-हेदोवड्टावणसुद्धि- 

पमत्तापमत्तसंजदाण 
मंतर केवचिरं कालादो होदि 
णाणाजीच पहुच णत्थि अंतर, 
णिरंतर । 

२६२ एगजीब पड़ुच्च जहण्णेण 
अतोमुदुत्त । 

२६३ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । 

२६४ दोण्हम्रुवसामगाणमंतर केव- 
चिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ 
पहुच जहण्णेण एगसमर्य । 

२६५ उक्कस्सेण वासपुधत्त । 

२६६ एगजीव॑ पहुंचच जहण्णेण 
अंतोमुहत्त । 

२६७ उक्कस्सेण पृव्वकोडी देसएं। 

२६८ दोण्द खवाणमोध । 

२६५९ परिद्दारसुद्धिसंजदेस पमत्ता- 
पमस्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 


१२९ 


१३० 


१३१ 


परिशिष्ट 
पृष्ठ सृत्र संख्या सूत्र 
कालादो होदि, णाणाजीर्व 


पृष्ठ 


१२७ पहुच्च णत्यि अंतर, णिरंतर | १३१ 
२७० एगजीव॑ पहुच्च जहण्णेण 
१) अंतोमुहुत्त | |! 
!! | २७१ उक्कस्सेण अंतोमहुत्त । हि 
२७२ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सु- 
हुमसांपराइयउवसमाणमंतर्र के 


वचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीब पडुच्च जहण्णेण एग- 
समय । 


८ 


| 

। 

१३२ 
| २७३ उक्कस्सेण वासपुधत्त | पर 

२७४ एगजीब पहुच्च णत्थि अंतर, 


१) 


)) 


णिरंतर । १9) 
२७५ खबाणमोध॑ । हि 
| २७६ जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेमु 
अकसाइमंगो । ५; 
२७७ संजदासंजदाणमंतर केवर्चिरं 
कालादो होदि, णाणेगजीव 
| पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं। १३३ 
| २७८ असंजदेसु मिच्छादिद्वीणमंतर 
केवचिरं कालादो होदि, 
कर णाणाजीत॑ पडुच्च णत्यि 
के अतर, णिरंतर । के 
२७९ एगजीब पडुच्च जहण्णेण 
अंतोमनहुत्त । हे 
१ | २८० उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोव- 
माणि देखणाणि | 
२८१ सासणसम्मादिद्दि-सम्मामिच्छा- 
दिद्ठि-असंजदसम्मादिद्वीणमोघं। ,, 


/) 


१३४ 


अंतरपरूवणासुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूत्र 


२८२ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु 


मिच्छादिद्वीणमो | 


२८३ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 


दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव॑ पहुच्च 
ओघ | 

२८४ एगजीब पड़ुच्च जहण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, अंतोमुहुत्त । 

२१८५ उक्क्स्सेण वे सागरोब्मसह- 
स्साणि देखणाणि । 

२८६ असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव पहुच 
णत्थि अंतरं, णिरंतर । 

२८७ एगजीब॑ पहुच्च जहण्णेण 
अंतामुहुत्त । 

२८८ उक्क्स्सेण वे सागरोबमसह- 
स्साणि देसणाणि । 

२८९ चदुण्हमरुवसामगाणमंतर केव- 
चिर कालादो होदि, णाणाजीव 
पडुच्च ओष | 

२९० एगजीब॑ पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहत्त । 

२९१ उक्कस्सेण वे सागरोबमसह- 
स्साणि देखणाणि | 

२९२ चदुण्ह खवाणमोध । 

२९३ अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्नि- 
प्यहुडि जाव खीणकर्सायवीद- 
रागंछदुमत्था ओघ । 


१३६ 


१३८ 


)) 


१) 


१४१ 
)) 


)) 


१४२ 


१४३ 


(१३) 
सत्र पृष्ठ 
२९४ ओघधिदंसणी ओपिणाणिभंगो। १४३ 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


१३५ | २९५ केवलदंसणी केवलणाणिमंगो। ,, 


२९६ लेस्साणुवरदेण किप्हलेस्सिय- 
णीललेस्मिय--काउलेस्पिएसु 
मिच्छादिद्वि-असं जद्सम्मा-- 
दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादों 
होदि, णाणाजीरई पहुच्च 
णत्थि अंतर, णिरंतर । 

२९७ एगजीब पहुंचच जहण्णेण 
अतोमुहृत्त । 

२९८ उक्कस्सेण तेत्तीस सत्तारस 
सत्त सागरोवमाणि देखणाणि। १४४ 

२९९ सासणमसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छा- 
दिद्टीणमंतर केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीब॑ पडुच्च 
ओघ॑। 

३०० एगजीब पइुच्च जह्णण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, अंतोष्नहुत्त । हर 

३०१ उकस्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त 
सागरोवमाणि देसगाणि। . , 

३०२ तेउलेस्सिय--पम्मलेस्मिएसु 
मिच्छादिद्वि--असंजदसम्मा-- 
दिद्टीणमंतर केवचिर कालादो 
होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्थि 
अंतर, णिरंतर । 

३०३ एगजीब पहुच्च जदण्णेण 
अंतोमुहर्त । | 

३०४ उक्कस्सेण वे अट्टारस सागरो- 
वर्माणि सादिरियाणि । 


)) 


)) 
4) 


१४५ 


१४६ 
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१४७ 


परिशीष्ट 


(१४ ) 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
३०५ सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छा- श्श्५ संजदासंजद-पमतसंजदाण-- 
दिद्ठीणमंतर केवचिरं कालादो मंतर केवचिर कालादो होदि, 
होदि, णाणाजीव॑ पडुच्च णाणेगजीर्व पडुच णत्यि अंतर, 
ओघे । १४७ णिरंतर । १५१ 


३०६ एगजीव॑ पडुच्च जदण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, अंतोमुहुत्त । 

३०७ उक्कस्सेण वे अट्टारस सागरो- 
बमाणि सादिरियाणि । डे 

३०८ संजदासंजद-पमत्त -अप्पमत्त- 
संजदाणमंतर केवचिर कालादो 
होदि, णाणेगजीब पहुच्च 
णत्थि अंतर, णिरंतर । का 

३०९ सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिद्ठि- 
असंजदसम्भादिट्वीणमंतरं केव- 
चिर॑ कालादो होदि, णाणा- 
जीव पहुच्च णत्थि अंतर, 
णिरंतर । 

३१० एगजीव पहुच्च जहण्णेण 
अंतामुहृत्त । हे 

३११ उक्कस्सेण एक्कर्तास सागरो- 
बमाणि देश्णाणि । मु 

३१२ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पड़्च ओघं। ,, 

३१३ एगजीव॑ पड़ुच्च जहण्णेण 
पलिदोवमस्स  असंखेजदि- 
भागो, अंतोज॒दृत्त । डे 

३१४ उक्कस्सेण एक्कत्ीस सागरो- 
बमाणि देशणाणि | 


१४८ 


१४९ 


१५० 


३१६ अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीर्ब 
पडुच्च णत्थि अंतर, णिरंतर । ,, 

३१७ एगजीब॑ पहुचच जह॒ण्णेण 
अंतोमुहुत्त । के 

३१८ उक्कस्समंतामुहुत्त । हर 

३१९ तिण्हम्रुवसामगाणमंतर केव- 
चिर॑ कालादो होदि, णाणा- 
जीव पहुच्च जहृण्णेण एग- 


समय॑ । १५२ 
३२० उकस्सेण वासपुधत्त । हे 
३२१ एगजीब॑ पहचच जहण्णेण 
अंतामुहृत्त । ३) 
३२२ उक्कस्सेण अंतोयुहुत्त | हे 
३२३ उवसंतकसायवीदरागछदुम-- 
त्थाणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पड़ुच्च जह- 
ण्णेण एगसमयं । १५३ 
३२४ उक्कस्सेण वासपृथत्त । १! 
३२५ एगजीवं पड़ुच्च णत्यि अतरं, 
णिरंतर । १) 
३२६ चदुण्ह खबा ओधे। ॥ 
३२७ सजोगिकेवली ओषे । १५४ 
३२८ भवियाणुवादेण भवसिद्धिण्सु 
मिच्छादिद्विप्हुडि जाब 


अजोगिकेवालि ति ओघं। . ,, 


अंतरपरूवणाउुत्ताणि ( १५ ) 

सृत्न संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 

३२९ अभवसिद्धियाणमंतर् केवचिरं अंतोमुहुत्त । १५७ 
कालादो होदि, णाणाजीवव ३४२ उक्कस्सेण तेत्तीस॑ सागरो- 


पइुच णत्यि अंतर, णिरंतरं। १५४ 
३३० एगजीब पढुच्च णत्यि अंतर, 

णिरंतर । कर 
३३१ सभ्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वसु 

असंजद्समभ्मादिद्वीणमंतर केव- 

चिरं कालादो होदि, णाणाजीर 

पड़ुच णत्थि अंतर, णिरंतर | १५५ 
३३३२ एगजीव॑ पहुच्च जहण्णेण 

अतोम्नहत्त । रे 
३३३ उक्कस्सेण पृष्वकोडी देखणं | ,, 


३३४ संजदासंजदप्पहुडि जाव 
उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था 
ओधिणाणिमंगो | गे 


३३५ चदुण्द खबगा अजोगिकेवली 
ओधे | १५६ 
३३६ सजोगिकेवली ओपे। गा 
२३७ खद्यसम्मादिद्वीसु असंजद- 
सम्मादिद्वीणमंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीबं 
पडुच्च णत्थि अंतर, णिरंतर। ,॥| 
३३८ एगजीब पड़च्च जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त । !) 
३३९ उक्कस्सेण पुव्वकोडी देखणं। ,, 
३४० संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतर्र 
केबचिर कालादो होदि, णाणा- 
जीव पहुच्च णत्यि अँतरे, 
पिरंतर । 
३४१ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 


१५७ 


वमाणि सादिरियाणि। १! 
३४३ चदुण्हसुवसामगाणमंतरं केव 
चिर कालादो होदि, णाणाजीव 
पहुच्च जहण्णेण एगसमर्य | १६० 
३४४ उबकस्सेण वासपुधत्ते । | 
३४५ एगजीब पड़ुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहुर्त । १) 
३४६ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरो- 
वमाणि सादिरेयाणि । ११ 
३४७ चदुण्ह खबा अजोगिकेवली 
ओघे । १६१ 
३४८ सजोगिकेवली ओष॑ | । 
३४९ वेदगसम्मादिद्वीसु असेजद 
सम्मादिद्वीण सम्मादिद्ठि भंगो । १६२ 
३५० संजदासंजदाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीद 
पहुच्च णत्थि अंतर, पिरंतरं। ॥ 
३५१ एगजीव पहुच्च जहण्णेण 
अतोमुहुत्त । १ 
३५२ उकस्सेण छार्वाट्टेसागरोवमाणि 
देखणाणि । ।) 
३५३ पमत्त-अप्पमचसंजदाणमंतर् 
केवीचिर कालादो होदि, 
णाणाजीबव॑ पड़ुच्च णत्थि 
अतर, णिरंतर । 
३५४ एगजीब पढ़ुंच्च जहृण्णेण 
अंतेमुद्रुत्त । 


१६३ 


१६४ 


(१६ ) परिशेष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ खुत्न संख्या सूत्र पृष्ठ 
३५५ उक्कस्सेण तेत्तीस॑ सागरो- ३७० एगजीब पडुच्च जहण्णेण 
वमाणि सादिरेयाणि | द अंतोप्नहत्त । १६९ 
३५६ उवसमसम्मादिद्वीसु असंजद- ३७१ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । के 
सम्मादिद्वीणमंतर॑ केवरचिर ३७२ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था- 
कालादो होदि, णाणाजीर्न णमंतर केवचिर कालादो होदि, 
पहच्च जहण्णेण एगसमयं। १६५ णाणाजीब पहच्च जहण्णेण 
३५७ उक्कस्सेण सत्त रादिदियाणि। ,, एगसमय । हा 
३५८ एगजीब॑ पहुच्च जहण्णेण... | ३७३ उक्कस्सेण वासपुधत्त | हि 
अंतोमुहत्त | # | ३७४ एगजीब पहइुच्च णत्थि अंतर, 
३५९ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । १६६ | णिरंतर । रा 
३६० संजदासंजदाणमंतर केवचिरं ! ३७५ सासणसम्मादिद्वि--सम्मा-- 


कालादो होदि, णाणाजीवं | मिच्छादिद्टीगमंतर॑ केवचिरं 
पडुच्च जहण्णेण एग्समयं |, कालादो होदि, णाणाजीवं 
३६१ उकस्सेण चोदस रादिदियाणि। , पहुच्च जहण्णेण एगसमय। १७० 
| 





३६२ एगजी् पहुच्च जहण्णेण ३७६ उकस्सेण पलिदोवम स्स असंखे- 
अंतोहमहच । ज्जदिभागो । हे 
३६३ उक्कस्सेण अंतोमुहु्तेत॥. १६७ | ३७७ एगजीव पहुच्च णत्थि अंतर, 
३६४ पमत्त-अप्पमत्तमंजदाणमंतरं '.... ऐिरंतर। १७१ 
केबचिर कालादो हादि, णाणा- । ३७८ मिच्छादिट्वीणमंत्र॑ केवचिरं 
जीब पहुंच जहण्णेण एग कालादो होदि, णाणेगजीवं 
समय । हा पइच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं। ,, 
३६५ उक्कस्सेण पण्णारस रादि- ३७९ सण्णियाणुवादेण. सण्णीसु 
दियाणि । लि मिच्छादिट्वीणमोघ । गा 
३६६ एगजीव॑ पदुच्च जहण्णेण ३८० सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
अंतोमुहृत्त । उवर्संतकसायवीदरागछदुमत्था 
३६७ उक्कस्सेण अंतोग्नहुत्त। १६८ त्ति पुरिसवेदर्भगो । 4 
३६८ तिण्हम्ुबसामगाणमंतर केवचिरं ३८१ चदुण्ह खवाणमोष । १७२ 
कालादो होदि, णाणाजीदव ३८२ असण्णीणमंतर केवचिर कालादो 
पइुच्च जहण्णेण एगसम्य। ,, होदि, णाणाजी पडुच्च 


३६९ उक्कस्सेण वासपुथत्त । हु णत्यि अंतर, णिरंतर । ॥! 


सृत्र संख्या सूत्र 


३८३ एगजीब पहुच णत्थि अंतरं, 
णिरंतर । 
३८४ आहाराणुवादेण आहारण्सु 


भावपरूवणाउुत्ताणि (१७) 
पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
अंतोमुहत्त । १७५ 
१७२ | ३९० उक्कस्सेण अंग्रुलस्स असंखे- 
ज्जदिभागों असंखेज्ञाओ 
१७३ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ | ॥ 


मिच्छादिट्टीणमा् । 

३८५ सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छा- 
दिद्ठीणमंतर॑ केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव॑ पडुच्च ओघ। 

३८६ एगजीव पहुंच्च जदृण्णण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, अंतोमुदत्त । 

३८७ उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे- 
ज्जदिभागा, असंखेज्जासंख- 
ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्स- 
पिणीओ । 

३८८ असंजदसम्भादिद्विप्पहुडि जाव 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीर्व 


पडुच णत्थि अतर, णिरंतर । १७४ 


३८५९ एगजीब॑ पहुच्च जहण्णेण 


३९१ चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केव- 
चिर॑ कालादों होदि, णाणा- 
जीव पइच्च ओपमभंगो । 

३९२ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 
अतोमुहुत्त । )) 

३९३ उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे- 
ज्जदिभागो असंखेज्जासंख- 


१७७ 


भावपरूवणासुत्ताणि । 





सूत्र संख्या सूत्र 


१ भावाणुगमेण दुविहो णिद्देसो, 


ओघेण आदेसेण य । १८३ 
२ ओघेण मिच्छादिट्टि त्ति को 
भावों, ओदइओ भावी । १९४ 


३ सासणसम्भादिट्टि त्ति को 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


ज्जाओ ओसप्पिणि-उरस्सप्पि- 
णीओ । हा 
३९४ चदुण्ह खवाणमोघ | १७८ 
३९५ सजोगिकिवली ओघ | ; 
३९६ अणाहारा कृम्मइ्यकायजोगि- 
भंगो । न 
३९७ णत्रि विसेसा, अजोगि- 
केवली ओष | १७९ 
सूत्र पृष्ठ 


भावो, पारिणामिओं भावों । १९६ 
४ सम्मामिच्छादिद्टि ति को 
भावों, खओवसमिओ भावों | १९८ 


५ असंजदसम्मादिद्टि त्ति को 
भावों, उउइसमिओ वा खदओ 


(१८) परिरीष्ट 


धूज् संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
वा खओवसमिओ वा भावों । १९९ वा भावों | २१० 

६ ओदहएण भावेण . पृणो १८ ओदइएण भावेण पुणो असंजदो। २११ 
असंजदो। २०१| १९ तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचि- 

७ संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त- दियतिरिक्ख-पंचिदियपज्जत्त- 
संजदा ति को भावों, खओव- पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु मि- 


समिओ भावो। न 
८ चदुण्हमुवसमा त्ति को भावो, 

ओवसभमिओ भावों । २०४ 
९ च॒दु'्डं) खवा सजोगिकेवली 

अजोगिकेवलि त्ति को भावो, 

खइओ भावों | २०५ 
१० आदेसेण गशइ्याणुवादेण णिरय- 


च्छादिद्विप्पहुडि जाव सेजदा- 
सजदाणमोध । २१२ 
२० णर्वारे विसेसो, पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिणीसु. असंजद- 
सम्मादिद्वि त्ति को भावो, 
ओवसमिओ वा खओवसमिओ 
वा भावों । २१२ 
गईए णेरएसु मिच्छादिद्ठि त्ति २१ ओदइणएण भावेण पुणो असंजदो। २१३ 
को भावों, ओदइओ भावों । २०६ | २२ मणुसगदीए मणुस-मणुसपजत्त- 
११ सासणसम्माइंट्रि ति को भावो, मणुसिणीसु मिच्छादिद्विप्पहुडि 
पारिणामिओ भावो। २०७ जाबव अजोगिकेवलि त्ति ओध | ,, 
१३ सम्मामिच्छदेट्टि त्ति को भावो, २३ देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्वि- 
खओवसमिओ भावों | २०८ प्पहुडि जाब असंजदसम्मादिद्ि 
१३ असंजदसम्मादिद्ठि त्ति को भावो, त्ति ओधष । ११४ 
उवसमिओ वा खओ वा २४ भत्रणवासिय-वाणमेंतर-जादि - 
खओवसमिओ वा भावों । कर सियदेत्रा देवी ओ, सोधम्मीसाण- 
१४ ओदइएण भावेण पुणो असंजदो। २०९ | कप्पवासियदेवीओ च मिच्छा- 
१५ एवं पढमाए पुदवीए णेरदयाणं। ,, दिट्ठी सासणसम्मादिट्टी सम्मा- 
| 


१६ विदियाए जाब सत्तमीए पुढवीए मिच्छादिट्ठी ओष॑ | १) 
घेरण्सु मिच्छादिट्टि-सासण- २५ अमंजदसम्मादिद्वि त्ति को भावो, 
सम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीण- उवसमिओ वा खओवसमिओ 
मोघ | २१० वा भावो। 


)) 
१७ असंजदसम्मादिद्ठि त्ति को भावो, २६ ओदइणएण भावेण पुणो असंजदो। २१५ 
उवसभिओ वा खओवसमिओ २७ सोधम्मीसाणप्पहुदि जाव णव्‌- 


भोवपरूवणासुत्तागि 


(१९ ) 

धृत्र संख्या सत्र पृष्ठ छुतन्न संख्या घ्च पृष्ठ 

गेवअविमाणवासियदेवेसु मिच्छा- खइओ भावो। २१९ 
दिड्विप्पडडि जाब असंजदसम्मा- २७ वेउव्वियकायजो्गासुमिच्छा- 
दिट्टि ति ओष॑। २१५ | दिद्विप्पहुडि जाब असंजदसम्भा- 

२८ अणुदिसादि जाव सब्बइसिद्धि- दिट्टि ति ओषमभंगो। 9 
विमाणवासियदेवेस असंजद- ३८ वेउव्वियमिस्पकायजेगीसु मि- 
सम्मादिट्टि त्ति को भावों, च्छादिद्टी. सासणसम्मादिद्ी 
ओवसमिओं वा खइओ वा असंजदसम्मादिद्दी ओध |. २२० 


खओवसमिओ वा भावो।. ,, 

२९ ओदइएण भावेण पुणो असंजदो। २१६ 

३० इंदियाणुवादेण पंचिदियपजत्त- 
एसु मिच्छादिद्विप्पडुडि जाब 
अजागिकेवलि त्ति ओष॑ । ं 

३१ कायाणुवादेण तसकाइय-तस- 
काइयपज्जत्तण्सु मिच्छादिद्वि- 
प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति 
ओधघ॑। २१७ 

३१ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि- 
पंचवचिजोगि-कायजोगि-ओरा- 
लियकायजोर्गासु मिच्छादिट्वि- 
प्पहुडि जाब सजोगिकेव॒लि त्ति 
ओधघ॑ । 

३३ ओरालियमिस्सकायजोगीसु मि- 
ज्छादिट्वि--सासणसम्मादिद्ी् 
ओपष॑। ५ 

३४ असंजदसम्मादिद्धि ति को भावो, 
खइ्ओो वा खओवसमिओं वा 
भावो | गा 


३५ ओदइणण भावेण पुणे! असंजदो। २१९ 
३६ सजोगिकेवलि ति को भावो, 


३९ आहारकायजोगि-आहारमिस्स- 
कायजोगीसु पमत्तसंजदा त्ति 
को भावो, खओवसमिओ भावो। 

४० कम्मइ्यकायजो्गासु मिच्छा- 
दिई्ठी सासणसम्मादिद्ठी असंजद: 
सम्मादिद्ठी सजोगिकेवली ओधे। २२११ 

४१ वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद- 
णउंसयवेदश्सु मिच्छादिट्ि- 
प्पहुडि जाब अपियट्टि त्ति 
ओघष | $ 

४२ अवगदबेदए्सु अणिय्विप्पहुडि 
जाव अजोगिकेवडी ओध। २२२ 

४३ कसायाणुवादेण कोधकसाई- 
माणकसाइ-मायकसाइ-लोभ- 
कसाइसु मिच्छादिष्ठि प्पहुडि जाव 
सुहमसांपराइयउव्समा खवा 
आप २२३ 

४४ अकसाईसु चदुद्माणी ओ६ं। . ,, 

४५ णाणाणुत्रदेग मदिअण्णाणि- 
सुदअण्णाणि-विमगणाणीसु मि- 
च्छादिद्दी सासणसम्मादिद्ठी 
ओष॑। २२४ 


) 


(२० ) 

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या स्‌त्र पृष्ठ 

४६ आभिषिवोहिय-सुद-ओधिणा- ५७ ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो। २२९ 
णीसु असंजदसम्मादिद्निप्प्हुडि ५८ केव्लदंसणी केवलगाणिमंगों। ,, 
जाव खीणकसायवादरागछहु- । ५९ हेस्साणुव्रदेण किष्डलेस्सिय- 
मत्था ओष॑ | , १९५ ीलहेस्सिय काउलेस्सिए्स चहु- 

४७ मणपज्जवणाणीस॒ पमत्तसंजद- दाणी ओप॑। ॥ 
प्यहुडि जाब खीणकसायवीद- । वेकलेस्सिय परमहर 
रागछदुमत्था ओघ॑। मा ६० तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छा- 

४८ केवलणा्णीसु. सजोगिकेवली अप 26323 
(अजोगिकेवली ) ओघ॑ । का 2 मे 

४९ संजमाणुवादेण संजदेस पमत्त- क्‍ जे आपकी भमिफेदलि सि 
संजदप्पहुद्ि जाव अजोगिकेवली |. 'पहुडि जाब सजोगिकेवलि त्ति 
ओध॑ | २२७ ओष॑ । ९३० 

५० सामाइयहेदोवद्दावणसुद्धिसंजदेस ६२ भवियाणुवादेण भवसिद्धिए्मु 
पमतसंजद॒प्पहुडि जाव अपि- मिच्छादिद्वि प्पदुडि जाव अजोगि- 
यहि ति ओय॑। केवलि त्ति ओध । हा 

५१ परिहासस॒द्धिसजदेस पमत्त-अप्प-...| ** अभवसिद्धिय त्ति को भाव, 
मत्तसजदा ओप | !।. पारिणामिओ भावों । का 

५२ सुहुमसांपराश्यसुद्धिसंजदेस सह- ९४ सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु 
मसांपराइया उवसमा खवा ओधघं। ,, |. सजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाब 

अजागिकेवलि त्ति ओधे।. २३१ 


५१ जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेस च- 
दुद्माणी ओघे । 

५४ संजदासंजदा ओधे। 

५५ असंजदेस मिच्छादिईप्पहुडि 
जाव असंजदसभम्मादिद्वि ।त्ते 
ओधघे। कर 

५६ दंसणाणुवादेण चक्‍्खुदंसणि- 
अचक्खुदंसणीसुमिच्छादिद्वि- 
प्पहुडि जाव खीणकसायवीद- 
रागछदुमत्था त्ति ओर । 


२२८ 


6 


परिशेष्ट 





६५ खद्यसम्मादिद्ीमी असंजद- 
सम्मादिद्टि त्ति को भावो, 
खइओ भावो। 

६६ खर्यं सम्मत्त | )! 

६७ ओदइएण भावेण पुणे असंजदो। २३२ 

६८ संजदासंजद-पमत्त-अप्यमत्त- 
संजदा त्ति को भावा, खओव- 
समिओ भावो। 

६९ खह्ये सम्म्त | 





)) 


) 


२३३ 


अप्पाबहुगपरूवणासुत्ताणि (१११ 


धृन्न संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
७० च॒दुण्हमुवसमा त्ति को भावो, ८२ संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त- 
ओवसमिओ भावों । २३३ 


समिओ संजदा त्ति को भावों, खओव- 

७१ खइये सम्मत्त । १! समिओ भावो। २३६ 

७२ चदुण्ह खबा सजोगिकेवली ८३ उबसमिय सम्मत्त। 
अजोगिकेवलि त्ति को भावो, ८४ चदुण्हमुवसमा त्ति को भावो, 


१) 





खश्ओ भावो | !! | उवसमिओ भावो। ११ 
७३ खद्य सम्मत्त | २३४ | ८५ उबसामभियं सम्मत्त। श 
७४ वेदयसम्मादिद्वसु असंजदसम्मा- ८६ सासणसम्मादिद्ली ओप॑ । हि 

दिद्ठटे ति को भावों, खओव- ८७ सम्मामिच्छादिद्ी ओधे।. २३७ 

समिओ भावों । # | ८८ मिच्छादिद्टी ओघ। हा 
७५ खओवसमिय सम्मत्त । # | <९ सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छा- 


७६ ओदइएण भावेण पुणो असंजदो | २३५ दिद्विप्पहुडि जाव खीणकसाय- 


७७ संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त- बीदरागछदुमत्था सिओष। , 
संजदा त्ति को भावों, खओव- ९० असण्णि त्ति को भावो, ओदइओ 
समिओ भावो | का भावो । !? 

७८ खओवसमियं सम्मत्त | » । +* आहराणुवादेण आहारणसु 

७९ उबसमसम्मादिद्वीसु अमंजद- मिच्छादिट्विपहुडि जाव सजोगि- 
सम्मादिद्टि त्ति को भावों, उब- केवलि त्ति ओध | २३८ 


८० उवसामिय पसम्मत्त। » | ९३ णव्रे विसेसो, अजोगिकेवलि 


समिओ भावो। ऐ) ९२ अणाहाराणं कम्मइ्यमंगो |. ,, 
८१ ओदइणण भावेण पुणा असंजदो। २३६ त्ति को भावो, खभओ भावो । ,, 


अलिनासिभीनीन नाक म-+ रन. 


अपाबहुगपस्वणासुत्ताणि । 
«००-०० की: 22:-०-०००००७ 
सत्र संख्या सत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
१ अप्याबहुआणुगमेण . दुविहो २ ओघेण तिसु अद्भामु उदसमा 


णिदेसो, ओधेण आदेसेण य। २४१ पवेसणेण तुल्ला थोवा । २४३ 


(१३) परिरीषट 
सत्र पृष्ठ सत्र संख्या स्तर (ृ् 


सत्र संख्या 
३ उवसंतकसायबीदरागठदुमत्था त्योवा उवसमसम्मादिद्ठी । २५६ 
तत्तिया चेय | २४५ | २२ ख्यसम्मादिद्ठी संसेज्जगुणा। ,, 
४ खवा संखेज्जगुणा । , | २३ वेदगसम्मादिद्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
५ खीणकसायवीदरागछदुमत्था त- | २४ एवं तिमु वि अद्भामु | ये 
त्तिया चेत्र | २४६ | २५ सब्बत्थोवा उवसमा । २५९ 
६ सजोगकेवली . अजोगकेवली २६ खबा संखेज्जगुणा | २६० 
प्रवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया २७ आदेसेण गदियाणुवादेण णिरय- 
चेव । गदीए णेरएसु सब्वत्थोवा 


सासणसम्मादिट्टी । २६१ 
२८ सम्मामिच्छादिद्टी संखेज्जगुणा। ,, 
२९ असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
समा संखेज़गुणा । गुणा । २६२ 
९ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा | ३० मिच्छादेट्टी असंखेज्जगुणा। ,, 


७ सजोगिकिवली अद्धं पहुच्च 
१० संजदासंजदा असंखेज्जयुणा । २४८ | ३१ असंजदसम्भादिद्विद्ोाण सब्ब- 


संखेज़गुणा । २४७ 
८ अप्पमत्तमंजदा अक्खवा अणुतर- 


११ सासणसम्मादिट्टी असंखज़गुणा। ,, त्थोवा उबसमसम्मादिद्दी ।. २६३ 
१२ सम्मामिच्छादिद्दी ससेलगुणा। २५० | ३२ खश्यसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
१३ असंजदसम्भादिट्ठी असंखेज्ज- गुणा । 
गुणा | २५१ | ३३ वेदगसम्मादिद्ठी असंखेजगुणा। २६४ 
१४ मिच्छादिट्ठी अगंतगुणा। २५२ | ३४ एवं पढमाए पुढदवीए णेरडया | ,, 
१५ असंजदसम्भादिट्विद्ाण सब्ब- ३५ त्रिदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए 
त्यावा उवसमसम्मादिद्ठी । २५३ | णेरएसु सब्यत्थोवा सासण- 
१६ खद्यसम्मादिद्दी असंखेजगुणा। ,, सम्मादिट्ठी । २६५ 
१७ वेदगसम्मादिड्टी असंखेजगुणा। २५६ | ३६ सम्मामिच्छादि्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
१८ संजदासंजदडाणे सब्बत्थावा ३७ असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज- 


खश्यसम्मादिड्ठी । १) गुणा । २६६ 
१९ उवसमसम्भादिट्वी असंखेज्ज- ३८ मिच्छादिट्ठी असंखेज्जगुणा । ,, 
गुणा । २५७ | ३९ असंजदसम्मादिद्विद्ािण सब्ब- 


त्थोवा उवसमसम्मादिद्दी । ३६७ 
४० वेदगसम्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा। , 


२० वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा। ,, 
२१ पमत्तापमत्तसजदडइाण सब्ब- 


अप्पावहुगपरुवणायुत्ताणि (२३) 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सृत्र पृष्ठ 

४१ तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्ख-पंचि- ५३ मणुसगदीए मणुस-मणुसपजत्त- 
दियतिरिक्ख--पंचिंदियपज्जत्त- मणुसिणीसु तिसु अद्वासु उब- 
तिरिक्ल-पंचिदियजोणिणीसु समा परवेसणेण तुला थोवा । २७३ 
सब्वत्थोवा संजदासंजदा। २६८ | ५४ उवसंतकसायबीदरागछदुमत्था 

४२ सासणसम्मादिद्ठी असंखेज्ज- तेत्तिया चेव । डे 
घुणा | » | ५५ खबा संखेज्जगुणा । २७७ 

४३ सम्मामिच्छादिट्ठिणो संखेज्ज- ५६ खीणकसायबीदरागहदुमत्था त- 
गुणा । कर त्तिया चेव । )) 

४४ असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्ज- । ५७ सजोगिकेवली अजोगिकेवली 
गुणा | २६९ | पवेसणेण दो वि तुल्ला, तत्तिया 

४५ मिच्छादिट्ी अणंतगुणा, मिच्छा- चव | !! 
दिद्ठी असंखेज्जगुणा । » | ५4 सजोगिकेबली अं पहुच्च 

४६ असंजदसम्मादिद्विद्वाण सब्ब- सखज्जपुणा । !! 
त्थोव्रा उवसमसम्मादिद्वी । २७० | +* कप बला अणु- न 

असंखे जा 

४७ ली मंखेज्ज- २७ | ० पमचसंजदा संसेज्जगुणा 0, 

६१ सजदासजदा सखेज्जगुगा ।  ,॥ 

४८ वेदगसम्मादिद्ठी. असंखेज्ज- ६२ सासणसम्मादिद्टी संखेज्जगुणा। ,, 
गुणा । » | ६३ सम्मामिच्छादिद्टी संखेज्जगुणा। २७६ 

४९ सेजदासंजदट्टाणे सब्वत्थोवा ६४ असंजदसम्भादिट्टी संखज़गुणा ॥ + 
उवसमसम्माइड्टी । २७२ | ६५ मिच्छादिद्दी असंखेज्जगुणा, 

५० वेदगसम्मादिह्ठी असंखेज्ज- मिच्छादिद्दी संखेज्जगुणा। | 
गुणा | !! | ६६ असंजदसम्मादिद्विद्वाणः सब्ब- 

५१ ण्रे विसेसो, पंचिदिय- त्थोवा उवसमसम्भादिह्ठी ।. +# 
तिरिक्खजोणि्ासु. असंजद- ६७ खइ्यसम्भादिट्टी संखेज्जगुणा। २७७ 
सम्मादिद्वि-संजदासंजदट्टाणे सब्व- | ६८ वेद्गसम्मादिद्ी संखज्जगुणा। 
त्थोवा उवसमसम्मादिह्ठी । » । ६९ संजदासंजदद्दाणे सब्वत्योवा 

५२ वेदगसम्मादिद्ठटी असंखेज्ज- खद्यसम्भादिट्ठी । 9) 


गुणा । ७» . ७० उवसमसम्भादिड्टी संखेज्जगुणा । ॥ 


श्च्क 


(२४ ) परिशिष्ट 

छूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 

७१ वेदगसम्मादिद्ठी संखेज्गुणा। २७७ | ८९ सोहम्मीसाण जाव सदार-सह- 

७२ पमत्त-अप्पमत्तसंजदड्टाणे सब्व- स्सारकप्पवासियदेवेसु जहा 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्टी । २७८ देवगइर्भंगी । + ल २८२ 

७३ ख्यसम्मादिद्ठी संखेज्जयुणा। , | / मा - 


फल ५2 कल वासियदेवेस. सच्वत्थोवा 
७४ वेदगसम्मादेड्री णा। ,॥ सासणसम्मादिद्ठी | ३१८३ 


७५ ग्रे विसेसो। मणुसिरणास ९१ सम्मामिच्छादिट्ठी संखेज्ज- 





असंजद-संजदासंजद-पमत्तापमत्त- गुणा | है 
संजद्ाणे सब्वत्थोत्रा खश्य- ९३ मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा। , 


सम्मादिट्ठी । ९३ असंजदसम्मादिट्ठी संखेजगुणा। ,, 
७६ उवसमसम्भादिट्ठी संखेज्जगुणा। ,, | ०९४ असंजदसम्मादिद्विद्ाण सब्ब- 
७७ वेदगसम्मादिट्ठी संखेज्जगुणा । २७९ त्थोवा उवसमसम्मादिद्टी । २८४ 
७८ एवं तिसु अद्भासु । » | ९५ खह्यसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
७९ सब्वृत्थोवा उवसमा । २७९ गुणा। 
८० खबा संखेज्जगुणा । २८० | ९६ वेदगसम्मादिड्ली संखेज्जगुणा। २८५ 
८१ देवगदीए देवेसु सब्बत्थोवा ९७ अणुदिसादि जाब अवराद- 
सासणसम्मादिद्ी । विमाणवासियदेवेसु असंजद- 


|) 
८२ सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जणुणा। ,, 
८३ असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्ज- 

गुणा | 
८४ मिच्छादिट्ठी असंखेज्जगुणा । ,, 
८५ असंजदसम्मादिद्विद्वाण सब्ब- 

त्थोवा उवसमसम्भादिद्ी। . ,, 
८९ खश्यसभ्मादिट्टी असंखेज्जगुणा। ,, 
८७ बेदगसम्मादिट्ठी असंखेज्जगुणा। २८ १ 
८८ भवणवासिय-वाणदेंतर-जोदि- 


सम्मादिद्विद्वाण. सब्वत्योवा 
उवसमसम्मादिद्वी । 
९८ खश्यसम्मादिद्ठी असंखेज्ज- 


च्ज्क 
च्च्कि 


गुणा । )) 

९९ वेदगसम्मादिट्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
१०० सब्बडूसिद्धिविमाणवासियरदेवेसु 

असंजदसम्मादिद्वि्वाणे सब्ब- 

त्थोवा उवसमसम्मादिट्टी !। २८६ 
१०१ खह्यसम्मादिट्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
१०२ वेदगसम्भादिद्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
सियदेवा देवीओ सोधम्मीसाण- १०३ इंदियाणुवादेण पंचिंदिय-पंचि- 
कप्पवासियदेवीओ च सत्तमाए दियपज्जत्तएसु ओध | णवरि 
पुढवीए मंगो । का मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा। २८८ 


च्च्क 


कि 
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अप्पाबहुगपरूवणासुत्ताणि (२५ ) 
सूत्न संख्या सत्र पृष्ठ सुत्न संख्या सूत्र पृष्ठ 
१०४ 5 हटकर सेंजद--पमचापमत्तसंजदद्ठाणे 
जाओ करा दे हे लिए शाह 
१०५ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि- १२० सब्बत्थोवा उवसमा | |! 
पंचवचिजोगि-कायजोगि-- १२१ खबा संखेज्जगुणा | हे 


ओरालियकायजोगीसु_तीसु 
अद्भासु पंवेसणेण तुछा थोवा | २९० 
१०६ उवसंतकसायवीदरागठदुमत्था 
तेतिया चेव। मा 
१०७ खबा संखेज्जगुणा । है 
१०८ खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
तेत्तिया चेव । 
१०९ सजोगिकेवली पंवेसणेण तत्तिया 
| |) 
११० सजोगिकिवली अद्धं पइुच्च 
संखेज्जगुणा । गे 
१११ अप्यपमत्तसंजदा अक्खबा अणु- 
वसमा संखेज्जगुणा | )) 
११२ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । . # 


ह गुणा । 
२९१ | (२५ मिच्छादिड्ठी अणंतगुणा। . ॥ 


१२२ ओरालियमिस्सकायजोगीसु 


सब्बत्थोवा सजोगिकि]शी.. ४ 


१२३ असंजदसम्मादिद्दी संखेज्ज- 


गुणा | १) 
१२४ सासणसम्भादिट्टी असंखेज्ज- 
२९५ 


१२६ असंजदसम्भाइट्टिद्ण स्व" 
त्थोवा खश्यसम्भादिद्ी |.» 
१२७ वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जयुणा। ॥ 
१२८ वेउव्वियकायजोगीसु देवर्गदिं- 
भगो | । 
१२९ वेउव्व्ियमिस्सकायजोगीसु 
सब्वत्थोवा सासणसम्भादिद्वी | २९६ 


११३ संजदासंजदा असंखेजगुणा। १९९३ १३० असंजदसम्भादिददी संखेज्ज- 


११४ सासणसम्मादिट्टी असंखेज्ज- 


गुणा । ह 
११५ सम्मामिच्छादि्टी संखेज्ज- 
गुणा | हो 
११६ असंजदसम्भादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा । )) 
११७ मिच्छादिद्टी असंखेज्जगुणा, 
मिच्छादिट्वी अणंतगुणा। २९३ 


११८ असंजदसम्भादिषट्ठि -सैजदा-- 


गुणा । | 
१३१ मिच्छादिद्ठी असंखेज्जगुणा। | 
१३२ असंजदसम्भादिद्विद्वाण सब्ब- 

त्थोवा उवसमसम्मादिद्टी । २९७ 
१३३ खह्यसम्भादिद्टी संखेज्जगुणा। ॥ 
१३४ वेदगसम्मादिद्टी असंखेज्ज- 

गुणा । |) 
१३५ आहारकायजोगि-आहारमिस्स- 


(१६) परिशिष्ट 
खूज़ संख्या सत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 


कायजोगीस पमत्तसंजदड्ाणे १५२ मिच्छादिट्ठी असंखेज्जगुणा | ३०२ 

सब्वत्थोवा खश्यसम्मादिट्टी । २९७ | १५३ असंजदपम्मादिद्वि-संजदासंजद- 
१३६ वेदगसभ्मादिद्ठी संखेज्जगुणा। २९८ द्वाणे सब्बत्थोवा खह्यसम्मा- 
१३७ कम्मइ्यकायजोगीसु सब्ब- दिट्टी | 


त्थोवा सजोगिकेबडी ।_» | १५७ उव्समसम्मादिद्ी असंखेज्ज- 
१३८ सासणसम्मादेद्टी असंखेज्ज- गुणा । ३०३ 


)) 


गुणा । .._” | १५५ वेदगसम्मादिद्ठी असंखेज्ज- 
१३९ असंजदसम्मादिट्टी असंखज्ज- गुणा । हे 
गुणा । २९५ , १५६ पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सवब्व- 
१४० मिच्छादिद्ठी अंतगुणा। ,, | त्योत्रा खश्यसम्मादिट्वी।. ॥ 
१४१ असंजदसम्मादिट्विद्वण सब्ब- १५७ उबसमसम्मादिद्टी संखेजगुणा। ,, 
त्थोवा उचसमसम्मादिद्वी। ,, | १५८ बेदगसम्मादिद्वी . संखेज्ज- 
१४२ खश्यसम्मादिट्ठी संखज्जगुणा। ,, गुणा । 7 
१४३ वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्ज- १५९ एवं दासु अद्भामु । ! 
गुणा । द ३०० | १६० सच्वत्थोवा उबसमा । ३०४ 
१४४ वेदाणुवादेण इस्थिवेदण्स दोसु १६१ खा संखेज्जगुणा । )१ 
ताल बा गा पवेसणेण ;ल्‍ १६२ पुर्सवेदण्स दोलु अद्भाय 
उवसमा पवेसणेण तुछा थोवा। ,, 
१४५ खबा संखेज्जगुणा | ३०१ बे 
१४६ अप्पमत्तसंजदा_ अबखबा १६३ खवा संखेज्जगुणा | १) 
अणुव्समा संखेजगुणा | ५, | १६४ अप्पमत्सेजदा अक्खबा 


जदा संखेज्ज खेज्जगुणा । ३०५ 
१४७ पमत्तसंजदा संखेज्जयुणा। . ,, अशुवसमा सखज्जशु रे 


१४८ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा । १६५ पमतसंजदा संखेजगुणा। )) 
१४९ सासणसम्मादिद्टी असंखेज्ज-., + 55 सेजदासंजदा असंखजगुणा। , 
गुणा । » | १९७ सासणसभ्मादिद्टी असंखेज्ज- 
१५० सम्मामिच्छादिट्ठी संखेज्ज- गुणा । | 
गुणा । ३०२ | १६८ सम्मामिच्छादिद्टी संखेज्ज- 

१५१ असंजदसम्मादिद्टी असंखेज्ज- गुणा । के 


गुणा । । १६९ असंजदसम्मादिद्ी असंखेज्ज- 


सूत्र संख्या सूत्र 


गुणा । 

१७० मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा । 

१७१ असंजदसम्मादिद्वि--संजदा-- 
संजद-पमत्त-अप्पमचसंजदटड्ठाणे 
सम्मत्तप्पाबहुअमोर्ध । 

१७२ एवं दोसु अद्भासु । 

१७३ सब्बत्थोवा उवसमा । 

१७४ खबा संखेज्जगुणा । 

१७५ णरउंसयवेदए्सु दोसु अद्धासु 
उबसमा परवेसणण तुट्ला 
थोवा । 

१७६ खबा संखेज्जगुणा । 

१७७ अप्पमत्त सजदा अकखवा अशु- 
वसमा संखेज्जगुणा | 

१७८ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । 


अंप्पाबहुगपंरुबणासुत्ताणि (३७ ) 
पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र प्‌ 
३०६ गुणा । ३१० 
# | १८७ वेदगसम्मादिद्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
१८८ एवं दोसु अद्भासु । !१ 


१७९ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ३०८ 


१८० सासणसम्मादिद्वी असंखेज्ज- 
गुणा । 

१८१ सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- 
गुणा । 

१८२ असंजदसम्भादिद्ी असंखेज्ज- 
गुणा । 

१८३ मिच्छादिद्ठी अण॑तगुणा | 

१८४ असंजदसम्मादिद्वि--संजदा-- 
संजदडणे सम्मत्तप्पाबहुअ- 


मोघ । ३०९ 


१८५ पमत-अपमत्तसंजदडाणे सब्ब- 
त्थोवा खश्यसम्मादिट्ठी | 
१८६ उवसमसम्भादेद्दी संखेज्ज- 


१) 


॥) 


]) 


३०७ 


)) 


7 


)) 


)) 


/7 


9) 


#) 


/) 


१८९ सब्वत्थोवा उवसमा | 
१९० खबा संखेज्जघुणा । 
१९१ अबगदबेदण्सु दोसु अद्भासु 


उब्समा प्ेसणेण तुल्ला थोवा। ३११ 


१९२ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेब | 

१९३ खा संखेज्जगुणा । 

१९४ खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेत्र । 

१९५ सजोगकेवली अजोगकेवली 
पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया 
चेव । 

१९६ सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च 
संखेज्जगुणा | 

१९७ कसायाणुवादेग कोधकप्ताइ- 
माणकसाइ-मायकसाइ-लो भ- 
कसाइसु दोसु अद्भास उवसमा 
पवेसणेण तुछा थोवा | 

१९८ खा संखेज्जगुणा । 

१९९ णवरि विसेसा, लोभकसाइसु 


५ 


7) 


(& 


है) 


३१२ 


)) 


सुहुमसांपराइयउबसमा विसे- 


साहिया । 

२०० खा संखेजगुणा । 

२०१ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 
वसमा संखेज्जगुणा । 

२०२ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । 


)) 
३१३ 


)) 
[6। 


(२८ ) परिशिष्ट 








सत्र संख्या सूत्र पृष्ट घत्र सख्या सत्र पृह 
२०३ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। २१४ णीसु तिस्तु अद्भासु उवसमा 
२०४ सासणसम्मादिट्टी असंखेज्ज- पवेसणेण तुल्ला थोवा। ३१७ 
गुणा । » | २१९ उबसंतकसायवीदरागछदुमत्था 
२०५ सम्मामिच्छादिद्टी संखेज्ज- तत्तिया चेव | या 
गुणा । # | २२० खबा संखेज्जगुणा । ३१८ 
२०६ असंजदसम्भादिद्टी असंखेज्ज- २२१ खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
गुणा । कर तेत्तिया चेव। मर 
२०७ मिच्छादिद्टी अणंतगुणा। + | १२२ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 
२०८ असंजदसम्भादिट्टि--संजदा-- वसमा संखेज्जगुणा। ११ 
संजद-पमत्त-अप्पमत्त सं जद्‌- २२३ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। ,, 
द्वाण सम्मत्तप्पाबहुअमोध। ३१५ | २२४ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा | ,, 
२०९ एवं दोसु अद्भासु । » | २२५ असंजदसम्भादि्टी असंखेज्ज- 
२१० सब्बत्थोवा उवसमा । शा गुणा । ३१९ 
२११ खवा संखेज्जगुणा । 40 और. असंजदसभ्मादिद्टि-संजदा _ 
२१२ अकसाईसु सब्वत्थोवा उवसंत- संजद-पमत्त-अप्पमत्तसं जदड्वाणे 
कसतायवीदरागछदुमत्था । ३१६ 007 अल कक !! 
२१३ खीणकसायवीदरागछदुमत्था २२७ एवं तिसु अद्वासु | | 
संखेज्जगुणा । » | 9 *८ संब्वत्थवा उबसमा | )) 
२१४ सजोगिकेवती अजोगिकेवली २२९ खबा संखेज्जगुणा। ] 
पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया २३० मणपज्जवणाणीसु तिसु अद्भासु 
चेव । उवसमा पवेसणेण तुला थोवा। ३२० 
२१५ सजोगिकेवठी अद्धं पहच्च | २३१ उबसंतकसायबादरागछदुमत्था 
सैखेज्जगुणा तत्तिया १ 
२१६ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि- २३२ खबा संखेज्जगुणा । हा 
मुदअण्णाणि--विभेगण्णाणीसु २३३ खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
सव्वत्थोवा सासणसम्भादिट्ठी । , तत्तिया चेत्र । कर 
२१७ भिच्छादिड्ठी. अणंतगुणा, २३४ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 
मिच्छादिद्टी असंखेज्जगुणा। ३१७ वसमा संखेज्जगुणा । है 


२१८ आमभिषिषोदिय-सुद-ओधिणा- २३५ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । ,, 


अप्पाबहगपरूंवणा(त्ताणि 


सत्र 


२३६ पमत्त-अप्यमत्तसजदड्ाणे सब्व- 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्दी । ३२० 

२३७ खद्यसम्माइड्टी संखेज्जगुणा। ३२१ 

२३८ वेदगसम्मादिद्ठी संखज्जगुणा। ,, 

२३९ एवं तिसु अद्भासु । 

२४० सब्वत्थोवा उवसमा । 

२४१ खतरा संखेज्जगुणा । 

२४२ केवलणार्णासु सजोगिकिवली 
अजोगिकेवली पवेसणेण दो 
वि तुल्ला तत्तिया चेव | 

२४३ सजोगिकेवली अद्स्‍ं पडुच्च 
संखेज्जगुणा | 

२४४ संजमाणुवादेण संजदेसु तिसु 
अद्भास॒ उबसमा परवेसणेण 
तुछ्ला थावा | 

२४५ उवसंतकसायबीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव | 

२४६ खवा संखेज्जगुणा । 

२१४७ खीणकसायबादरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव। 

२४८ सजोगिकेवली अजोगिकेवली 
पवेसणेण दो वि तुला तत्तिया 
चेव | 

२४९ सजोगिकेवली अद्भं पहुच्च 
संखेज्जगणा | 

२५५ अप्पमत्ततंजदा अक्खवा 
अणुवसमा संखेज्जगुणा । 

२५१ पमत्तसजदा संखेज्जगुणा । 

२५२ पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्दाणे सव्व- 


सत्र संख्या 


)) 
9) 


7) 


३२२ 


| 


१) 


)) 


३२३ 


३२४ 


/ 
8 


पृष्ठ सत्र संख्या 





(२९ ) 
सत्र पृष्ठ 


त्थोवा उपसमसम्भादिद्ी । ३२४ 

२५३ खड्यसम्मादिट्टी संखेज्ज- 
गुणा । 

२५४ वेदगसम्भादिट्टी संखेजगुणा । ३२५ 

२५५ एवं तिसु अद्भास । 

२५६ सब्वत्थोव्रा उप्समा। 

२५७ खबा संखेज्जगुणा । 

२५८ सामाइयच्छेदोवड्टवणसुद्धिसंज 
देस दोमु अद्भास उवसमा 
पवेसणेण तुला थोवा । 

२५५९ खबा संखेज्जगुणा। 

२६० अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 
वसमा संखेज्जगुणा । 

२६१ पमत्तसंजदा संखेज्जधुणा। 

२६२ पमत्त-अप्पमत्तसंजदड्टाणे सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्ठी । 

२६३ खद्यसम्भादिट्ठी संखेज्जगुणा। 

२६४ वेदगसम्मादिट्ठी सेखेज्जगुमा। 

२६५ एवं दोसु अद्भासु । 

२६६ सब्वत्थोत्रा उवसमा । 

२६७ खबा संखेज्जमुणा। 

२६८ परिदारसुद्धिसंजदेसु 
त्थीव्रा अप्पमत्ततजदा । 

२६९ पमत्तसजदा संखजगुणा। 

२७० पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सब्व- 
त्योवा खश्यसम्मादिद्दी। . , 

२७१ वेदगसम्मादिट्ी संखेज्जगुणा। ,, 

२७२ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सु- 
हुमसांपराश्यडवसमा थोवा । ३२८ 
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३२६ 
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३२७ 
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(३० ) परिशिष्ट 











सत्र संख्या सत्र पृष्ठ सृत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
२७३ खवा संखेज्जगुणा ! ३२८ दिट्ठी असंखज्जगुणा । ३३१ 
२७४ जधाक्खादविद्यरस॒द्विसंजदेस २८८ ओघिदंसणी ओषिणाणिभंगो। ,, 
अकमाइमंग । ॥ | २८९ केब्रलदंसणी केवलणाणिभंभो। , 
२७५ संजदासंजदेम अप्पाबहुअ २०० लेस्साणुवादेण कि'्हलेस्सिय- 
णत्यि | ग णीललेस्सिय- काउलेस्मिएसु 
२७६ संजदासंजदद्वाणः सल्वत्थोया । सब्वत्थोत्रा सासणत्तम्मादि्ठी। ३३२ 
खद्यमम्मादिट्ठी | » । २९१ सम्मामिच्छादिद्टी संखेज्ज- 
२७७ उवसमसम्मादि्ठी असंखज्ज-. गुणा। मु 
गुणा । ३२९ २९२ असंजदसम्मादिद्ठी असंखेज्ज- 
२७८ वदगसम्मादिद्टी असंखेज्ज- गुणा । ११ 
गुणा। # | २९३ मिच्छादिद्ठी अगंतगुगा | ॥ 
२७९ असंजदेसु सलवत्योत्रा सामण- २०४ अमंजदमम्भादिद्विद्वाण सब्ब- 
सम्मादिद्वी । गे त्थोवा खश्यसम्मादिद्ी । 
२८० सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- २१५ उबममसम्मादिट्टी असंखेज्ज- 
गुणा । १ गुणा | ३३३ 
२८१ असंजदसम्मादिट्टी अमंखेज्ज- ३९६ वेदगमम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा । # |... गुणा। शे 
२८२ मिच्छादिट्टी अगंतगुणा। २३० २९७ णवरि विसेसो, काउलेस्मिएसु 
२८३ असंजदसम्मादिह्विहागे सव-.. >> जसेजदमम्मादिष्विह्ण सब्व- 
त्थोवा उवसमसम्भादिड्दी | त्थोवा उवसमसम्मादिट्ठी १.» 
२८४ खह्यसम्भादिट्टी असखेज्ज- | २९८ खह्यसम्मादिद्ठी असंखेज्ज- 
गुणा । १) । गुणा | के १! 
२८५ वेदगसम्मादिह्ठी असंखेज्ज-.. | वेदगमम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा। ! की ही के 
२८६ दंसणाणुवादण चब्खुदंसणि- ३०० तेउलेस्पिय--पम्मलेस्सि 
अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिष्टि- | सज्त्थोवा अप्पमत्तसंजदा । ॥ 


प्पहुडि जाव खीणकसायवीद- ३०१ पमत्तमंजदा संखेज्जगुणा | ॥ 
रागछदुमत्था ति ओधे। . रेरे! | ३०२ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा | ,, 
२८७ णत्ररि चक्खुदंसणीमु मिच्छा- ३० ३ सासणसम्मादिद्टी असंखेज्ज- 


अप्पातहुगपरूजणासुत्ताणि (३१) 


सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
गुणा । ३३४ | ३२१ असंजदसम्मादि्टिद्वाणे सब्व- 

३०४ सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- | त्थोवा उवसमसम्भाहड्टी । रेरे८ 
गुणा | २२५ | ३२२ खह्यसम्भादिद्ठी असंखेज्ज- 
३०५ असंजदसम्भादिद्ठी असंखेज्ज- गुणा । र 

गुगा। | /! ३२३ वेदगसम्मादिद्टी संखेज्जगुणा। ,, 
३०६ मिच्छादड्टी असंखेज्जगुणा। , ३५४ संजदासंजद-पमत्त -अप्पमत्त- 
२०७ असंजदसम्मादिद्वि-सेजदा_। संजदह्ााणे सम्मत्तप्पाबहुग- 

मंजद-पमत्त-अप्पत्तसंजदद्दाणे मोष | ३३९ 
सा कप कस |. #४ ३२५ एवं तिमु अद्घामु । मु 

उपकलास्पाड तिंठु अद्भायु ३२६ सब्वत्थोत्रा उवसमा | ढ 


उबसमा पत्रेसणेण तुछा थोवा। ३३६ 


ै $ २७ खबा संखेज्जगुणा | 
३०९ उवसंतकसायवीद्रागछदुमत्था हे हक 


' ३२८ भवियाणुवादेण मवसिद्धिण्सु 


तत्तिया चेव | श 
३१० खवा संखेज्जगुणा । है ५060 अजोगि- 
२११ खीणकसायवीदरागछदुमत्था , !! 
तत्तिया चेच। २२९ अभवसिद्धिएमु अप्पाबहुअ 
७ गगिकेव ब्ण ्श 6 । थे ) ३ ४० 
३१२ सजोगिकेवली प्रसणेण तत्तिय । णत्यि 
चेव | ३३० सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्ीसु 
(१ आ धिणाणि किक 
३१३ सजागिकेवली अद्धं पहइुच्च ।धिणाणिभंगो । हे 
मंखेज्जगुणा । ३३१ खड्यसम्मादिद्वीस तिसु अद्भासु 
4) प्रवेसणण घर 
३१४ अप्पमत्तमंजदा अक्खवा अणु- उवसमा पवसणण तुल्ला थंता। ,, 
वसमा संखेज्जगुणा | ३३७ ३३२ उवर्सतकसायवीदरागछदुमत्था 
३१५ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ।  , तत्तिया चव | )8 
३१६ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ,, .* * ३ सेवा संखेज्जगुणा। ३४१ 
३१७ सासणसम्मादिद्वी असंखेज्ज- ३३४ खीणकसायबीद्रागहदुमत्या 
गुणा । । तत्तिया चेव | हर 


| 
३१८ सम्मामिच्छादिड्डी संखेज़गुणा। ,, , २३५ सजोगिकेवली अजोगिकेवली 
३१९ मिच्छादिद्वी अमंखेज्जगुणा। ३३८ पवेमणेण दो बि तुल्ला तत्तिया 
३२० असंजदसम्भादिद्टी संखेज्ज- चव्‌ | ११ 
गुणा | » ' ३३१६ सजोगिकेतली अं पहुच 


( ३२ ) 
सृत्र संख्या सत्र 


संखेज्जगुणा । 


३३७ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 


वसमा संखेज्जगुणा | 
३३८ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । 


३३५९ संजदासंजदा संखेज्जगुणा। ३४२ 
३४० असंजदसम्मादिट्टी असंखेउज- 


गुणा । 
३४१ असंजदसम्मादिद्वि- सेजदा-- 


संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदडाणे 


खह्यसम्मत्तस्स भदों णत्थि। 


३४२ वेदगसम्मादिद्वीसु सब्बत्थावा 
अप्पमत्तसंजदा । 


३४४ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। 

३४५ असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्व- 
गुणा | 

३४६ असंजदसम्मादिद्वि--संजदा-- 
संजद-पमत्त-अप्पमत्तसजद- 
द्वाणे वेदगसम्मत्तस्म भेदों 
णत्थि । 

३४७ उवसमसम्मादिद्ीसु. तिसु 
अद्भासु उवसमा परवेसणेण 
तुछा थोवा | 


३४८ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था 


तत्तिया चेव | 
३५५९ अप्पमत्तसंजदा 

संखेज्जगुणा । 
३५० पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। 
३५१ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। 


अणुवसमा 


)) 


घ 
२४३ पमत्तसजदा सखेज्जयुणा। ३४३ | ३५६ णवरि, मिच्छादिद्टी असंखेज्ज- 


३४४७ 


परिशीष्ट 


पृष्ठ सत्र संख्या सूत्न पृष्ठ 


३४१ | ३५२ असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्ज- 


गुणा । ३४४ 
» | २५३ असंजदसम्मादिद्वि--संजदा-- 
सजद-पमत- अप्पमत्तसंजद्‌- 
ट्वाॉण उवसमसम्मत्तस्स भेदो 
णत्यि | ३४५ 
३५४ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिट्वि-मिच्छादिद्टीप.. णत्यि 
अप्पाबहुअ | कु 
३५५ सण्णियाणुवादेण.. सण्णीसु 
मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव खीण- 
कसायबीदरागछदुम॒त्था त्ति 


93 
) 


)) 


7) 


)१ गुणा | ३४५६ 
३५७ अमण्णीसु णत्थि अग्पाबहुअ। ,॥ 
» । ३२५८ आहाराणुवादेण आहारएसु 
तिसु अद्भासु उवसमा पवेसणेण 
तुला थोवा । 
३५० उबसंतकसायवीदरागछुदुमन्था 
तत्तिया चेव | ग 
३६० खबा संखेज्जगुणा । ३४७ 
३६१ खीणकसायबीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव | न 
६२ सजोगिकिलली. प्वेसणेण 
तत्तिया चेव। | 


। 
|; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
३६३ सजोगिकेवली अडद्स्‍भं पहुच्च 


हे संखेज्जगुणा । 
५» | ३६४ अप्पमत्तसंजदा 
हा अणुवसमा संखेज्जगुणा। . ,॥ 


अक्खवा 


अवतरण-गाधा-सूची (३६) 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ खच्न संख्या सूत्र पृष्ठ 
३६५ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। २४७ | २७४ खबा संखेज्जगुणा । ३४८ 
३६६ सेजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ,, । ३२७५ अणाहारण्सु. सब्पत्थोवा 
३६७ सासणसम्मादिट्टी असंखेज्ज- सजोगिकेवली । न 


गुणा | 

३६८ सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- 
गुणा । 

३६५९ अर्संजदसम्भादिट्टी असंखेज्ज- 
गुणा । 

३७४० मिच्छादिद्ठी अणंतगुणा । 

३७१ असंजदसम्मादिट्ठि--सेजदा-- 
सेजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद- 
इ्णे सम्मत्तप्पयावहुअमोध | ,, 

३७२ एवं तिसु अद्भासु । 

३७३ सब्वन्धोवा उवसमा | 


१) 


!) 


३४८ 


)) 


)) 


)) 


३७६ अजोगिकेवली संखेज्जगुणा । ,, 

३७७ सासणमम्भादिट्टी असंखेज्ज- 
गुणा । 

३७८ असंजदसम्भादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा । 

३७९ मिच्छादिद्टी अणंतगुणा । 

३८० असंजदसम्भादिट्विद्वाणे सब्व- 
त्थोवरा उवसमसम्मादिद्दी ।  ॥ 

३८१ खह्यसम्भादिड्टी संखेज्जगुगा। ३५० 

३८२ वेदगसम्मादिद्टी असंखेज्ज- 
गुणा। 


३४९ 


)) 


) 


)) 


२ अवृतरण-गाथा-सूची 





( भावप्रूपणा ) 
कर कु च्टपर 
क्रमसख्या. गाया. पृष्ठ अन्यत्रकहां क्रमस॑सख्या गाया पृष्ठ. अन्यत्र कहां 
१ अप्पिदआदरभावो १८६ | ९ णाणण्णाणं च तह्दा १९१ 
११ इगिवीस अट्ट तह णव १९२ २ णामिणि धम्पुवयारों १८६ 
१२ पकोत्तरपदवुद्धा. १९०३ २४ दस खओवसमिए १९४ 
१० पय ठार्ण तिण्णि विय- १९२ | १३ मिच्छत्त दस भंगा , 
५ ओददइओ उवसमिओ १८७ < लद्घीभा समत्त.. १९१ 
४ खबए य खीणमोद १८६ पदखंडा. ३ सम्मत्तप्पत्तीय वि १८६ पदखंडा. 
वेदनाखंड, वदनाखंड, 
गो. जी. ६७. गो, जी. ६६. 


६ गद््‌-लिंग-कसाया वि १८९ 


७ सम्मत्त चारित्त दो १०० 


३ न्यायोक्तियां 


क्रम संह्या न्याय पृष्ठ क्रम संझ्या न्याय पृष्ठ 
१ एगजोगणिटद्विद्वाणमेगदेसो | ३ कारणाणुसारिणा कज्जेण 
णाणुबद्ददि फत्ति णायादो । २५०, | होदव्यमिदि णायादो | २७५० 
उद्देसो तहा णिदेसो। ७, ९., २५, | हि 
१९४, २७० | देखे वि पउतक्तिदंसणादो | १९९, 





9 ग्रन्थोलिख 


-ँगरिधकागि()विकाहििि-न- 


१ चूलियासुत्त 

१. ते कर्ध णष्धदे ? ' पंचिविएसु उवसामेंतो गब्भोवकंतिएसु उचसामेदि, 

णो सम्मुच्छिमेसु ' क्ति चूलियासुत्तादो । ११८ 
२ दव्वाणिओगद्दार 

१. एंदेददि पलिदोवममबहिरदि अंतामुहुत्तेण कालेणेत्ति दृव्याणिओगद्वार- 
झुसादो णव्यदि । श्ष्२ 

२. आणद्‌-पाणद्‌ जाव णवंगेयज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छाविष्विप्पहुडि 
जाव असंजदसम्मादिट्ठी दृव्वप्माणेण केवडिया, पलिदोवमस्स असंखज्जद्भागो | 
एदेंडि पलिदोषममवहिरदि अंतोमुद्त्तेण। अणुद्सादि जाव अवराइदविमाण- 
वासियदेवेखु असंजद्सस्मादिट्टी दृव्वपमाणेण केवडिया, पलिदोवमस्स असंखेजदि- 


भागो । एदेदि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुडुत्तेणत्ति एदेण दव्वसुत्तेण । २८७ 
३ पाहुडसुत्त ( कषायप्राभृत ) 
१. चदुण्दं कसायाणमुक्स्संतरस्स उम्मासमेत्तस्सेव सिद्धीदो । ण पाहुड- 
झुस्तेण वियद्दिचारो, तस्स भिण्णोयद्सक्तादो । ११२ 
२. ते पि कुदो णव्यदे ? ' णियमा मणुगसदीए ' इदि सुत्तादो | २५६ 
४ सज्नपुस्तक 


१. केसु वि सुफ्तपोत्थएसु पुरिसवेद्स्संतरं छम्मासा। १०६ 


० पारिभाषिक शब्दसूची 





शब्द पृष्ठ 
अ 

अकषपायत्व श्श्रे 
अचझुद्दरीनस्थिति १३७, १३८ 
अचित्ततदृव्यतिरिक्तद्वव्यान्तर डे 
अतिप्रसंग २०६, २०९, 
अधस्तनराशि २७९, २६२ 
अनर्पित ४५ 
अनात्मभूतभाव १८५ 
अनात्मस्वरूप २२५ 
अनादिपारिणामिक श्रण 
अनुदयोपशम २०७ 
अन्तदीपक २०१, २०० 
अन्तर ३ 
अन्तराजुगम १ 
अन्तमुह्ठते ९, 
अन्यथानुपपत्ति २२३ 
अपगतबेदत्व श्श्र 
अपभधिम 3४, 3४ 
अपूवोद्धा ५९४ 
भभिधान १०५४ 
१९७ 
अधेपुद्लपरिवतेन १्१्‌ 
अर्पित धरे 
अत्पान्तर ११७ 
अंवद्दारकाल २७९ 
अंशांशिभाव २०८ 
असाशिस्थिति १७२ 
अस्संयम १८८ 
असद्भधावस्थापनान्तर २ 
असद्भधावस्थापनाभाव १८७४ 


१८८ 


अंसिद्धता 


शब्द पृष्ठ 
आ 
आगमद्ग॒व्यान्तर २ 
आगमद्ब्यभाव श्८छ 
आगमद्गव्याव्पबहुत्व २७२ 
आगमभावभाव १८४ 
आगमभावान्तर दल 
आगमभावाल्पबहुत्व २४२ 
आदेश १, २७४३ 
आवली ७ 
आसादन श्ड 
आद्ारकऋदि २९८ 
आहारककाल १७४ 
उ 
उच्छेद्‌ $ै 
उत्कीरणकाल १० 
उत्तरप्रातिपत्ति ३२ 
उत्तानशय्या ४७ 
उद्धेलनकाल ३७ 
उद्ेलना ३३ 
उद्धेलनाकांडक १०, २५ 
उपकऋमणकाल २७०, २५१, २७७६ 
उपदेश ३२ 
उपरिमराशि २४९, २६२ 
उपशम २००, २०२, २०३, २११, २२० 
' उपशमश्रेणी ११, १५१ 
उपशमसम्यफ्त्वादा १५, २०७४ 
उपशान्तकपायादा १९, 
उपशामक १२५७५, २६० 
उपशामकादा १७९, १६० 
ओ 
ओघ १, २४३ 


(३६ ) 


शब्द 


ओऔदयिकभाव 


ओऔपशमिकभाव 


कपाटपर्याय 
करण 
कपाय 

कुरू 
करतकरणाय 


फ्रोधोपषशामनाडा 


क्षपक 
क्षपकरश्नणी 
क्षपकादा 
क्षय 
क्षायिकभाव 


क्षायिकसम्यकत्वादा 


क्षायिकसशा 
क्षायोपशमिक 


क्षायापशमिकभाव 


छुद्रभवप्रहदण 


गुणकार 
गुणकाल 


गशुणस्थानपरिपाटी 


गुणाद्धा 


गुणान्तरसंक्रान्ति 


घनांगुल 


चश्षुदर्शनस्थिति 


जीवविपाकी 
छ्ञानकार्य 


अप , 0 
2४४ ,४ 60 


१४, १७, १६, ९.९, 
१०७, १३०, २३३ 


२००, श्र १ [| श्ण्० 


२४७, २०७, २६२, २७४ 


परिशिष्ट 


शब्द पृष्ठ 
ड 
डहरकाल ४२, ४४, ४७, ५६ 
ते 
तद्व्यतिरिक्त अल्पवहुत्व २४२ 
तद्व्यातिरिक्तनों आागमद्रब्यभाव १८४ 
तीर्थंकर १९७, ३२३ 
तीव-मन्दभाव १८७ 
असपर्याप्तस्थिति ८४, ८९९ 
त्सस्थिति ५, ८१ 
द्‌ 
दक्षिणप्रनिपत्ति ३२ 
दिवसपृथकत्व ०८, १०३ 
दिव्यध्वनि १०४ 
दीघान्तर ११७ 
दृष्टमार्ग २२, रे८ 
देवलाक २८४ 
दशघातिस्पर्थक १०० 
देशबत २७७ 
देशसंयम २०२ 
द्रव्यविष्कम्भसूची र्दर३े 
द्रब्यान्तर ३ 
द्रव्यात्पवहुत्व २४१ 
द्रव्यलिगी ५८, ६३, १४० 
नें 
नपुंसकवदोपशामनादा १०.० 
नामभाव १८३ 
नामानतर १ 
नामाल्पवहुत्व २४१ 
निदशेन ६, २०, ३२ 
निरन्तर ७६, २५७ 
निजञराभाव १८७ 
निवाण ३५ 
नोआगम अचित्तद्रव्यमाव श्टछ 
नाआगमद्रव्यभाव १८७ 
नाआगमद्रव्यान्तर २ 
नोआगमभव्यद्रव्यभाव १८७४ 


पारिमाषिक शब्दसूची 


शब्द पृष्ठ 
नोआगमभावभाव १८७ 
नोआगमभावान्तर डे 
नोआगममिश्रद्वव्यमाव १८७४ 
नोआगमद्गव्याव्पवहुत्व २४२ 
नोआगमभावास्पवहुत्व २४२ 
सोआशरमसबचित्तद्रव्यभाव १८४ 
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